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( सुन्दर श्रिटः 
पि 
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अथं सवेया (सुन्दरविलखस ) 


॥ अथ गश्डैव को अंग (१) ॥ 


दन्टवे 

मौज्ञ करी शुम्देव दया करि शब्द्‌ सुनाह फद्यौ दरि नेरी । 
ज्यो रवि के्रगदरयेः निशि जात सु दृरि कियो श्रम भानि धंपेयै ॥ 
करा श्राफ मानस करि दै शुष्देव हि वरदन भेरी 
मुन्दरदाम कंद कर जोरिज्ु दादृदयाट फौ ष्टुं नित चेरौ।१॥ 

^ प्रनधकता श्री युन्दग्दामजे ने एष प्न्य का नाम “तवरया” ( मया ) ष्ट 
ग्र्या पाणा दी प्रनत देता टै । श्नुन्दरविरास” यद नान पमे विमीने धरा 
ह्म पर सारि गया छन्द पर भमिका आर परित्रष्ट श्छन्दतास्विकि मे विम्तर 
षि हग दिया दटु। 

ददर प्रन्द-मर शमा नाम मननमन्द ह--र> सण ए--७ गगनतरे 
गु--११, १२ परयति ती दै । यद सममा ङा प्रषान म 
स४्यए्मरोतो किट सन्य तल्ला ह 

(१) म { पा० } छद्‌, सनन्द 1 हरि नेगे=पगनमः सले अत्न निष्ट 
चापरम दनः दिया अर्ति आमनि भनद्टौ वाजय भनति) दद 

भेतमन आर सदन्धछाश्निः केतम फ दण्ट प्द ६। मान सन्मम =त्म- 

प्प प्पभरष्मे हटा फर ा धनर प्रस्य परनन सम्मद गद हट स 


~~ ~ ~ ~---~ 


ह। उप भटे भगप्य 


[अ {ष्‌ क, भद शपुर. दर १. ^ ¶ (1114 ष श्चन [14111 [1 १३ च 
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पूरण ब्रहम बिचार निरन्तर काम न क्रोध न छोम न मोदै। 
ओत त्वचा रना अरं ध्ाण सु देषि कष्‌ कुं नेन न मोह ॥ 
ञान स्वरूप अनुप निरूपण जास गिरा सुनि मोहन मोदि 1 
सन्दरदास कहै कर जोरि ञ्जु दादृदुयाङ हि मोर नमो दै॥२॥ 
धीरजर्व॑त अडिग्ग जितेन्द्रिय निर्म ज्ञान गह्मौ टद आद्‌ । 
शीढ संतोष क्षमा जिन ट ागि रह्यौ यु अनादद नाद्‌ ॥ 
मेष न पश्च निरन्तर छ्क्ष जु ओर. नदीं कलु बाद विवा । 
ये सव छ्शन्ै जिन मां्टिसु घुन्दरकै उर दै गुरु दाव ॥३॥ 
भौ ज भँ बहि जात हृते जिनि काटि चयि अपने करि भाद्‌ । 
यौर स्वदेह मिटाई दियौ सव॒ काननि टेरि सुनाई के नाद्‌ ॥ 
पूरण त्र्य प्रकाश कियौ पुनि छदि गयौ यह वाद विवादृ । 
ेसी कृपा जु करी हम ऊपर सुन्दर कै उर दै गुरु दाद्‌ ॥ ४॥ 


उच्चारण सै । मानसनमन से वा अन्तःकरण मेँ परिचार द्वारा भावना से ! वन्दन 
अणाम । नित चेरौ~सदा स्वेदा पेते परम दया च्चे गु का रिष्य रहना सौभाग्य 
द । सदा दास । 

(२) मेदै-मोद ( मोदादिक उनमें नदी है) । नेन न मोैरशोत्राडि 
इन्दो के विषय उनको मोदित नदीं कर सकते । जितेन्द्रिय । मोहन मोदै-भन्त 
मनोहर मन को लुभानेवारी, वा मोष भौ नीचा वा ऊज्जित हो जाता है, मोदादिक 
उद वाणी से नहीं रदते । नमोनमस्कार 1 

(३ ) आादु-खनातन ! अनादद नाद्‌-अनाहत्त नाद्‌ ( योगदृत्त मैँ-ऊकार 
स्वयम्भू शान्द्‌ । बिना आदत वा क्षर के स्वयम्‌ दी जो शब्द्‌ अन्द्र आमा मेँ दता 
है । यह योगीगम्य हं 

(४ ) अपने करि आदू--अपने निन के $र स्थि । गुं ने दिष्य छो साधन 
शौर चपदेश्च द्वारा थाप सा आदू बसा ही, कर विवा । श्ीया थप समान" । 
बाद विवादुः-द तभाव, तना, उदापोद्‌ 1 


(=) 
| सच्रया 


8.५ 
र्‌ 


कोरक गोगप को रुर थापत कोक दृत्त दिगम्बर आदू । 
कोक छेयर कोड भरथ्थर करोड कवीर करोड रापत नादृ ॥ 
कोरक हरदास हमारे जु यौ करि ठानत वाद्‌ विवाद । 
मौरतौ संव समै सिर उपर मुन्दरकं उर ई गुरं दाद्‌ ॥‰॥ 
कोड बिभूति जदा नख धारि करट यह मेष हमारी दि आदृ 
फोऽकं कानि कराद्‌ किरं पुनि फोडक सींग वजावत नाद्‌ ॥ 
कोटक फेश दचाद्र करे प्रत कफोऽक जंगम क शिब चादृ । 
ये सव भृदि परं जित ही तितत गुन्द्र कं ऽर 2 गुर दादू ॥ ६ ॥ 
जोगि क गुर सेनक रुर बोध क गुर जंगम रि। 
भक्त फट गुरु न्यासी क घनवासि क शुग ओौर वपने ॥ 
शेष कै गुरु सोफि क गुम यादी प॑ सुन्दर होत हरा 1 
वाहु फ गुर वाहु करै गुरु दै शारु सोद समै भ्रम भान ॥ ७॥ 
सो शुस्देव हिपिन चिम सन्व रजो तम ताप निवार । 
द्रिय देह श्रषा करि जानत्त शीतता समता उर धारी ॥ 
स्यापक घ्र विचार अगिन दंत उपाधि म्र जिनि दारी । 
अन्ड सुनाई स्ट मिटावत पतुदृर वा गुर की वद्द्दरी"॥८॥ 


_~~~--~ -- = ~ -~ ~~ ~~ 


(५) दृक्तन्दत्तत्रेय महामुनि । दिगम्वरत्नप्न.नाय । क्थरव्मदायोगी न्दने 
मे मे । भरधर~ननृ हि मलस्य का चिष्य । हग्दामनद््दिम निरंडनी । 

(६) प्न करटरक्ननोर फे सश्प्रदयय मं युदा कनं मे भतन यगी। 
पेण वृचादन्पेश द्ुग्न जन मधुरम मे रतत । उदमन्योशयरों र) प्रक्रम 
ज पत्थर मही रने, धमे है । 

७) सोपन्वन्द खग 1 न्यमीनमन्दषी, या न्याम प्यन शन्नेप। 
सोपिगुपी, सुमन्प्ानिः म भशि निध्नि रेद्यन्नै । 

{ ८) चपरय, मिष्या पीन्यमीतवन, दनय कनि । 
छत्मोधव । समदाय के न्नम्‌ रव्य 1 ग्यरदनय । म्यप्र न २ 
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पूरण श्रह्म बताई दियो जिनि एक अखण्डित ध्यापक सारे । 
रागरु दोष कर अथ कौन सों ओदर दे मूढ सोद सव॒ डरे ॥ 
सशय शोक मित्य मन कौ सव तत्व विचार कह्लौ निरधारे। 
सुदर शुद्र किये मठ धोई भ्ुहै गुरं कौ उर ध्यान हमारे | ६ ॥ 
ज्य कपरा दरजी गदि व्यत काट हि कों बदढई कसि आरन । 
कंचन कँ जु सुनार कसे पुनि ठोह कौ घाट दुहार॒दि जानं ॥ 
पाहन को कसि लेत सिकावट पात्र दार के हाथ निपाते । 
तैसेदि शिष्य कतै शुरुदेव जु भुंदरदास तवै मन माने” ॥ १०॥ 
मनर 
श्रुही न मित्र कोड जाके सब दै समान 
देह कौ ममत्व छ आतमा ही राम है। 
जीर उपाधि जाके करवहू न देपियत 
सुखे समुद्र भै रहत अः लाम है 
द्धि मर सिद्धि जाके हाथ जौरि मागे परी 
सुंदर कत ताके सव ही राम दै। 
अधिकं प्रशंसा हम कस करि कहि सकं 
“से गासवेन कँ मारे जु पनाम दै ॥ ११॥ 


यामी । अखण्डित -अलण्ड, परण, एकरस । दत उपाधिनमाया को सत्य मानमा तथा 
जीवे तद्म को भिन्न स्वतन्त्र मानना द्वैत कदाता है! माया को मिथ्या मानना 
ओौर जीव ब्रह्म को एकं मानना अदत कात द । 

( ९ ) सश्चयच्लन्देद । जीव ब्रह्म है, ! वा भिन्न है, ईखर से माया उठन्न है 
वा स्तन्त्र १ एते सन्देह । श्लोक-फिक करना कि जीव कौ कैते मोक्ष होगी । दुःख 
फी निद्ृति क्यो कर हो खकै इत्यादि । मल~पाप, मल, विष, आवरण । 

( १० } कै =कसोरौ प्र च्गा कर जचि'वा ताव टेक साफ़ करौ । निपाने = 
घडा जाय, चने । । 


न । 


सत्या 


५७ 
१1 
८ 


ह्लान करौ प्रकाशत जके अयक्रार भयौ नाश 

देह अभिमान जिनि त्यौ जानि सार ध्री । 
मोर सुख सागर उजागर वरागर ज्या 

जाक चन सुनत ॒विलात है विकारभी। 
अगम अगाध अत्ति फोऊ नदि जानै गनि 

आतमा कौ अनुभव अधिक अपार धी। 
रमौ शुम्देव वंदृनीफ तिहु रोक रमाहि 

सदर विराजमान ओोभन . उदार धी॥१२॥ 
काषटसानरोपतोप काूसन राग दोष 

फरटूमोन वैरभाव कद्र कीन घात । 
थास न यकाद फट सौ नहं विपद्‌ 

काट्सोनसतग न नौ करोड पञ्रपानट॥ 
फाहमीन दषयन फट्‌ सोन सनन 

थत्र करौ विचार कलु ओर ननृरान्। 
सुन्दर कणत सोहं देरनि शौ महाम 

"माहे गुर्द्रव जा दसरा न वरान ¢" ॥ १3 


श्छ = १ 





8 5 ता च्ल = = ॥ रि क 1 1 


(१०) मारभौर्कान्पह णद्धिद्वाय) पिित्व्टसे। वपरागरह । शः 
भति फे समन उजःगरन्द्द कन्ति भीर प्रापन्‌ सहमू-य 1 वति निटे जन्य 1 
सिकिःर पीान्पनः पः शुदि, एस यृदि। 

मनर धन्डन्यमो ज्यत्तथः घनन्नेभी पटने ३१ अम प, ६५ 
९५८ ए विरम, अन्नम पत्थर । (गवः न्मण्प्न्धम यदद य 
क? शष नट पनात पन्प म र्य मं प्रप्भं अर ट दः स्र ५ शपन्‌ 
हि ( दन्न भून सवय प्रत्रा) { दथ परति "त्यः दर" 1} 


यः 


(५२) पन्ने यनदरनय, भदुोम्ध । रद न्गर दह्र द द्ये 
शब पर पगरा पने ठ ददन्नः + 


क क 
{१3} प नन्दान श्रानम द्वपत, दर्म ष्वद एमन दध्नः 


३८८ सुन्दर परन्थाबठी ' 

छोदकौ ज्यः पारस पपान द्रं पटठटि.ठेत 

कन्वन ह्ुवत दोहद्‌ जग मं प्रवानियं। 
दरम कों ज्यां चन्दन दरं पठटि उगाई वास 

आपुक्रे समान तक्रे शीतख्वा आनियं ॥ 
कीट क़ ज्यौभृङ्कह पठटिके करत भृङ्ग 

सोद डि जाई ताकौ अचिर मानिये। 
मृन्दरर कतव यह सगर प्रसिद्ध॒ बातत , 

“सच शिप्य पट सु सय शुर जानिये” ॥ १४॥ 
शान विन नान नारि शुम विन ध्यान नाहि 

शुक विन आतमा विचार न ष्दुद। 
शुरु विनप्रेम नांदि शुरु बिन श्रीतति नां 

शह विन शी ह सं्ोपन गहु द॥ 
शुर विन प्यास नाहि बुद्धि कौ प्रकाश नांदि 

भ्रमहू कौ नाश नादि संशय रतु दै। 
शुर विन वाट नाहि कौडा विन दार नाहि 

सुद्र्रगट छोक वेद्यो कदु &॥ १६॥ 





( १४ ) पाननपरायान, पत्यर । प्रलटि खेत =बदल कर धोना अना देता दै । 
दर.मनछ । भुप्र=छृग्दारी भौरा जिका एसा विध्वा हे करि णव्द्‌ गुलार चे ल्यच 
भौरा थनात्ता टे । परन्तु यह बात मिथ्या द गह तो अण्डा गुलाल मंरखकर ल्ट 
कौ उम धुमा कर मुह बन्द करचेतीदहै जण्डा पृक षट क्र ब्रा निक्छ कर 
खम ट को छम्थी कर मिट्टी की प्पद्ीको पिर से फोड़ र चाहर निकल 
आना द । 

( १५ ) थारनयस्ता, मार्गे । कोटा बिन हाट-न्याणा पास हुये भिना दुकानदारी 
चन्द नदीं सकती, बसे दी सच्चे जानोपदय नेव यु बिना सक्ति नदी दो सक्ती 
८६। वह सविर द । “आचार्यवान्‌ भव" ( श्रुति )--शयुक्न्ागुत््िष्णनृखेव 
मदेदवर"--्यादि सदं वचन है 1 


सवैया ३८६ 


= ज = ० =^ 1 


पटेकै न वैठो पाख आपिर न वचि सकं 

बिनि ष्ठे ते केसे आवतहै फारसी । 
जौहरी के मिले विन परय न जाने करोड 

हायनग स्थिंफिरे संशे नरि टारसी॥ 
बैचर मिल्यौ न कोड वटी कों धता देत 

मेद्‌ विन पाये वाके भौषधदहै छारसी। 
सुंदर कत सख रच हं न देष्यौ जाद 

शुरु विन ज्ञान ज्यो अधरे माहि आरसी" ॥ १६ ॥ 
शुर फ श्रसाद्‌ वुद्धि उत्तम दृशा कों भदै 

शुरु के प्रसाद भव दुःख विसराहये। 
शा कै प्रसाद प्रम प्रीति ह अधिक वादे 

शुरु के प्रसाद्‌ राम नाम शुन गाद्ये॥ 
शुरु ॐ प्रसाद्‌ सब योग की युगति जाने 

शुर के प्रसादं शून्य म समाधि छाये! 
सुन्दर कदत शरुदेव जो छपाठ होहि 

तिन के प्रसाद्‌ तत्व क्ञान पुनि पाये ॥ १७॥ 


(१६ ) वैटौन्वैम । पाच्च वैठनाघगति रना । अपिर-भक्षर । भक्षर 
बाचनानपढना ¡ फारसी आबतनःफारसी माषा आप्त नहीं दो सक्ती । अर्थात्‌ अनजान 
पद्ये का जान शु ॐ बताने छे दी थ सकता है । टारसी-=कोई पुय ( सन्देह ) 
को नही मिटावंगा। वटौ -भौषधि। छार सो=मिह्ौसो। वृथा । अन्वेरे मे 
आरसीः-कितना उत्तम उदाहरण है । वदी जान घार्थक ओर सिद्ध-शदध है जो भुर 
दारा मिल । शुर अकाश के समान है । शान दरेण समान है । 

( १७ ) अब्राद~अलन्नता, कपा 1 अम रति भकति। युगतिनयुक्ति, सायन 
निषि ! तिनके भ्राद..- असन्न हए शठ े--जो' का सम्बन्ध तिन्केः से ई, भौर 
इसका अर्थं तो भी हो सकेगा । 

२३ 


२६० युन्दर भ्रन्थावटी 


वृत भौ सागर में आदे धाव शरीर 
पारञ ठा देन नाव क ज्यौ चैवत्र] 
पर उपकारी सवर जोवनि फ सार काज 
कवरं न घाव जाके शुननि कौ ठेव सौ ॥ 
चचन सनाद मय श्रम सव दर श्र 
मदर द्विपाद दच अर्य यमेव प्वौ। 
जर सनेदी दम नीकं छरि देवं न्नपि 
भजग मं न कोड दितकारी गुग्देव ततौ" ॥ १८ ॥ 
गुन वराद शुरु मात गुरु वधु निज्न गात्त 
गुग्देव नख शिश्न क्ट चंवाख्यौ 
शुरुदयि टिव्य नैन शुन दयि यख चैन 
शरदैव शवन दै शब्द ह शच्यारुौ ३॥ 
राम दिये दाय पांव गुरं दिवौ शी भावं 
गुव पिड मांद्धं प्रान यद्र ारयौ द। 
सुद्र कदत गुष्धेव नु छपाढ दो 
फरि चार घरि करि मोदि निर्रारयौ & ॥ ०६ ॥ 
रोदे पुत्र धन क्रोड द चछ धन 
करोऽ देन राज साज दैव रूपि सुन्यी दै। 


८ 


द 


(1 





( १८} ठंषद्तिरादर, परार खनार ई । यर -केवरट छो तर 1 छिव =धन्न 1 
मव्यमार छा । भ्रमनंयय) अनन। अ्यनदैव्वर जो बुद्धि वा इचियो तरे नना 
नदीं जाय ! अमेवनअमेद्‌ । यन्ण्ड। वात्रेपतता, जिया भद न जाना जा मम्‌, 
गृ, शुम 1 ( यन्य अमर कवि का "गमे शाद" इव़ व्याला ऋगा ह ) 1 

( १९.) न्व चिन मेवाग्यो दपर मानव दे को युष ऋग दा । दिव्वन्न= 
अनन रौ न्य मिट कर जन छ प्रचर्य होने चे दिव्य द्यौ गवा | शवन द्र= 
उपदे के मम लो धमकन की अन्तरि बुद्धि वा शक्ल ट्र 


सवैया ३९१ 


कि 1 8) 


कोड देत अस मान कोड देत रत आन 

कोऊ देत विद्या ञान जगत मै शुल्यौ दै ॥ 
कोऽ दैत करद्धि सिद्धि कोड देत नब निद्धि 

कोड देत गौर कटु तात शीस धुन्यौ दै! 
सुन्दर कहत एक दियौ जिनि राम नाम 

गुह सौ उदार कोड देष्यौ है न सुन्यौ दै 1। २०) 
भूमिहूकीरेलुकी तौ संख्या कोऊ कहत द 

भार हू अटारा "दुम तिन के'जो पतरै। 
मेघनि की संख्या सोड श्नूषिनि कही विचारि 

बुद्नि की संख्या तेड आई के बिखात दै ॥ 
तारनि की संख्या सोऊ कही है पुरान मादि 

रोमनि की संख्या पुनि जितनेक गात ह 
सुन्दर जां लौ जव सव ही कौ दोद न्त 

शगु ॐ अनंत शुन काप कदे जात दै" | २९१॥ 


, ( १९.) दाय पावमानं के उच्च लोक मै चने कौ शि दी भौर सामग्री 

प्रदान की । श्लौ भाव्रनभसिष्क मे खर कौ भावना धारने को शक्ति दी। पिद 
मादिं आणगुह के उयदेदा से पूवं अन्मथा ज्ञान के कारण मानो यदह शरीर वा 
अतःकरण निजीव टी था । सत्यक्ञान के सचार से सजीवे सा दो उस । फेरि घाट घरि 
कटि-दय टेद॒( वा अन्त कर्णादि के प्राम ) को मूनों फिरसे वना कर छो 
छलौर योग्य बनाया, जैसे द्विजो मे द्विजन्मा बननि का वेदिक विषा है उस ही 
प्रकार दीक्षा देकर 1 निस्तारयोन्मोक्षमागी वना करं मसार से तार दिया । 

(२० ) थननना, बहुत । ुन्यौ=सुनिगण । आन=आतद्ध भ्रमाव । शुन्यौ है= 
गुना गगा करिया दवारा षिद्ध हभ, य॒णगण । शौच धन्यौ सिर दिकाया, अफसोस 
करना ( कि गुरं होकर गह क्या हुमा ) 1 रामनामनपरमात्ा का नाम॒ जिसे 
षद्‌ कर ओौर कोड पदार्थं उमय लोक मँ नहीं । ( २१ ) आके व्रिलाव धकार 
चेषद़करनषटहोजातीषैतो भी वुद्धिमानो ने उनकी गणना कर छी है । 


३६२ सुन्दर भरन्थावडी 


॥ ^ + 1 


गोविदं के कयि जीव जात ई -राव्छ कौं 

शर च्पदेशे छलौ ष्टे जम णदतं। 
गोविन्द के कि जोव धस परे कर्मनि ढँ 

गरु के निवाजे खो फिरत हँ स्वच्छद्‌ त।॥ 
गोर्विद के क्रि जीव वूडत भौसागर नै 

सन्दर कत शुर के दुख द्‌ तं। 
गौर उ कांटा कतु .शुखते कटै वनाद 

गुरं की तौ महिमा भधिके ह गोविन्द्‌ त" ॥ २२॥ 
चितामनि पारस कटपतशे कामये 

बीर ऊ'अनेक निधि वारि वारि नापिये। 
जो कटु देपिये सु सकल विनाश 

बुद्धि मे विचार करि वहू अभिलापिये ॥ 
ताते भव॒ मन घन क्रम करि कर जोरि 

सन्दर कदत सीस मेकि दीन भाषिये | 
वहुत्त प्रकार तीनों छोक सव सोधे हम 

“पेसी कौन भेंट गुरुदेव आग रापिये” ॥ २३ ॥ 


(२२ ) अधिक गोविन्द त~र गोविन्द दोन खे काके लागे पाद्‌ । 
वकिद्दारी शुद्टेव की सतगुर दिया मिद ।*--घ॒न्द्रदाखजी मे शुरु की महिमा 
गोचिन्दसेभीब्दादीरै। 


(२३ ) षह भभिापिये~यद्‌ उकछृ्ट लालसा कर कि शुदं के लायक भट करन 
रो कोद पदार्थ मि । रापिवे=धरिये, अर्पण कीने । 
( २४ ) दासमावभक्ति के अनेक भावो म सेश्रमु के चरणो का चाकर 


( दुमानजी कौ तरद ) भना ग्ना ददता से। रेनठनके खमान । अर्थात्‌ श्रसिद्र 
भगवद्भकतौ के समानं बरे पटुववान महासा । 





सवैया ३६३ 


५ + १५५०७ ९०१५१५९४ „श, श । 1 


महादेव वामदेव श्रुषभ कपिख्देव 

म्यासदेव शुक ह जेदेव नामदेव जू। 
रामानन्द सुषानन्द किये अनंतानन्द्‌ 

इरणुरानन्दे ह के , आनन्दं अखेव जू ॥ 
रेवास कबीरदास , सोकादास पीपादास 

धनादास ह के दासमाब ही की टेव ञू। 
सन्दर सके संत प्रगट जगत माहि 

तैस शुरु दादृहास छागे हरि सेव ञ्‌॥ २४॥ 
गुरुदेव सर्वोपरि अधिक निराजमान 

गाख्देव सव ही" तै अधिक गरि हई। 
शास्वेव दत्तात्र नारद शुकादि शुनि 

श्देव क्न भन प्रगट वशिष्ट ॥ 
शस्देव परम आनन्दमय देषियत 

शरुदैव वर धरियान हं वरिष्ट है। 
सन्दर कदत कष महिमा कही न जाई 

पैलो शरदेव दादू भेरे पिर इष्ट ६॥ २६॥ 
योगी जेन जगम संन्यासी धनवासी बौध 

छलौर कोडः भेष पृक्ष सव श्रम भार्यो है । 


( ९६) भ्रम भानौ उन मतं म जो भम वा असत्य धातत थौ उनको मिटा 
दिया । तततत्, तथ्य, वास्तविक पना । धिर , भूल पुस्तकमे षिसु, सुभिघुर, 
कभिषठरः पाठ है । परन्तु छ्य' जौर धद्धताके कारण यह्‌ पाट किया गया है । द्यपि 
छदे उसी पाठ से ठीक था--तापस ऋ--पिषुरमु-निसुर क ~ विदुर ॐ” ॥ छद्‌- 
भग दोगो दी तद नही है कि जर वे दो १६ ब रहते है । शद शब्द्‌ 
ऋषोदवर सुनीस्वरः उवीशवर, । ऊ=मी ( जैसे शकः मे ) 


३६४ इन्दर भन्थावली 

तापस श्रृषीसुर यनीयुर कवीयुर ॐ 

सवनि कौ मत देषि तत पदितवा्न्यो दै ॥ 
वेदसार तंत्रसार स्प्रतिर पुरान सार 

अन्थनि कौ सार सोई हद मादि आल्या दै । 
सन्दर कदत कलु महिमा कदी न जाई 

देसौ शुरूदेव दादू मेरे मन मान्यो दै ॥ २६॥ 
जीते दै जु कामक्रोध रोभ मोह दूरि कयि 

सौर सव ॒शुननि कौ मद्‌ भिन भार्यो है । 
उपे न कोड ताप शीतल सुभाव लजाकौ 

खल ही मैप समता संतोष उर आान्यौं दै ॥ 
काहू सोन राग दोष दैत सव दी कौ पोष 

जीवत ही पायौ मोष एक ब्रह्म जान्यो दै । 


( २६ }" “-वेदसास्=बेदोका सार, वेदात ( पनिषद्‌ आदि ) ¦ तंत्र 
का सार-तत्र-आत्मवर की वृद्धि ओौर मन द्वारा अनुष्ठान चे व्यवहारिक ओर पार- 
माक सिद्धि की प्राप्ति का विधान । स्दति-धर्मशाल्, व्यवहारिक ओर परमाधिक 


कममी कौ विधियोका ऋषिर्यो दवारा अतिपादन किया विधान संग्रह । पुराण--पाच 
लक्षणो वा खष्टि आदि का वर्णन वे प्राचीन कथाओं का अनुकम इत्यादि का सग्रह । 





अ घनि-अन्य मन्थ अन्य क्रां के ( षट्‌, सादित्य, व्याकरण, कोष्‌, कान्य 
इत्यादि शित्य आदि के ) ।--एक आत्मा के अपरोक्‌, भनुमव से दिव्य दृष्टि टौ 
जातौ है तव सव जगत्‌ ओर विद्ाए हस्तामठ्क हो जाती है । इस हौ को "अनुभव 
फूएना" फते ह 1 यदी सिद्धि काती है जिससे वदे ९ चमत्कार प्रगट दो जति 
हे । आत्मा का बड़ा भारी लोक, आतमा की बढ़ी भारी ताकत ओर थासा का बदरा 
भारी खजाना दै 1 बह भार ओर शटूट दै । 


| 


सवेया ३६५ 


[यि त 9 0 जजन ०.५०५.०१५ 


सुन्दर कदत क्षु महिमा कंदी न जाई 
पेसौ शुखेव दादू मेरे मन मान्यं दै 11 २७1 
॥ इति उपदेश गुरुदेवको अंग ॥ ? ॥ 


॥ अथ उपदे चितावनी को अंग (२) ॥ 
हषा छन्द्‌ 
(राम हरि राम हरि बोट सवा ) 1 

तौ सही चतुर तू जान परवीन अति पर जिनि पंञरं मोह रूल । 
पाई उत्तम जनम छाई ठै चपल मन गाई गोर्विद्‌ गुन जीति जुवा ॥ 
आयु ही आपु अज्ञान नठनी वंध्यौ विना प्रमु बिसुख के वार मूवा । 
दास सुन्दर केदै परम पद्‌ तौ छै «राम हरि राम हरि बोडि सूषा" ॥९॥ 
नप्स सेतान कों आयुनी केदं करि कथां दुन में पर्या षाई गोता । 
ह गुनहगार भ शुनह दो "करत है षाइगा मार तव फिर रोता ॥ 
जिनि हु पाक सौं अजव पेद किया तँ उसै कर्यो फरामोस होता । 
वास घुन्वर कंदै सरम तवी रै "दक त हक तू बोढि तोता" ॥ २ ॥ 
आवकी बुन्दं ओजुद्‌ पैदा किया नेन यख नासिका करिः संजूती । 
ष्या पेखा करे उदी ठीये पिरे जागिके देपि क्या करे सृती ॥ 


( २७ ) मंद भान्यौ-जौ शुणों का मिथ्या अभिमान करते धे उनका ग्गं गजन 
क्या । जीवतदी पायो मोष जीवन्मुक्त दौ गये ! दादूजी ओर उनके रिष्यों का 
जीवन्सुक्ि का सिद्धात था । 

{ उपदेका चितावनी ) # दसा छंद--३७ मान्नाका छंद जिसँ २० ओौर १७ मात्रा 

पर बिराम हौ तथा अत मे यगण ( ॥5 ) दो । इसमे ओर क्दखा छद मे इतना ही 
मेद्‌ है कि कदा मे ८, १२, ८,९ प्र बिराम होता है, ( १) प्र॑जरै-पिजरे मे । 
लाई ठै=पकद् छे । जीति जुवा भाया जाठ का जुवा खर्म जीत-वलि ! ननी नलौ 
जिसको तोता प्रकट रहता है ! के वार मूता=जन्म मरण धा शुका । 


३६६ सुन्दर भ्रन्थावली 


१०५०४०५ सा ०.०.००० ०.०७ ०७ 


भूछ उस पसम कौ काम तं क्या किया वेगि दे यादि करि मरि निपूती । 
दास युन्दर कदै सर्व युख तौ छ्दै “भी तुदी भी तुदी बोछि तूती ॥ ३ ॥ 
अवर उस्ताद्‌ के कदम की षाक हो हिरस वुशुजार सब .छोि फना । 
यार दि्दार दढ मादि त॒ यादं कर दै तुमी पास तू देषि नना ॥ 
जान का जान ई जिद्का जिद्‌ दै सषुनका सषुन कष संयुमिः सना । 
दास सुन्दर कंदे सकठ धट मै रदे “एक तू एक तू बोढि भैना" ॥ ४॥ 
ध मनर - 
कनके ग्यते कदा कान एेसौ होत मूढ 
सैनफे गये ते कहा नैन देस पाषदै। 
नासिका गये तँ कहा नासिका सुगन्थ केत 
सुख के गये, तं का शख रेस गाहे ॥ 
दायके गये तं का हाभुःठेसौ काम होत 
पावकेः गवेर्ते देसे पाव कत धादेदै। 
याही त विचार देषि -सुन्द्र कदत तोहि 
देह के गये ते. ेसी देद नदीं आददे ॥ ५॥ 
वार बार क्यौ तोदि सावधान क्या न होदि 
ममताकी मोट सिर कदे को धरतु दे । 
मेरौ घन मेरौ धाम मेरे युत मेरी बाम 
मेरेषशु मेरो ग्राम मूलौ यौ फिरतुदे॥ 


(३) वेगि दै=शोघ्र। 

(भ) दिर शुगुजार=कामना को छोड दे ( फा ) । पना । छर कपट । 
तुम पातन~तेरे अदरदी । नैनारतान चक्षु से । जान का जन=जौव का भी प्रम 
तत जीव-परमात्मा । जिदका जिद~जीवन का भी भादि कारण-परातर । सचुन का 
सदनस उपदेदों का आदि कारण-मदावाक्यों का परम तल । सेनानगुठं की सम- 
भनी, उलागा । आन्मा के बारीक मर्म ओर रम्ब का भेद समने के र्ति प्रवचन 





` खवेयाः ३६७ 

तू तौ भयौ वानरौ निकाद्र गद बुद्धि तेरी 

पेसौ अन्धकूप गृहं तामै तू परतुई। 
सुन्दर कदत तोहि नकं हं न॒ आवे छाज 

काज कौ निगारि कं मकाल वर्यो करतु है ॥ ६॥ 
तेरे तौ पेच परयौ गांटि" भति धुरि गई 

रहा आद षछोरे क्यौ ्ौ टत न जब । 
ते सौं मिजोड करि चीथरा ख्पेट रा 

कूकर की पूछ सधी ˆ होड "नहीं तवहू ॥ 
सासू देत सीष वदू कीरी कों गनत जाई 

कहत कहं दिन वीत, ` गयौः.- सह्‌ 1, 
सन्दर अज्ञान एेसौ छाङ्यौ निं अभिमान 

निकसत प्रानः छग चेदयो नरि कदू ।॥। ७ ॥ 
वाद मादि तेढ निं निकंसत काहू विधि 

पाथेर न॒ भीजे षटु" वरषत, घन दै । 
पानी के मये ते कहूं धीव निं -पाहयत 

कस के कटे नदिं निकसत्र कन .द॥ 
शुन्यक्‌ मूटी भरेते दाथ न परत~ 

सर फ वां कदा उपनत अत्‌ दै! 


५८०- -० ५ 





ओौर विवाह की आवद्यकता नदीं । ऋहने सुनने से क्या प्रयोजन । वां तो ज्ञान का “ 
इयारा गुट का आत्मा चे शिष्य की.आात्मा मे ज्ञान सचार कर देता है । सोवा, तोता, 
त्री ओर मैना यह प्यारा जीव है जो काया पिजरे भँ रतु है 1 

` ( ९) विकराइ गहे इदिनविवादि दीन-मूतय दायो म गह बुद्धिदा श्या 
खोया गया । 


(७ ) कीरी क्म गनतः=कीडी समान मानं । निराद्र कर । 
२७ 


३६८ सुन्दर प्रन्थावही 


1, क, , 1, च 1 क । 


वपदेश ओौषथ कवन विधि छागे ताहि 

सुन्दर असाध्य रोग भयौ जाके मन दै ॥ < ॥ 
वैरी धर माहि तेरे जानत सनो मेरे 

दारा सुत वित्त तैरौ षोसि षोसि वार्हिगे। 
ओर ऊ छव छोग ट्ट चं बोरही ते 

मदी मीटी बा कहि तोसौं रपटा्हिगे ॥ 
संकट परेगौ जब कोड नहिं तेरौ तब 

अतिहि कठिन बांकी बैर बुटि जार्हिगि। 
सन्दर कत तातं शूढौ दी परपंच यह 

सपने की नादिं सब देषत ॒बिलार्हिगे ॥ ६ ॥ 
वारू के मंदिर मांहि बेठि रलौ थिर होद 

राषत दै जीवने की आसा केडः दिन कौ । 
पठ पठ छीजत धटत जात धरी धरी 

बिनसत वार कहा षवरिन खिन की॥ 
करत पपाद भटे ठेन देन षान पान 

मूसा दन त फिरै ताकि रही मिनकौ । 
सुन्दर कदत भेरी मेरी करि भूरौ शठ. 

"वश्व चपर माया भं किन किन की" ॥ १०॥ 


( ८ ) कूकसनथोथा घास । ऊसरः-नहीं उपजाऊ भूमि । मन कां पाठाततर तनः 
भी दै । परु मन शब्द्‌ से अर्थ का गौर होता दै । 

( ९) सनेदी=भेम करने षाठे, मित्र । जानत्‌ यह जानता दै कि ये (मेरे 
सनी हैँ { ) कष गौकी नैर सुटि--संकर ओर ढे मेढे अवसर आने प्र धूठ फेर 
जीयगे । पार्ठातिर “कठिनता की वेर उठि" । 

( १० ) भिनकीनिस्की ( काल, मृत्यु ) 1 भूसा~चूहा ( जौवातमा, शवरीरधारी 
प्राणी ) 1 भरे किन किन कौकिसी की भी नहीं हु । 


सवैया , ३६६ 
अवन्‌ छे जाद करि नाद्‌ की ठे डरे पासि 
संनवा ठे जाइ करि रूप वसि कर्यो दै। 
नथुवा ठे जाद करि बहुत ॒सुघावे फल 
सत्‌ ठैजाई करि स्वाद्‌ मन रयौ दै ॥ 
चरनूं ठ जाइ करि नारी सों सपं कर 
सुन्दर कोडक साध ठगनि ठे उरयौ है । 
कामिटग क्रो ठग छो ठामोह्‌ ठग 
धटगनि की नगरी मै जीव माई परयौ दै” ॥ ११॥ 
पायौ दै मनुष देह ओौसर वन्यौ दै आह 
ेसौ देह षार वार कटौ कां पाटय । 
भूख्त दै बारे तू अवके सयानौ हो 
रतन अमोल यह कदे कौ ठगाद्ये ॥ 
संमुमिः बिचार करि ठगनि कौ संग यामि 
ठमाबाजी देष कटं मन न. - इुदष्ये । 
सुन्दर कदत तोहि अव सावधान होड 
महूरि को भजन करि हरि मै समाद्ये” ॥ १२ ॥ 
धरी धरी घटत छीजत जातत छिन छिन 
भीजत ही गरि जात मादी कौसौदेढदै। 
शुक्ति ह के दारे आई सावधान क्यो न होहि 
धार बार टत न त्रियाकौ सौ तेरदटै॥ 
करि ठे सुञ्त हरि भजन असंड र 
याहीम अंतर परे या मै ब्रह्म मेटदै। 


(११), श्वनू-=कान, (इद्रिय) रेते नाम देकर पुखषत्वमाव दिया है । नथुवा नाक । 
स्सन्‌-जीमः कोक साधका बिदोष, साधने सावधान चितेदरिय महापुसष महात्मा । 
( १२.) ठा्मजी ठगी, ठग विद्या । सयानौ याना, सावधान समदा | 


[7 1, 1,181.71, 


४०० युन्दर भ्रन्थावङी 


मनुप जनम यह जीति भवं हारि अव 
` सुन्दर कदत यामं जवा कोसौ पेखदै॥ १३॥ 
जोवन कौ गयौ राज अर सवं भयौ साज 
आपुनि इद फेरि दमामौ वजायौ दै। 
ख्छुटी हथ्यार लवि रेननि कौ ठक दीये 
सेव वार भये ताकौ तंतू सौ तनायौहै॥ 
दसन गये यु मानौ दरवान दूरि कये 
जोगी परी सु अरे विदीना विछायौ दे । 
सीस कर कंपत सु सन्दर निकारा रिपु 
{देप दी देत चुढापौ दौरि भयो दै” ॥ १४॥ 
इदव 
धीच तुत्वा कटि दै ठटकी कचञ पठुटे अजह रत वामी । 
दत भया यख कै उपरे नपरे न गये सुपरी पर कामी ॥ 


(१३) भरिया को सो तेक ह~श्रीके विवाह मे, कमारो के, तेर जो चटाया जाता 
2 तवद चता है दवारा नहीं चढता दै, वसे ह नर बारं २ नही मिलती । 
‹तिरिया तेर हमीर हठ चहँ न दूजी वार” ! यादी मेदस ठे दी मे-परमापमा से 
द्र रह जाय भौर इस ही मं उस की भि हो जाय यह कर्म्म, जानके आधीन है 

( १४) गयो राज दौर खतम हौ गया । यौर स भमो साज-रंग-ठम वद्र 
गये, अवस्था भौर दी हो गड । दमामो वजायो=नक्कारा वजा चुका, जो. करना 
था कर चुका । टा दौयि~अधा हौ गया, यदी मान आस पर ठकनी हौ ढाल हो 
गहै । तवर घो तनायो हकं की मलजिल पर डेरा डाल दिया, चलने की निदान 
ह । जौगरी-शरीर छी खाक ढीली होकर सिमट गईं । विछौनाजधाम ठेने का 
निदान दै, अत समय की सामग्री है, यह यौवन की समय ऋ देन नहीं हे । निकार्यो 
सिपुनकाम कोधादि शरीरस्य महान्‌. सिपु्जीनि मार "पीट कर॒ राज्य छीन कर्‌ टेश 
बाहर कर दिया ! उनके टरसे कापता है मान । 


= 
सवया ४०१ 
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कंपति देह सनेह खु दंपति संपति जंपति दै निश जामी । 
, सन्दर अतह मौन तज्यौ न भज्यौ भगवत घु छौन हरांमी ॥९६॥ 
देह घटी पग भूमि मड नदिं ओौ रिया पुनि हाथ उदन्‌ । 
, आहं नक पर युख त जठ सीस इठे कटि घीच नरन्‌ ॥ 
वर कं कहं न संभारतं दुल परे तव आदि" द्र जू] 
सुन्दर 'तौहु विषे सुख बंछत धोरे गये पे बगं न गद ज्‌ ॥ १६॥ 
पाई अमोखिक देह शै नर पयं न विचार करे दिख भन्द्र । 
काम हु करोथ हु छोभ हु मोद ह खत है वस हं दिसि इन्र ॥ 
ते अव चंछत दै सुरोकहि कारु पाद्‌ पर सु पुरंदर 1 
` ` आदिं तद्धि सुबुद्धि हदे धरि भतम राम भजे किनचुन्दरः १५७ 
शद्िनिं के सुख भानत दै शठ याहित तै बहुते दुख पवि । 
"ज्यौ जङ मेँ मम मास दि ढीठत स्वाद वेध्यौ जर बाहरि आवे ॥ 
(,१५) चीचःगरदन । तुचास्वचा, खार । कटि=कमर । केच ~सिरके वाल । 
[रतवास्री-नामरत, सती का भ्रमौ । हत भया~हे मदया--तेरे । दात अथवा वति जो 
‹ "जन्म भुर बहे, अर्थात्‌ खाते चायते रदे सो । नषरेनखरे, मिजाजीपन, दान-भाव 
नजाक्रत | शपरौ भरी, सच्युच, पक्षा (खरा) परु~खर्‌, गधा (गधेके समान कामी) 
, दैपतिनस्ी पुस का शुदा हो जाने पर भी भरेम है । जपति(धन दौल्त का ही ) 
. सरग करता हैः, जकर होता है । बोक्ता है 1, निसजामी=ग्ां रात दिन, दिनि 
दिन भ्रति ! अथवा सुखमोग अं रात्रि एक ८ याम ) पहर घी धीतती है! छौन 
हरामीन्नमक हराम स्तामी-वियुख । शखर के ङतक्तता न र्ण करने वाला । 
( १६ ) नहै=मुकी । भादि दरै-दाय भगवान ! ( पुकारा ) वनै ष्टो पर - 
5 इट मको (दावो है )! 
+ (१७) द्रविष्यादिक । पर ख॒ पुरन्दर भी गिरे, चाश । ( इमे 
“किरीर है ) 4 


४०द्‌ सुन्दर भ्न्थावठी 


ज्यः कपि मृठि न छात दै रसना बसि बंद परगौ बिल्छावै। 

सुन्दर फ्यौ पिरे न संभारत “जौ शुर पाद सु कौन धावे, ॥१८॥ 
कौन उनुद्धि भई घट अतर तू अपनौ प्रमु सँ मन चौरे । 

भूढि गयौ बिषया सुख मे सठ ङ्च अगि रह्लौ मति थौर ॥ 
ज्यों कोड कवन छार मिलावत छे करि पाथर सौ नग रे । 

सुन्दर या नर देह अमोखिक तीर ठगो नवका कत बोरे, ॥ १६ ॥ 
देषत के नर सोभित है जेस आदि अनूपम केरि कौ षमा । 

मीतरि तौ कष्ट सार नदीं पुनि उपर छीलक अंबर दमा ॥ 
बोरत दै परि नां क सुधि ज्यो घवयारि तँ बाजव कभा । 

रूसि रह कपि ज्यो छिन मौ सु यादि तं सुन्दर होत अर्यमा ॥२०॥ 
देषत कै नर दीसत दँ परि उ्षन तौ पटुक सव ही ह। 

बोखत चाल्त पीवतत घात सु वै धरि बै घन जात सी हँ ॥ 
प्रात गये रजनी फिरि आवत सुन्दर यो नित भार बही है । 

गोर तौ रक्षन आई मिले सव एकं कमी सिर श ए नही है ।२९॥ 
्रेतमयो किं पिशाच मयौ कि विशाचर सौ जित ही तित डोे। 

तू अपनो सुधि भूढि गयौ युख तं कट ओौर की ओौरई बोट ॥ 
सोई उपाई करं जु मरे पचि, बधन त! कबहूं नदि षो । 
घन्दर जा तन मै हरि पावत सो तन नाश क्रियो मति भौके ॥२२॥ 


( १८.) गस्य, ( सुमि 1 ) 1 

( १९ ) कत=क्यो, किस लि 1 

( ९०) अवर दभा-ढोंग का वेक। चयार एक (धद मं बोलने से । 
(२१ ) भाखदी--भार बाहने बालम, पयु । “यथा खरश्वन्दन भारवाही" । 


( २९ ) मरे=भजञानवदा से ठपाय ( काम ) कृतता दै जिन से उल्टा मरता 
दै-कगति को पता ह । भौरै-भूल्कछर भी । 


सवैया “०३ 
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पेट तं बाहिर होतदि वाक आहके मात पयोधर पीनो । 

मोदं बहौ दिनि ह दिन गौर तरन्न भयौ त्रिय कै रस भीनौँ ॥ 
पुत्र षडत्र वंध्यौ परवार सु एसि हि भांति गये पन तौर्नौ । 

सुन्दर राम कौ नाम विसारिसु आपुदहि आपु कौ वधन कीरनौ ।1२३॥ . 
मात पिवा सुत भाई वध्यौ जुबती के कँ कहा कान कर हैन । 

चौरी करे वटपारौ करे किरषी नसी करि पेट भरे है ॥ 
शीत सदै सिर घाम सदै कदि सुन्दर सो रन माहि मरे है। 

वापि र्यौ ममता सवसं नर ताहि तं वाघ्यौड्‌ बा्यौ पिर है॥२४॥ , 
नूठगि के धन ओौर कौ ल्यावत तरेड तौ घर भौरइ फोरे । 

अगि ठग सवही जरि जाई यु तृ दमरी द्मरी करि जोर ॥ 
हाकिम कौ डर नाहि न सूमत सुन्दर एक हि धार निचौरे। 

तू षरचै नहि भु न पाई सु तेरी दि चातुरि तोदि ठे वौरे ॥२५॥ 


„ मनद 
करत प्रप॑ंच इनि पंचनि के बसि परौ । 
परदारा रत॒ भेन अनत बुराई कौ। 
चर धन हरे पर जीव की करत धात 
मयय माौस षाद ख्व लेश न भलाई कौ॥ 
होक्षगो दिसाब तव मुखत न आवै अवाव । 
सुन्दर कत छेषा छेत राई राई कौ ॥ 


(२३ ) पयोधर=सन, बोवा । पीरनौ-पीया, पान किया । पन तीनो तीन भव- 
स्थाए-बालयपन, अवनी, इुढापा 1 ८ 

( २४ ) किरी =छृषी, खेती । याष्यौ वषा हुभा । { ममता, मायाजाल से 
लिप ) बधन मं पड़ा है, एता हा है । 

( २५.) एदि बार निदौरे=( हाकिम लोग ) युकम भँ गढ़ी भरौ ठेकर 
बटोरे षन को सूत ठेते है । बोरे दुब । 


४०४ ॥ सन्दर भन्ावली 


1, क, 


इदा त कयि विस जम की न तोहि नास, ६ 
ष्हातौनहदहेक्छु राज पोपाबादै को ॥२६। 
दुनिया कौ दौडता दै ओौरति कौ छोखताःदै, , ‰. 
जओौजूद कौ मोडता दै" बटोदी सरा . का । . 
मरगी" फ 'मोसना दै बकरी को रोसता दै 
गरीवा कँ पोसता दै बेमिदर रद का ॥ 
जुम कँ करता दै धनी सो न डरता दै = 
दोगज कँ भरता दै षजाना- बाई का! , 
होरा दिसाव तव' आंगेगा न ञ्वाब. कह 
घुन्द॑र॒ कदत. शानदैगरार, दै .षुदाई . का ॥ २७॥ 
कर कर आयौ जवै षर षर काष्यौ नार 
अर भर वाज्यौ ढोल धर धर जान्यौ दै । 
द्र दर दौरयौ जाह चर नर आगे दीन. ., 
र वर वकत न.सैक अल्सान्यौ दै ॥ 
( २६ ) मै~मय, इर । ठद्ादैदवर के धर । पोपोवादै-भपिद्ध पोलक्ा शज्य 
“टकर सेर भाजी टके सेर ,खाजा 1 सव धान वाईस ,पसेरी"। यद दुम्दार की 


कफ खडेडे केः राजा के यदा प्रधान दो गहै थी सो उसने रेता राज्य जमाया गौर 
पदी फाषी च्टकी थी। 


(९७ ) लोडता दै--ढता है या लाड करता दै । बटोदी=गाहगीर सु्राफिर । 
यह सवार खराय है । योद देर वरे का स्थान है । मोसता दैन उसकी गदेन 
मरोड़ कर मार डालता है 1 दिसा करता हैँ । रोसता . है-रोघ (क्रोध ) करके 
मारता दै, निब करता द, काटता दै, । ( यह अप्रशस्त शद है } रोयना का 


रपान्तर द स्ता दै । वेमिहर=मदं यौ ("गाय्‌ क बास्तै ) यदू समानो क प्रति 
कदा गया है । 


२ 
तुन्दर अरन्थायटी 
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स्प बन्ध । ( ११) 





मनदर छन्द पटने की दिधिः- 
जनम पिरान जाय भजन विमुखं सट, सर्पं के ुखक्े पास ज" अक्षर से आरभ 
= ` [1 

तरेक सवन कृष विन मीच मरि है| ¶२ कि जित प्रएक का अकं हं। भम 
गहन अश्रि म तेशकनटिनी ज्योमृढ { चरण क सपं पिले मरो मे टोकर परदे 

हित जिद जीति शुक्चनदिन षु हय दे मेहे मे भाप मर भार है" पर 
रम ्रिकरम करत नहि उरि है ॥ | पण कर । आगे श' से प्रारम कर जिमधर दो 
आुही ने जात जैध नरकन वार्‌ वार्‌, 


कामक र्गा हुमा है, शौर तीरे मरोक, मं 
६. फे साधे मे पूर्ण कर। 

अजहू न शरै मन माहि अव क्रि ह {' होकर पढते हए चौरे कं माध मे पूर्ण 

ट्‌. फ समृह अचटोकिकेनव्राय हेः 


' इमी रकार तीसरे ओरं चौ चरणों को 
सुद कहन नर नागपाि पररि हं २21 ३ लौर ४के जरतो ह है। ८ वा चरण 





2] चौथ धीर च्ट भरोषो कै मन्यते प जहा 


'2--येद नागयनव “वेया शन्व कअय ।दा वारा छन ी््मक्रौ पृद्धने मग 


उपदन चनन ताजा छन्टट६। रोत्ताद्ध ॥ 


न्रा ट़नशम्‌ 


सवेया ४०५ 
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ती 


सर सर साप -धन.तर तर पौरे पात 

जर ज्र काटत अधिक मोद मान्यौ दै । 
फर फर पूल्यौ फिर डर डरपे न मूढ 

हर हर खत न सुन्दर सकन्यौ है । २८ ॥# 
जनम सिरानौ जाह भजन विसुख शठ 

कादे कौं भवन करूप विन मीच मरिै। 
गहिव बिया जानि शुक नछिनी ज्यों मूढ 

करम विकरम करत नर्हि उरिदै॥ 
आपु ष्टी तै जात अथ नरकनि वार वार 

अजह न शंक मन मादिं अव करिदै। 
दुःख कौ समूह अवडोकिर्क न त्रास द 

सुन्दर कदत नर नागपासि परिदै ।॥। २६४८ 


पूसा चिनदं जिन छन्दो के अत भे लगा है, बे वित्रकाव्य हं । देखो नित्रकाव्यों 
के चित्रको तथा सूती को। 

८२७ ) दौजगनदौनख,.( फारसी ) नरक । पजाना बलाद्‌ का~वला्भों 
( दोषो, प्रों ) का भडार भनता है । 

( २८ ) यह चित्रकाव्य द, देखो सूची जौर चित्रौ भ 1 कर करूर्जन्स के 
कम करके यदा आया, जन्मा | पर परः=खरड़ खर भेटि भजार वा एरटे से रगड 
कर । नरना ( नाला ना्भिका ष्का ) भर॒ भर=मढ़ भड़ श्च्द्‌ होकर । द्र 
दरु-दरवाजे द्रबाजे 1 परत्यक भलुष्य के आगे । चर वर ~बद़ बड़, बहुत वाचाल । 
अलपान्यौ =ुरया, थका, वा आर्य किया । सर सरङ्-सरड़ सड मुत कर ऊर्म । 
भा आदिसवा होडे दोङे लि । तर तरत त परतेक इ कै, भर्यात्‌ जहां २ मि 
बही से धन बटोर । जर जरजरड़ रद शन्द फे साय । इत काट ! वा अन्य 
पुर्यो कौ जद काट अपना स्वायै करै ! उर दर्प भय फे पदार्थ षा काल से भी । 
दर दर~दढ दद़ णब्द ३, जोर ३ । । 

(२९ ) यह भौ चित्रकव्य ६1 तिरानीनवीता। गदितनगृदीत्‌, शद 

| 1 
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जग मग पग तजि सजि भजि राम नाम 
कामकौनतनं मन धेरि धेरि मारिये। 
भट मूठ ठ त्यागि जागि भागि सुनि पुनि 
शनि ज्ञान आनि आनि वारि बारि डरिये॥ 
गिं तदि जादि शेष क्स सीस सुर नर 
ओर धात दैत धत्त फेरि फेरि जारि 
सन्दर दरद षोड धोद धोद धार बार 
छ सारखंग रंग अंग. हेरि देरिधारिये॥ ३०॥# 
मूढौ जग एन सुन नित्य गुरु वैन देष 
आपुने हू नेन तोऊ अंथ रदे ज्वानी भै । 


हया । जानिःर=जान वृणकर्‌, वा तू जान ठे! बिकरम~विकमे, रे काम । पाप । 
भन टं भौर अवोन शब्द-मिलकर अथे का ष बदति है । अर्थात्‌ शीघ्र, अव 
ठेर गे कर । नागपास-एकं अकार की तात्रिक पाण व फदा जितम अवर चानु को 
घांष ठेते हँ । अुन्द्रदासजी ने भागवध चित्रकान्य स्वा है ओर नागपारा ही नाम 
दिया ह । यह सतार भी नागपास फी तरह भयानक इद्‌ परधन है, बिना भ्रव 
उपाय के चूड वा टूट नदीं सक्ता है । 

( ३० चित्रकाव्य ) जगमग-=जयत के मारी मै । पग तजि~पय धरना, जाना 
छोड अर्यात्‌ ससार त्याग दे । सलि-पेसी सामध्ी कर। तन~करीर { यदि भजन 
नदी इभा इषे तो ) काम का नहीं । घेरि २-जिषर मन इले उधर से प्रकड कर 
ल । मूठ मूठ-=मिथ्या माया मे सगे कौ धृता सत कर । घुनि=धवण कर । 
शुनि-मनन कर । ज्ञाने भान-निदिष्यासन कर ! भनिरज्ञान से अन्य एयक अन्तान 1 

मिथ्यानभविद्या ! वारि वारि डारियि-निष्छावर करे तकि । गदि्प्रहण कर । 
दोपउस भाया रगुण से भविरिष्ट ब्रह्म को जोदेव गौर मरुव का 
दैसवर दै उसे भिर पर धारो । बात देतनमाया भें संस । फेरि सनारंभार । 
जारियेननादा कीजे 1 मिटा दीजे 1 


सवैया ०७ 
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केते रा राजा रंक भये रहै चकि गये; 
मिलि यये धुर मादी आये ते कहानी मँ । 
सुन्दर कतं अव ताहि न सुरत आवै, 
चेते क्यो न मूढ चित ऊय हिरदानी मै । 
भूषे जन दाब जात छोह को सौ ताव जात, 
आप आत पेते जैसे नाव जात पानी मै ॥ ३९ ।# 
इुमिला 
हठ योग धरौ तन जात भिया हरि नाम बिना ख धुरि परे । 
शठ सोग हरौ छन यातत किया चरि चाम दिना थुष पूरि जरे ॥ 
मठ भोग परौ गन घात धिया अरि काम किना सुल भूरि मरे । 
मठ रोग करौ घन धात दिया परि राम तिना दुख दरि कर ॥ ३२ (1 


दस २ रे अंग मं मूढ पु फतदपुरवारी (क ) भँ जो छन्द १२ वां 
वी भन्त मँ दो वारा सिखा हमा था सो छोड़ दिया यया । भौर यह ३१ घां छद 
चत्र (क ) पुस्तक भदस अग मे नही है, इससे छिखा गया । 

(३१ ) एन=खाय, तलतः बा, जमाना । देषैन अपने स्थूल नरेसि व्यवहारिक 
वाचम दृध्िसे पदार्थौ को देषै तो अज्ञानी हौ रदै। दिरदानी-हृदय, मन 
( दरदा + दानी ) हदय का स्थान्‌, भतरात्मा । हरिदनीं भी पाठ है । दाव-यह 
मुष्य देह निस्तार दोनेका सोका वा भवसर है । ता ~ताता रोह ही कूटने घे बढता 
बर। बनता है से दी जवानी बा भदुष्य दे्‌ है । नावनजमीन पर नाव नहीं चज 
सकती है ! भाव-भाय । आदु बीती जाती है 1 

३२ ३३-“इमिता छन्द इमि सवैया-ाठ सगण (॥5) का-२४ भद्र का 
छंद सवेया का मेद दै ! ( देखो छद्‌ ताखिका परिशिष्ट }, 

( २२ }-(चित्रकान्य }-भिया=हे भाई ! अथवा बहता ( बीतता ) जाता 
है । भया भी पाठदहै । ठ योग के साधन से रीर नीरोग ओर भन व्च होता 
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शर क्ञान गै मति दोह सुखी मन मोह तजे सव काज सरे । 

धुर ध्यान रदै पति पोई सुखी रन छोद बलै तव ढा पर ॥ 

सुरान उद हति दई रुपी तन ॒शोद शजै अव आज मरे । 

पुर थान श्दै मति धोद दुखी जन बोह रजे जब राज करे ॥३६॥ # 
॥ इति उपदेश नितावनी कौ अंग ॥ २॥ 


है, परन्तु योग॒ साधन केवल करने से ही काम नहीं चरगा । भगवान्‌ का 
भक्िूर्वक भजन करो । धरि परौ-किरकिरी होय । तिरस्कार होवे । सठ सोग-~हे 
मूख { अथवा मूर्खो का सा (ससार को) शोक, हरोन्निवारण करो 1 छन~क्षण-क्षण 
भर । वा क्षणिक, कणभंगुर । चरि ~चरकर खाकर । वा चरच कर अलक्तं करके, 
आभूषों से घखित हया । चाम गात्र, चमडे का शरीर युषयुक्, भुगतने पर 
पूरि=धूरम, काष्ठादि मे, वा पूण, पूरा हो जाने परर । जरै=( अमि मे ) जक ¦ 
भलठ=मषटी ( माई, जन्निङुण्ड ) 

भोगादिक इत योग्य हैँ कि जस दिये जाय तो कोड हानि नही ! गनः गणना करो, 
हिसाब रगाओ । षात धिया~ुद्धि दवारा आतमा को खा जाते है अर्थात्‌ बिगादते हैँ । 
भोग जिनका समाधान शुद्धि ऋरतो है वेजाने बूम, हमारी आत्मा की बहुत हानि 
करे है । अरि काम किनानानु का सा छाम च्या । सूरि-बहूत रो २ कर, अर्थात्‌ 
खख ओर भोगो के स्थि जो बहुत छालायित हुये बे अपने शत्रु आषही हुये भौर 
यो मरे, नाक्ञको ्राप्त हुये ! वे आत्मा-हत्यारे बने 1 मठ रोग=यौगाघ्रम में स्थित योग 
की विडवना ममट भले करो । धन घात दिया परि-( हिया ) मन पर बहुत 
ताङ्गना देकर उसके ऊपर दबाव डले ! (परन्तु) उन विातो से सिद्धि सदिग्ध है । 
केवर राम ( बह्म ) दी संसार के दुखं को मिटा सकते ह । भथवा मठ शरीरः 
दियान्‌, इन पर महे ही यम नियम चरत तप॒ धादिक्रा रभाव डा कर्‌ सता, 
परन्तु दुःख तो राम ही भिटातैया । 

# ( ३३ )-( चित्र काव्य }-यु दारा स्या भदत शान शाप्त कतके सत्यानन्द 
मे ममर दो जनेसे मन का संसार मोह मिट जनस भढ आप्ति कर कर्व सिद ोता 





। 
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॥ ३ ॥ अथ काल वितावनी को अग 
श्दव 
मंदिर माछ विखाहति द॑ गज ॐंट द्मामे दिना शक दोहै ! 
तात हु मात त्रिया सुत व॑ध देषि धौं पामर होत ॒विोदै ॥ 
मूठ भरपंच सँ राचि रयौ शट काठ की पूतरि ज्यो कपि मोदे । 
भेरि हि भेरि करे निव सुन्दर माष छो कदि कनको कोदै॥१॥ 
ये मेरे देश विखइति दै गजञये मेरे मदिरया मेरी थाती। 
ये मेरे मात पिता पुनि वंधवये मेरे पूत सुये मेरे नादी॥ 
ये मेरि कामिनि केलि कर नित ये मेरे सेवक है दिनि राती। 
सुन्दर वैसे हि छअडि गयौ सव ते जरयो द बुमी जव घाती ॥ २॥ 


है । ओर घसार की कस्पित प्रतिष्ठा को त्याग कर भगवत्‌ कौ ओर सन्मुख दोनेवाला 
स्वामी घर्मपरायण, पुरुष ष्यानावस्थित दोक इन्द्रिय भौर विषयादि बातुजों से युद्ध 
करेमा तन ही उ को अपने पत की रका फी छाज मनम आपरैगी | वही सुकुतान 1 
{ गदशाद-सन्नाट ) है । जो पुय भचष्ठा को त्याग देता है भौर श्षरीर म श्रता 
का उत्साह एता है तन लड़ता है भौर मरने को तमार रवा है-गनरहि शयु 
छिन दोर एसा निर्चय दढ रखता है परन्तु युद्ध से नही टता है । तव ही षह 
शुर थान" ( परम धाम, परम गति ) राजनयर को पातादै, ओौर अपनो ुद्धिके 
सल-विकेष आवरन दोषो को आन के पवित्र जरते धोकर ( निरभूत-कत्मष } शद्ध श 
जाता ह । देसे रजयुती करता है वदी राज्य, (अक्षय-सान्नाञ्य) को पा कता है । 

( काल विताबनौ ) छन्द ( १ )-भौ-( देख ) तो षष्टी, फि। वा किष 
सरह, ऊट ही । पामरे पापी जीव । काठ कौ पूतरिनकाठ्का भना हुमा बदर- 
पतली देख ॒सण्वा वद्र उको अललौ मानता है 1 वैसे इ माया के इन्रमाल 
को स्वा ससार मान मनुष्य फसा है 1 आष जो-मरजने पर । 

(२ ) आती=धनकी धरोर गाड़ी हु 1 तेर जरयो~शकि षटी, भयु बीती । 
जाती~-बत्ती, शरीर 1 पर फेरी-एक पक्क में पलटा खा जाता है ! 


‰१० सुन्दर भन्थावटी 
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त दिनि च्यारि विराम च्य सट तेरे कद कु ह गह तेरी । 
जैसे हि वाप ददा गवे छाडि घु तैसे षटितं तलि पड फेरी 
मारि है काड चपेटि अन्वानक होड धरीकमै रापकीडेरी। 
सुन्वर छै न चरै क संग सु “भूलि कटै नर मेरि हि मेरी" ॥ ३॥ 
क यद दे्‌ जरा कँ छार किया कि किया कि किया किं किया दै । 
ॐ यद वेद्‌ जिमी संहि पोदि दिया कि दिया कि दिया कि दिया दै । 
फे यह देद रदैदिन वारि जिया कि जिया कि जिया कि जिया द। 
सुन्दर काठ अचानक आह छिया कि छया किलियाकिल्यादै॥।॥ 
संत खदा उपदेश धतावत केश सवे सिर सेत भये है। 
त्‌ ममता मजहूं नदिं छाडत मौति दह आद सदेश दये दै॥ 
आज कि कान्दि चले उटि मूर तेरे हि देत कते गमे दै । 
सन्दर क्यौ नर्द राम संभारत या जग भँ कहि कौन रदे. ॥ ५॥ 
देह सनेह न छात द्र नर जानत दै सट द थिर वेदा । 
छीजत जाद घटे दिनि दी दिनि दीसतदै टकौ नित छेदा ॥ 
काठ अचानक आह गदै कर दाहि गिराई करे वन दपेहा। 
सुन्दर जानि यदै निहचै धरि एक निरंजन सौ करि नेहा ॥ ६॥ 
तू कहु मीर विचारत दै नर तेरौ विवार घट्यौ ई रगौ 1 
कौटि उपाह कर धन क दित भाग छि्यौ तितनौ ई छटैगी ॥ 
भोर किं साम धरी पठ मांक सु काठ अचानक भ गभो । 
राम मन्यौ न क्रियौ कषु सुकृत घुन्दर यौ पथाद्‌ कटैगो ।॥ ७ ॥ 


(४) किया कि किया कि श्यादि ) क्रिया ष्टी बार षार उक्ति थये 
चल्वान शौर भाव की दृता तथा काठ के कम को दिलाती ह--भर्थात्‌ पषा दता 
ही रहता दै, यह वात रीति जगत्‌ मे छदं निदिचत है । 

(५) दयेनदिया । 

( ६ ) येदा=यद 1 उदारछेद, अत } पेदा~खेह, राख 

( ७ ) छष्ैगोपाकैया, निखा । 


` सवेया ४११ 


भूडि गयौ इरि नाम छौ त्‌ सठ देषि धो कौन संयोग वन्यो दै । 
काठ अचानक आदद या कट पेरि धो शूटौ सौ तानौ सरनयो दै ॥ 
छार करे सव वाम कौ ठूरै जु आदि कौ पेसोहि जीव इन्यों द । 
कोड न होत सहाई कौं कूटे अनादि कौ सुन्दर यासौ सन्यौ दै ॥ ८ ॥ 
बीति गये पिच्े सब ही दिनि आवत है अगिदौ दिन नेरे। 
कार महा ल्व डौ रिपु साधि रमौ सिर ऽपर तेरे ॥ 
एकं घरी महि मारि गिराव अगत ताहि कू नरि वेरे। 
सुन्दर संत पुकारि कटै सबं पुनि तोहि षटं अब टेर ॥ ६॥ 
सोद रषौ कहा याप्ठि हनौ करि तो सिर ऽपर काठ दारे । 
धामस धूमस ङागि रह्मौ खठ भाय मचानक तोदि पार ॥ 
र्यो बन यै मृग पूदत रदत चित्रक ठे नख सौ उर फारे। 
सुन्दर काठ डरे जिह के डर ता प्रसु कौ कदि वयौ न संभारं ॥ १०॥ 
चेतव क्यो न अचेतन ङंघन काड सदा सिर ऊपर गाज । 
रोक र गढ के सव हरनि तू तव कौन गटी होड भाज ॥ 
आई अचानक केस गै जव पाकरि के पुनि तोहि सुराल । 
न्दर कौन सहाई कर जब मूड हि मूड भराभरि बाज ॥ १९॥ 
तु' अति गाङ ोद्‌ र्यौ सट कंजर ज्यो क्ट शंक न भनि । 
माई नदी तन मेँ अपने ठ मत्त भयौ विषया सुख उनि ॥ 


(८ ) कौन सयोग--मयुष्य येह, अच्छा कुण, अच्छी सत्सगति आदिकी राति । 
` { ९) साधि रद्मो-तीर का निक्षाना लगा रहा । 

( १० } धामस धुमस~धूमधाम । जगि र्योदाव घात कर रहा है । 
सित्रकःचीता । 

( ११) ऊं न~त उषे । पाकरिके-(पाकरिके)-पकुढ करके । शयुखाजै मवै, 
उरक । मूख मृड भराभर वाजैभापस म सिर॒ टकरामै, उर होने कग जाय 
ओर मधि शूटने कमं । 


४१२ सुन्दर प्रन्थावली 


पोसत षासत वै दिनि वीत नीति अनीति क नर्हि जनि ॥ 
सुन्दर केदरि काठ महारिपु दंत पारि कुंभस्थल भाने ॥ १२॥ 
मात पिता जुबती युत वंथव आई मिल्यौ इन सों सनमधा ! 
स्वारथ के अपने जपने सव सो यदह नाहि न जानत अधा ॥ 
कम विकर्म कर तिन के हित भर धरं नित आपने कंथा 
अंत विदो भयौ सव सो पुनि यादि तं चुन्दुर दै जग धंधा 1 १३॥ 
मनहर 
करत करत धेय कं्ुवं न जाने अघ 
आवत निकट दिनि आगिदौ चपाकि दे । 
जेस बाज तीतर कौ दावत्त अर्वानचक 
लेस बक मछरी कों टीखत पाकि दै ॥ 
जैसे मक्षिका की घात मकरी करत आह 
जेस सांप मूषक कों प्रसत गपाकि दै । 
चेति रे अचेत नर सुन्दर संमारि राम 
ेसं तोहि कार आई खेगौ टपाकि दै ॥ १४॥ 
मेरौ दे मेरौ गेह मेरौ परिवार सवं 
मेरौ घन माङ मै तौ बहुविधि भारौ षौ । 
मेरौ सब सेवक हुकम कोऽ भेट नाहि 
भेरी वती कौ सै तौ मधिकं पियारौ हो ॥ 


(१९) षोसत षापततनभाप छीन ओर दुखरो से छिनातै ( सुदावरा ) 1 
केदेरि~सिदह 1 कुमध्यर~गंडस्थल 1 छलाट मस्तक 1 

( १३ ) सनमधा~-ठम्बन्ध । जगधधानतंघारका कार व्यवहार । अथवा य 
जगते धधा ( कर्य्प ) सात्र है । 

( १४ ) चपाकदेन्ुरत, मटपट 1 (दे~श्ीप्रता, दाका का दोतकू-राजस्यानी 
भावा ) ।लीलत-=निगल जाता है 1 छपाक दे=एकं ही भास मेँ गद्भप कर॒ जाता है । 
गपाफि डेन्गप से गठे उतार छेता है । टपाक देप से उवट कट छे जायगा । 





सवैया ४१२३ 

मेरौ वंश ऊंचौ मेरे वाप दादा रेते भये 

करत धडा मै तौ जगत उज्यारौ हो । 
सन्दर कदत मेरौ मेरौ करि जानें सट 

देसी नहिं जानेमे तौ काठ दी कौ चारौ हौ ॥१५॥ 
जव तँ जनम धरौ तव ही तं भूलि परयो 

बाढापन मादि भूढो संुम्यौ न रख मँ । 
ज्ञोवन मयौ दै जव काम वसं भयौ नव 

जुबती सौं एक मेक भूष रौ सुख मे ॥ 
पुत्रड पौत्र भये भू तव॒ मोह वाधि 

चिंता करि करि भूयौ जाने नदिं इख मे! 
सन्दर कत सठ तीनो पन माहं भूटौ 

मूढौ भूडौ जाई पर्या का दी के युख भे ॥ १६॥ 
उठत वैटतत का जागत सोबत काङ 

छत फिरत कार कार बोर धर नौ दै । 
कहत सुनत का पात हं पीवत काठ 

काठ ही के गाठ माहि हर हर हस्यो दै ॥ 
तात मातं बंधु काठ सुत दारा गृह काठ 

सकङ टव काठ काठ जार फंस्यौ दै । 
सुन्दर कदत एकं राम विन सव॒ काठ † 

काठ ही कौ कत्त कियौ अत्त कार मस्यौ दै ।॥१५७॥ 


( १५) मायो=भारी, बड़ा । 

( १६) रख-ैन, मिगाह का इशारा । एकमेकगटपट मिला हा 1 
दौ तन एक जन । 

( १६ ) पौठतर=गौत्र, पोता । ( चन्द के निमित्त रेखा किया है ) । 

( १७ ) बरकी तरफ़ । इस छद्‌ मे सरवै कार से प्रयोजन एक सवै भङ्क़ 
२६ 


४९१४ सुन्दर प्रन्थावछी 


जब तं जनम छेत तव तंमा षदे 

माई तौ कत मेरौ बडौ होत जात दे । 
आज भौर कालि गौर दिन दिन होत गौर 

दौरे दौरभौ फिरत षेखत अरु षात् दै ॥ 
चाखापन बीत्यौ जब जोवनं छ्यौ है माह 

जो घन हू बीति वृहौ डोकरा दिषात दै । 
सुन्दर कदत पसं देपत दी वुभि गयौ 

तेक घटि गये जैस दीपक बु्ात है ॥ १८॥ 
खव कोड रेस कटै काठ हम काटत हैँ 

काठ तौ अषंड नाश सवक्तौ करतु दै । 
जाक भय व्रह्मा पुनि होत है कंपाइमान 

जाके भय असुर सुर इ उरतु दै ॥ 
जाके भय शिव अर शेष नाग ठौनों छोक 

केक कठ्प ब्रते. छोमस प्रतु दे 1 
सुन्दर कत नर गरव गुमान कर 

तू तो खट एकदै पर्क भँ मरतु दै ॥ १६ ॥ 


काल से है परन्तु धर्थमे बारीक सा मेद्‌ भी करना पढ़ता दै । कही छाल कौ सामग्री, 
काक की गति, नाद्य के वा वधन के कारण, मायाजाञ इत्यादि । 

( १८ ) आटु षटै-लौकिक मे रत्येकं साढगिरह पर खुशी मन।ई जाती है 1 
पर्त भेक वर्प अघर मे अवस्था मे कम होता जाता है । दीपक कात है-=तेल 
वीतने पर दौवा धुम जाता है वैसे दी आयु घटने प्र शरीर का पतन हो जाता है । 

( १९ ) काल दम काटत हकाल को चिताना काल का काटना है । दिन ठेर 
करना 1 कार किरी के काटे नहीं कटता है, यद कटने माच्र है । रोमस~वद 
दीर्षनीवी पि जो द्या के मरने पर शिर पर से एक बाल तोद़ कर कता है 
कि नित्य उसके ब्रह्मा मरे नित्य मुडन, कदां से, कैसे करावै । 


संवेया ४११ 

कार सौ न बलवंत कोड नहिं देषियत 

सव कौ करत अंत काठ महा जोर दै । 
कार ही कौ इर सुनि भग्यौ मूसा पेकंवर 

जहां जहां जाई वहां तहां वाकौ गोर दै ॥ 
काठ है भयानक मेभीत सखव क्रिये ठोकं 

स्वगे शत्य पाताल मे काङदी को सोर दै । 
सुन्दर का को काठ एक ब्रह्म दै अखंड 

वासौ काढ डरे जो चल्यौ उदि वोर दै ॥ २०॥ 
बरपा भये ते जेस वोढत भंभीरी सुर 

षंडन परत कटं नेकं न जानिये । 
जैसे पुगी बाजत अखण्ड सुर होत धुनि 

ताहू मे न अंतर अनेक राग॒रगानिये ॥} 
जैस को गुडो कौ चढावतत गगन माहि 

ताहू की तौ धुनि सुनि वैस ही वषये । 
सुन्दर कहत तैसं काठ छौ प्रचंड वेग 

राति दिन चल्यौ जाइ अचिरज मन्यि ॥ २१॥ 
माया जोरि जोरि नर॒ राषत जतन करि 

कदत दै एक दिनि मेरौ काम आददे । 


(२० ) मुसा यैकवर=गहदियो का एक पैगम्बर (ज्ञानी पुरुप ) जिसके द्वारा 
श्तोरतेः नमक ध्म पुस्तक गट हई । इसने कार की अवहेना कौ तव इसके पीछे पड़ा 
तव इसको शवर की मदमा ऋ ज्ञान हुआ जौर आख खी । गोर~खयार, भय 1 
अथवा मरने की निद्ानी कवर ! सोर जोर, शोर । प्रभाव । वोर तरफ, मागे । 

(२१ ) भमीरी=फींगरी । गुङीनपतय, इग जिपके धूंवरू वाध कर आकादा 
भँ उदम चढा कर पलंग से नध देते थे सो रात को उसकी एक सी आवाज आया 
करती 1 या का की निरन्तर इकसार गति वणितं है \ 


न = ^ न 


सुन्दर भ्रन्थावटी 


^ ॥, छि , ,) 


तोहि तौ मरत क्षु बार नहिं छागे ठ 
देषत दी देषत वद सौ बिरार ॥ 
धन तौ धर्यौई रदै चल्त न कौडी गद 
रते ही शथनि जेसौ आयौ तैसौ जाह । 
करि ठै सुद्त यह धरिया न आवै फेरि 
सन्दर कदत पुनि पीछे परिताईदै | २२॥ 
धाबरौ सौ भयौ फिर बावरी ही बातत करौ 
धावरे ज्यो दैत धायु उगत बौरानौ दै । 
भाया कौ उपाइ जाने माया की चातुरी'ठाने 
माया यै मगन अति माया छपटानौ दै ॥ 
जोबन कौ मद्मातौ गिनत न कोड नातौ 
काम वस कामिनी कौ हाथ दी बिकांनौ दै । 
मति ही भयौ वेदाढ सुमत न माथे काट 
सन्दर कदत रेसौ वोर कौ दिवानौ दै ॥ २३ ॥ 
भूौ धन भूठौ धाम भूटौ ऊख मूढौ काम 
भटी देह शरूटठौ नाम धरि कँ तायो दै । 
मूष तात कूटी मात भूटे सुत्त दारा भ्रात 
मूढो दित मानि मानि शरूढौ मन ऊायौ है ॥ 
भूरी ठन मूटौ ध धोठे वेन 
सूठे करि न शूठ ही कँ घायौ दै । 
भूख्डीमेयेर्तो ही में पचि गयौ 
ख साचि कवं न आयी दै ॥ २४ ॥ 





( २२ ) बलूाः=ुददुदा । वाः ४. २, समय, सुदत्त 1 


(र ददेत वादु कवाद्‌ करे । * शक्परागल हुभासा। वोर कोनअन्य गौर कोर । 
( २४ ) "मूठ" शाब्द छौ पुनरागृत्ति बड़ी चतुरा से षी है। इससे शर, 


नन ००९७ 


सवेया ४१५ 


[1 ॥ + र + 0 ^ क । नि, „2, 1, 1, 9. त । 


दीघ्िरी 

भूटेहाथी भूढे घोरा भूरे आगे सूटा दौरा 

भूखा बैध्या भूटा छोरा रूढा राजारानी है । 
भूठी काया भूूठी माया मूढा भूठे धया खया 

भूढा मूबा कूटा जाया मूढा याकी वानी दै ॥ 
मा सोबे कूटा जागे मूढा भूमे भूखा माज 

मूढा पीछे मूटा खगे कट मठी मानी है । 
मूढा डीया मढा दीया मूढा षाया ऋूढा पीया ` 

ठा सौदा मठे कीया ठेसा ठा प्रानी है ॥ २५॥ 
मख सो व्यौ दै खाढ ताही ते भसत काठ 

काड विकराङ च्याङ सवद कँ पातदै ! 
नदी को प्रवाह चल्यो , जात दै सुद्र मार्ह 

तैस जग काठहि के सुख मै समाच दै ॥ 
देहं सँ ममत्व ताते काठ कौ मै मानत दै 

शञान उपज ते बह कारू विङात दै । 
सुन्दर कहत परब्रह्म दै सदा खड 

आदिं मध्य अन्त एक सोई उष््रात दै ॥ २६॥ 





नादावान्‌, वृथा, अनित्य, नरवर, आडम्बर, दम्भ, कपट जदि अर्थ ठेना-जहा सैचा 
रीक्‌ हो । 

(२५ ) छ छद मे भी श्रः शव्द कौ पुनरुक्ति उस ही दंग पर, परतु कुछ 
मधिकं चतुराद से है । इष में सारे वर्णं शु हैँ इस से बान्दालकार का चित्राव्य 
है । छोरा -ोड, सुक हभ । मूर्वे । घव जगत्‌ खप्न की तरह मिथ्या है , 

(२६ ) लाल प्यारा यह ताने के तोर पर शब्द्‌ है । वनरा, पूत ! व्याल 
कोठ हू विरात हैहय भे दिक्‌, काल, कारण, शण स्वभावादिं कु नहीं । ह्मभाति 
से कार को जीत ज्वा जाता है 1 सोद उदरात हैजिस का आदि, मव्य ओर 


४१८ सुन्दर भन्थावछी 


(म 1 पौपौगीषीगीगीषीगौगीौी गमी, , क) ^) ति 


इद 
काठ उपावत कारु षपावतं काठ मिटावत ह गहि माटी 
काऊ देछावत कार चखावत कार सिषावत दै सब आंटी ॥ 
कार खात का भुङावेव कार इछावत दै घन धाटी] 
उन्दर कार मिरे तव ही पुनि घ्रहम विचार पद अब पाटी ॥ २७॥ 
॥ इति क्ल चित्तावन? को अंग ॥ ₹ ॥ 


देहात्म विष्छोह को अंग ( ४ )॥ 
इन्दव 
वै श्रना रसना शख वैसैदि वैसैदि नासिक वैतैदि अंषी । 
वै कर वै पग वै सव हार सु वै नख सीस दि रोम असंथी ॥ 
वैसे हि दे परी पुनि दीसत एक विन्य सब छागत षषी । 
सन्दर कोड न जानि सके यह चवोखत हौ खु कदां गयौ पंषी?॥ १ ॥ 
वोखत चाठत पीवत पात सु सोचत हौ दम कँ जैसे माटी । 
लेत देतह दैषत रीऽव घोरत तान वजावततं॑ताखी ॥ 
जामिं कमं विकम किये सव दै यह देह परी मव ठाठी । 
सुन्दर सो कतर निं दीसत्त षे गयौ इक णे सौ ध्याटी ॥ २॥ 


अत नदी सो हौ आदि, म्य जौर अत॒अर्थात्‌ सदा ओौर सवेदा विराजमान, 
नित्य विभु है । 

( २७ ) गहि मांटीनपकद़ कर रेत खेत, नाष, कर चेता है । भंटी=पेच, 
अपच के ठग । पाटी पाटी पढना, आरम्भिक दीक्षा नि्याथियो की तरह युर से पा, 
भवे की दाक्ति भ्रात करै, ज्ञान मे परिपक्र दो जाव । 

(चेहा विषो ) ( १) अपो, मेन । भसधी=असख्यात, बहुत । 
पपौन-पोखला, ककार । पंपीनपक्षी \ 

(२) उलन रदित । सुनी । ष्याली-खिरद्रौ 1 


सवैया ४१६ 
मात पिता ज्जुवती सुत वंथव छागत है सव कौ अति प्यारौ । 
लोग छटंब षरौ दित रापत दोद नहीं म त कहु स्यारौ ॥ 
देह सनेह तदा छग जानं बोरत डे भस शब्द्‌ उचारौ । 
सुन्दर चेतनि शक्ति गर जव वेगि कंदै घर माहि निकारौ ॥ ३॥ 
रूप भटौ तव दी खा दीसत जौ ङग बोखत चाङ्त आगे ॥ 
पीवत षात सुनै अस देषत सोई रदै उरक पुनि जाग ॥ 
मात पिता भ्या मिछि बैठत प्यार कर जुबती गर छागे ! 
न्दर चेतनि शक्ति गई जव देषत ताहि सवै इरि भगे ॥ ४॥ 
मनर 
कौन भाति करतार कियौ दै शरीर यहं 
पावक के मध्य देषौ पानी फौ जमावनौ । 
नासिका वन नेन वदन रसन वैन 
हाय पाच अंग नख शिख कौ वनावनौ ॥ 
अलवः . अनूप रूप चमक दमक डय 
सन्दर शोभित अति अधिक सुदावनौ । 
जाह श्चन चेतना सकत्ति जव छीन ोद 
तादी श्षन छात स्वनि कौ अभावनौ ॥ ८॥ 
सृत्तिका कौ पिड देह तादी मे युगति भई 
नासिका नयन मुख अवनं वनये ई1 


( ३ } उचारौ~व्वारण । मादिअन्द्र से बरहर । ( मादि से ) । 

(८४) धआागैअगाद़ी सामने । गर खानैनगठे कमै, आखिगन करं । 
डरिनढर्‌ कर 1 

( ५) पावक~अभ्नि, जल्तामि पेट भँ । नासिका~पानी कौ वृद भे इतने धु 
आकार कैसे वन॒ जति है, यह आश्य दै । उपोप, सफ, पालिक । 
भमावनो-अहावन एणितः, बुरा १ 


४२० युन्डर ग्रन्थाचटी 

सीस हाय पाच अर्‌ अंगुढी विराजमान 

अंगुटी क आम पुनि नख ऊ ख्गये ह ॥ 
"पेट पीठि छती कंठ विदु अवर गाढ 

ठसन रसन वहु वचन सुदाय ई 
सुन्डर कहन जव चेतना शक्ति गई † 

वंद देह जारि वारि छार करि अयेदै॥ ६॥ 
दद तौ प्रगट यह ज्यो कौ यों जानियत 

नन के भरी मादिं फक्त न देपिये। 
नकरके फरौपे मानक न सुवास चेत 

कानके मरौपं मरि युनतन ल्पिये॥ 
सुख के मारौप मं वचन न उचार होत 

जीमहू कौ पटर स्वाद्‌ न विशेपिये। 
सुन्दर कदन कोड कोन दिवि जाने - ताहि 

कारो पीरौ काहू छार जाती न पेपिये ॥ ७॥ 
माइ नौ पुकारि छाती द्टि करूटि रोवत दै 

चापद कदत -मेरौ नन्दन कां गौ । 
महया कटत मेरी बाद. आज दृरि अद 

बहन कदत मेरे वीर दु.ख दै द्यौ ॥ 
ऋ्रमिनी कत मेरौ सीख सिरत्ाज कदां 

उनि ठकार हथ मे स्वौख दै च्यो 


जि क कमक 





(८ ३ ) विराजमान-गोमिनः, प्रस्तुत 1 

(७ ) करेये-वठ ठ्‌ दन्नं का स्यान, इदि । पूरन रीठा, म्टुषा 
चरी, चम्पा, व्म यतद, नवषरा, । नाना प्रार्‌ क स्वाद 1 कारौ परीरीच््ि मी रंग 
चा अरर श्र । तादः डम चनद दौ । 


= । 


सवया ४२९१ 


सुन्दर कहत ताहि कोड नहि जान सके 

बोखत हतौ सु यह छिन मे कहा भयौ ॥ ८ ॥ 
रज अर वीरज कौ प्रथम संयोग भयौ 

चेतना सकति तव कौन भाति आई द । 
कोड एकं कटै बीज मध्यद्ी कियो प्रवेश - 

किनदहंक पंच मास पीठे के सुनाई है ॥ 
देह कौ विजोग जव देषत दही दो गयौ 

तव कोड कटौ कहां जाई के समाद दै! 
पण्डित शरुपीश्वर वपीश्वर सुनीघुर ऊ 

सुन्दर कदत यह किनं न पाई है ॥ ६॥ 
तब हिक्रिया सव ्टोत है विविधि भांति 

जव ठग घट माहि चेतन प्रकाश दै। 
देह कँ अशक्त भ्ये क्रिया सन थकि जात 

जव छग स्वास चले तव कायश दै॥ 


(८ ) नन्दननयुत्र । सिंधौरा=सिन्दूर आदि ( नारे बा मेहदौ ) जिसको 
छगाकर बा लेकर सती स्मश्चान को सती होने को जाती थी । बोलत हुत्तौः=नो वोक्ता 
था धो-वह चेतन शक्ति जिससे बोलने आदि कौ क्रियाए दरीर मँ फूरती हैँ । चेतन 
ओर जड़ का विवेक इन अवस्थार्मों के देखने शौर उन पर विचार से दी उपनता 
दै । मृतक शरीर ओर जीवित शरीर की परस्पर की संज्ञा भौर लद्णों से चेतन के 
परमाव का अ्षेप मन ओौर शुद्धि पर बहुत कच होता ह । 

(९) सूतक को देख कर नाना रकार की कल्पना शुद्धिमान लोग करते है । 
उन ही का छ वर्णन द । परन्तु निदान सत्रा ती से नहीं होता, गौर न हुभा, कि 
जिसे मिद्चय-पेक ओर निवेद निर्णय मिल से । जीवात्मा का इत पुद्गल मेँ 
कैसे ओर क्िथरसे तो बेर होता है, शौर मर जने पर दस शरीर में से किधर 
होकर निकर कर कडा जाता दै † इत्यादि शकाए सदा से खव विचारशील पुरो को 
३० 


५ ८ न०१००५ ^ 


४२२ सुन्दर भन्थावठी 


स्वासं थक्यौ दै जव रोवन लो तव 

सव कोड कटै यद भवौ घट नाश ईै। 
काहू नदिं देण्यौ किरि बोर कौन कां गयौ 

सुन्द्र कदत यह षड तमाश ई ॥ १०॥ 
देह ती स्वरूप तद्धी जख दै अरूप माहि 

सव॒ कोड आद्र करत सनमान ईै। 
टेढौ पाम बधि वार वार ही मरोर मृ 

वाह उसकरारे अति धरत शरमान ३ ॥ 
देश ठेर दी फं ठोक आद दनुर होदि 

वैठि करि तपत काव सुख्तांन ई ॥ 
सुन्दर कड जव चेतना सकति गद 

डदै दे ताकी कोड मानद न मान दै॥ ११॥ 


न इति टेहात्म निह क्र अय॥ 9 ॥ 





दती आई रै । परन्तु श्वा मेद्‌ जिस को नदीं मिखा । भौर शास्र, पुराण, द्धन 
दै जिनमे अपने २ ठंग पर कति रमाण दवारा अपना निर्िवत प्च सिद्ध च्या दं । 
पन्च परंखर विरोध भाता द । ओौर सदेह बना रह जावा हं । 

(८ ११ ) अपस्य रदित जीधात्मा तत्व । आत्मा के कोड आकार न दने घे 
उन्दयें दारा ात नही ्ोत्ता ई । इच दी स्थि माने छो आका तल का भौर 
ओ पिड्मेतापकावा पुण्यम ञगन्धका,वा दृध ृतका,वा चुके वा 
अन्य पदां मं आकर्मण गक्ति का, दन्त ठे ठेते हँ ! परन्तु उख ॒चिदात्म परम 
तन्व का छु मी जान वा भाभा ययारथर्प मँ नदीं दो पराता द ! इतने चल गौर 
नित्य जौर स्यम्‌ सिद्ध पदार्यं का साधारणतया केवल अदुमान वा अरक्लखे दी 
छ जान मान चा जाता ई 1 अवल वेदात के जानियो वा राजयोग के सिदद 
आलना क्च अरोस शन दोना शार नँ माना यया ह । 


सवया ४२३ 
अथ वृष्णा को अम (५)॥ 
इ्दव 
न॑ननिकी पर ही पठ मेँ क्षुण माध धरी घटिका जु.गई है । 
जाम गयी जुग जाम गयौ पुनि साफ गई ठव राति भई दै ॥ 
याज ग अरु काल्ि गई परसो तरसों कटु गौर ठ दै । 
सुन्दर प्ख दहि आयु गई तृष्णा दिन दी दिनि दोत नद दै" ॥ १॥ 
इल 
कन ही कनको विल्लात्त फिर खठ जाव दै जन दी जन कँ । 
तन.दी तन कौ अति सोच कर नर पात, रैन दी अन कौ ॥ 
मन दही मन की ष्णा न मिटी पुनि धावत दै धन दही घन कों ! 
छिन दी छिन सुन्दर आयु घटी कवहू' न गयौ वन ही घन कौ । २॥ 


इन्द्व 
ज्ञी दस वीस पचास भये सत होहि हजारमि छाष मगेगी 
कोटि अरव्व परल्व असंपि परथीपति दोन की पाह जगैगी ॥ 
स्वर्ग पताढ कँ राज करौ तृसन। अपिकी अति आगि उमैमी । 
सुन्दर एक सन्तोष विना सठ “तेरी तौ भूव न कोहं भगेगी” ॥ ३॥ 
छाष करोरि अर्व ॒षरब्वनि नी पदम्म तहां छग षाटी । 
जोरि हि जोरि भण्डार मरे सर ओर रदी सु जिमी तर दाटी ॥ 


( १ ) जाम~एक पहर । जुग जामद पहर, ष्णा को श्ठृपणा' पो छद्‌ - 
पत्तिक व्यि । 

( २) कननदाना, अन्न । विल्लात~चिद्वाता, रोता पुकराता । श्ष्णा को 
शतषणा' पद्ये छंद ्ित । घन मे-त्यागी होकर एकरा वास 1 

( ३) मनैगी=मगौगी-चादी लायगी 1 पाह ( अप्ररस्र शब्द्‌ }-प्यास, चाह 
अभि" “° जैसे सितना इे'घन डालो उतनी बढती है । वैसे दी तृष्णा, अधिक श्राति ~ 
से अभिक वढृती है । इत्र आग को दामन कलने वा बुगनेवाखा एक संतोष ही है 1 


४२४ सुन्दर भ्रन्थावली 


५, ५५५५०००५ सि + 


लौह न तोदि सन्तोप भयौ सखढ सुन्दर तै वरष्णा नहिं काटो । 
सूमत नाहि न काढ सदा सिर मारिकं थाप मिका माटी ॥ ४॥ 
भूप स्मि दृश दिश दौर वाहि तँ तू कहं न अंह । 
भूष भण्डार भरे नहिं केसंहं जो धन मेरु वेर ठो पदे ॥ 
तू अव आगे दि हाथ पसारत तादित दाथ क्षु नदि पेदे । 
सुन्वर क्यों निं तोष करे नर षाद दि पाई कतौदक पदै ॥ ५॥ 
भूप नचावत रङ्क हि राज हि भूष नचा कँ विश्न विगोई । 
भूप नचावत इन्द्र सुरासुर अओौर अनेक जहां छग जोई ॥ 
भूप नचावत दै अध ऊर तीनहं ठोक गने कदा कोई । 
सन्दर आई वदां दुख ही दुख ज्ञान विना न कू सुख शोर ॥ ६ ॥ 
येट पसार दियौ जित ही तित तं यह्‌ भूष किंतीयक थापी । 
बोरन छोर कट नहिं आवत भँ वहु भाति भटी विधि मापी ॥ 
देपत देह भयौ सव जीरण त निति नौतन मादि अदापी । 
सन्दर तोद सदा समावत ५ तृष्णा अजहू नहि धापी" ॥ ७ ॥ 
तीनहुं खोक अदार कयौ फिरि सात समुद्र पियौ खव पानी । 
ओर जहां तहां ताकत डोकत काढत आपि डरावत प्रानी ॥। 
दांत दिषाबत जीभ हात यादि तमै यह डायनि जानी । 
सुन्दर पात भवे कितने दिनि “हे तृष्णा अजहू" न अघानी" ।। ८ ॥ 


{४ ) धाटीन~घारा, घाटी, कमी ( अग्रसत शाब्द ) । दाटीरगाद दी । 
काटीन्भारी, कम करई । 

( ५) तोषनसतोष । 

( ६ ) विगोई~ बदनाम क्रिया, माडा । 

(७ ) थापी=स्ली । मापी=जोचा, निचय किया । नौतन=नुतन, नईं 1 
अद्यापीरभवतक्र । 

(८ ) डद्न-~डाकिन, बहुत खनेवाली दुष्य । भघानी-~धापी, तृप्त हई । 
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पाव पवार पर गे नीकसि सीख गयौ असमान मेरौ । 
हाथ दशौ दिशि कौं पसर पुनि पेट भरे न ससुर सुमेरौ ॥ 
तीनहं ोक ल्य मुख भीतरि आंषिहु कान वधे चहुं फेरौ । 
सन्दर देद धस्यौ अति दीरध ८हे तृष्णा कहूं ठेह न तरौ” ॥ ६ ॥ 
वादि दथा भटके निशि बासर दरि कियौ कदू नहिं धोषा । 
तू हतियारिनि पापिन कोटनि सच कडू मति मानि रोषा ॥ 
तोहि मिल्यौ तवते भयौ वन्धन ततं मरि दै तव दी होई मोपा । 
सन्दर अओौर का किये तुहि “दे तृप्णा अवतौ करि तोपा” ॥ १०॥ 
अर्यो जग माहि फिर मष मारव स्वारथ कौं न परीजि्दि जोट । 
अयो हरिद्ग नहि मानत दध दुद्यौ कटु सो पुनि टोडे ॥ 
त्‌ अति चश्च हाथ न आवत नीकसि जाद नदीं मुख वोठे। 
सन्दर तोहि कल्यो वर कैतकं "हे तृष्णा अव त॒ मति डोः ॥ ११ ॥ 
तै कोड कांन धरी नहिं एकहु वोढत वोढत पेट दि पाव्यौ । 
यौ कोड वात वनाद कटर जवते तव पीव ही सव फाक्यौ ॥ 
केतक यौ भये परमोघतं वै अव आग हि कौं रथ हाबयौं | 
सुन्दर सीष गई सव दी चख “दे तृष्णा कदि कँ ठोदि थाक्यौ? ॥ १२ ॥ 


( ९) रै=भगि 1 गधेरौ-=भगे ( पजावो मे अगे को अगे मी वोल्ते है ) 
बहुत आगे ( जैसे कड़े से बदरो ) वधे~बढे, विलाल हो गये । 

(१० ) हतियारिनि--इत्यारी, घातिनि । पापिन कोटनिनपापिनी, भौर कटनी । 
बा, कोय्यालुकोटि पापौ की करनेवाली 1 

{ ११) सय मारतनदथा काम करता हआ । हरिदादै-दरे को चर कर हरे 
` शो दौढ्नेवाी । दोसै=दुका दे, आखती दोकर कट दुष्ानी पटका े। नही मुख 
बोले--चुपचाप सटक जाय । 

( १२.) पैट पाक्यो-पेट पकना, उकता जाना, थक जाना । परीसते फाकना वद 
पदिङे तेल पी जावा, अधीरता से कार्य्यं सिद्धिसे पूवद कथ्यं केफलके चि 
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तृ हि श्रमाद्‌ प्रदेश पटावत वृडत जाह समुद्र जिहाजा । 

नू दिं श्रमाह पहार चदढावत वादि दथा मरि जाई अकाजा ॥ 

त सब लोक नचा भटी विधि भंड कयि सव रद ₹ु राजा । 

सुन्दर तोहि दुखाद कदी अव “वृष्णा तोदि सङ न खजा" ॥ १३॥ 
॥ इति व्रष्णा क्रो जय ॥ ५॥ 


अथ अधीयै उराहने कौ अग (३ )॥ 
इन्दव 1 
पाव दिय चलने फिरने कं दाय दिये हरि छ्य करायी । 
करान दिये सुनिये हरि की जसर्नेन दिये तिनि माग दिपायौ ॥ 
नाकं दिवौ यख सोमत ता करि जीम दुद हरि कौ शुन गायी । 
सुन्दर साज दियौ परमेश्वर येट दियौ परि पाप ल्गायौ ॥ १॥ 
कूप भरं गरु वाय अर पुनि वा भरे वरया श्रतु तीनों । 
कोटि भरं घट माट भरे धर शाट भरं सव ्ी भरि छीन ॥ 





तलात्मयित होकर उस बिगाड़ देना । ¶रमोधतअवोवन, सावचेत, जाग्रत करते २) 
भगे रथ हाकना-परिडे दो दौड़ा देना । 

( १३) भाट किि-फजीदत की, क्िरकरिरी कर दी, अतिष्ठा बिगाढ़ दी । दुखा 
को = कूः तीखी धुना । कटती क्ट । क्यार तंन ससारि्यो का बदन 
अकाज शिवा है] 

अवी उरादना~अवीरता के छ््यि उलाहना-खपालम्म-देना | अधीर होकर 
अधीरता उन्न कएनेवाठे कारणो के पैदा कर ठेनेषा देनेके स्मि इदवरको 
बुरा भत्म कना, विका करना । उख अग मे भूत यौर पेट कौ दी धिकागते टै! 

(१) मागनमारम, रस्ता! पा छगायौःपाप ख्याना, आआफत पदा करना, 
जीवं कौ फमट कर देना 1 
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षन्दुक षास बुषार भरे परि पेट भरे न वडौ दुर दीनौ । 
सुल्दर रीतौ दि रीतौ रदै यह कौन षडा परमेश्वर कीनो ॥ २॥ 


मनर 

कियो पेट चुल्दा कियो भाटी कौ भार आटि 

जो क्ट क्ि सु सव जरि जातु द 
कथो चेद थ कथो वावी कियो सागर दै 

जितौ जछ पर तितौ सकर समातु दै ॥ 
कियो पेट देय कियो भूत व्रेत राक्षस दै 

षाव पांव कर कुं नकु न अधातु दै। 
सुन्दर कत प्रभु कन पाप सयौ पेट 

जवते जनम भयौ तव दही कौ पातु दै॥ ३॥ 
विग्रह तौ निग्रह करत अति वार धार 

तलु पुनि तुक न कवं वायौ द । 
चट न भरत कयोदीं धल्यौदै रदत नित 

शरीर निराइ यें तौ कवे न षायौ दै ॥ 
देह देद कहत ही कदत जनम वीत्यौ 

पिण्ड पिण्ड काजे निश दिन ठठचायौ है । 
पुद्गल गित ॒गिख्व॒ न घरृपत हो 

सुन्दर कदत वपु कौन पाप छायौ दै॥ ४॥ 


( २ ) बोयनवावड़ी | कोठि-कौठी अनाज कौ 1 माट-~वड़ा मटका । दक 
बडा गडा । षास~-अनाज की बढ़ सा । दुषारी-ुखारी, खडकी ! दर-दरवाजा, 
दरार दरीदा फटा हुभा रखना । षढ़ा-~-खदा, गहा । 

( ३) शौय तो, कदी, क्या यह । भार=माड़ । 

(४ ) विह~जडरै, तकाजा । तदु~चरीर 1 तुक न=थोडा घा भी नहीं । 
निराईनिनाण किया हा, खाली हुजा अर्थात्‌ भूखा का भू होकर । देह ठेह--दो, 


रप सुन्दर प्रन्थावडी 
` पाजी पेट काज कोतवाल कौ आधीन होत 
कोतबाढ सु तौ सिकदार मारौ डीन है। 
सिकदार दीवान कै पीछे छयो डोके पुनि प 
- दीवान ह जाई पतिसाहं आगै दीन है ॥ 
पातिसाह कटै या बुदा अकै ओर दे 
पेट दही पसारे नर्द पेट बसि कीन ह। 
सुन्दर कहत प्रयु क्यौ हं नहिं भरेपेट 
एक पेट काज एक एकं कौ आधीन दै ॥ ९॥ 
ततौ प्रु दीयौ पेट जगत नचायौ जिनि 
पेट ्ी कैष्यि धर घर दार फिरौहै। 
पेट दी के छथि हाथ जोरि मगौ ठाडौ होई 
जोड जोड कहो सोह सोद उनि कट्यौ दै ॥ 
पेटी कै खि पुनि मेष शीत घाम सहै 
पेट हीकै स्यि जाइ रयु मादिं मर्यो दै। 
सुन्दर कहत इन पेट सव॒ भाड़ कयि 
ओर भैर द्ूटी परि पेट गैख पर्यौ दे ॥ ६ ॥ 
पेटसोनषटी जाके आगे सब हारि षरे 
राव मुर रंक एक पेद ओति च्िदै। 
कोऽ वाघ मारत विदारत दहै कुजर कों 
रेस घूर बीर पेट काज प्रान दिये हे॥ 
यंत्र मत्र साधत्त अराधन मसान जाद 
पेटमागै रत निडर रेसे हीये दै॥ 
द्वो, दयो । पिट पिड~यह शरीर बात यात के चि ।पुदगसमसौर । गिलत भोजने 
कै गास निगक्ते निगत्ते ( खा खा कर ) वपु~धरीर 1 
( ५) पाजी=पियाद्‌ सिपाही । सिर्दारन-फोजदार के स्तवे का भपसर। 
{ ६) सुरण, सम्राम 1 


= ५ = ५०५५५ 
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देवता असुर भूत प्रेत तीनां छोक पुनि 
सुन्दर कहत प्रयु पेट जेर क्िदै॥७॥ 
प्रात हौ उठत सव पेट ही की चिता सव 
सव कोड जात आपु आपुने अहार कँ । 
कोड अन्न पात पुनि आमिष भषत कोड 
कोऽ घास ष्वरत चरत कोड दारकौ ॥ 
कोड मोतीफठ कोऊ वास रस पय पान 
कोर पौन पीवत भरत पेट भार कौँ। 
सुन्दर कहत प्रभु ॒पेढ दौ माये खव 
पेट तुम दियौ दै जगत दहौन ष्वार को ८॥ 
इन्दव 
पेट हि कारण जीव हतै बहु पेटदहि मांस भपैर सुरापी । 
पेट हि ठै करि चौरी करावत पेट हि कौ गटरी गहि कापी ॥ 
पेट हि पासि गरे म्॑दिडारत पेट हि डारत क्रूपहु बापी। 
सुन्दर काद कँ पेट दियौ प्रयु “पेट सौ जौर नहीं कोड पापी” ॥ ६॥ 
गौरन कौश्रुपेट दियेतुम तेरतौ पेट कूं नदिं दीस । 
ये भटका दिये दृश हं दिशि कोडकं राधत कोउक पीस ॥ 
पेट हि कारन नांचत दै खब ज्यो घर दी धर नाचत -कीस। 
सुन्दर आपु न षाहु न पीबहु कौन करो इन ऊपर रसे ॥ १० ॥ 





( ७ } जेर्=आषीन ( फा ) 

(८ ) आमिष~मास । दार्=दाल, दला अन्न । मोती फलयुक्ता फर, जैसे 
हंस मोती टो खाता है । ष्वार=८ फा) लराव करने को, जलील कएने को । 

( ९ ) इरापो=मदिरा पि । कापी~काटी, गठकटापन क्रिया । प्राति गरे महि 
डारत~ठ्ग लोग गे म ररसी डा आदमि्यों को मर कर द्रकर जमीन मे गाड़ 
देते थे ( देखो तातिया भील का किस्सा ) वापीरबावड़ी । 

( १० ) कीसै~बद्र । रीसै=रोख, कोथ । 


३१ 
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अं | 
कादे कौ काहु के आगे जाई के आधीन होड 
दीम दीन बचन उचार मुख कहते! 
जिनके तौ मद्‌ अरु गरब गुमान अति 
तिनके कठोर यैन कबं न सहते ॥ 
तुम्हरे दिं भजन सौ अधिक छे छीन अति 
सक्छ करौ त्यागि कै एकत जाद गहते । 
सुन्दर कदत यह तुमही ठगायौ पाप 
ष्पेट न हृतौ तौ प्रभु वेडि इम रहते" ॥ १९ ॥ 
पेटष्टीकेवसि रंक पेटद्टी कै बसि राव 
पेटही के वसि ओौर षान सुरुतान दै । 
पेटी के वसि योगी जंगम संन्यासी शेष 
पेट ही कं बसि वनवासी षात पान दै॥ 
पेटी के बसि ऋषि मुनि तपधारी सव 
पेटदहीके वसि सिद्ध साधक सुजान दै । 
सन्दर कत नदिं काहू कौ शुमान रै 
पेट ष्टी के वसि प्रमु सकर जिहान दै ॥ १२ 
॥ इति अधीर्यं उराहने कौ जंग ॥ $ ॥ 
अथ विश्वास कौ अंग (७ ) ॥ 
इन्दवे 
होदि निचित करे मत चित हि चश्च द सोई चित करगौ । 
पाब पारि पस्यौ किन सोचत पेट दियौ सोई पेट भरंगौ ॥ 


। (११) यदेह कर-पक्त कर-एर्कात वासी बने रदते। बैठे रदते-परि्म जौर 
भागदौड इतनी न करनी पडती । बैठे २ भजन किया करते । 
( १२९ ) गुमान~घमड, गवै 1 
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जीव जिते जले थठ के पुनि पादन मै पहुंबाइ धरगौ । 
मृपदि भूप पुकार दै नर युन्दरत्‌ कहा भूष मरेगौ ॥ १॥ 
घोरज धारि विचार निरन्तर तोहि र्यौ सुतौ आपु हि पे । 
जतक भूप ख्गी घट प्राग हि तेतक तू अनयासदहि पे है॥ 
जौ मन मे ्रष्णा करि धावत तौ तहं छोक न ॒षात अपेद । 
सुल्दर तृ मति सोच _करे क्षु चंच दद सोद चुूनिहुदैदै॥२॥ 
नैक न धीरज धार दै नर तुर होई दो दिश धावे । 
ज्यौ पशु पचि तुदाबत बंधन जौ छग नीर न आच हि भावै ॥ 
जानत नादिं महामति मूरष जा धरि द्वार धनी पचाव । 
सुन्दर मपु कियौ घडि भाजन सो भरि दै मति सोच पावे ॥ ३॥ 
माजन आपु वढ्यो जिनि तौ मरिदै मरिद मिदि मरिद ज्‌! 
गावत दै तिनके गुन को एरिदै ठरिदै ठरिदै ठर ञ्‌ 
छुन्दरवास सदाह सदी करि दै करि द करिदै करिदैञ्‌। 
अदि हभत हु मघ्यखदा हिद हरिदै्रि दैष्रि दैञू॥४॥ 
कदकोंदीरतदद्श हू दिशितूनर देपि कियौ्रिञुकौ। 
बेठि रदै दुरं युख मृदि उवारि कै दाति पाई द टृकौ ॥ 


(२) ए है=आवेगा, पोपण्‌ करने को विना ही युाये द्या कके आये विन 
नहीं रदैगा अवस ही । अनयास अनायास, विना परिश्रम, स्वयम्‌ ही स्तः । 
चुनि-=चुन, भटा ( भोजन को .) 1 

( ३) जौ खण-जवततक । जा घरि द्वार-~आपर ही 3 जाकर षर के दराजे 
तक । धनी धणी, स्वामी † धडि~घड़ कर, वना कर्‌ । भाजन~बरतन, शरीर 1 


{४ ) “मरि” आदि शब्दों की पुनरक्ति भये ओर पयोजन को बलवात कले 
को निक्चय दढन फो है । दरि दयां हेगे । छपा कर । सदो निद्चय । 


४३२ सुन्दर मन्थावली 


(७५५७ ८५०७ ०७१५ क 


गे थके प्रतिपार करी जिन होई रद्यौ तव तू जड मूकौ । 
सुंदर क्यो विठ्ात फिरै अव रापि हृदे विखवास प्रभू कौ ॥ ५ ॥ 
जा दिन तै गर्भवास तञ्यौ नर॒ आई अहार छियौ तव ठी कौ । 
चात दि पात भगे इतने दिनि जानत नांदि न भूछ कहीं कौ ॥ 
दौरत धावतं पेट॒दिषावततू सठ कीट सदा अंनहीकौ। 
सुंदर क्यो बिसवास न राषत सो प्रु॒विश्व भर कवही कौ ॥ ६ ॥ 
पेचर भूचर जे जख के चर देत अहार चराचर पौषे । 
वे हरि जू सव कँ प्रतिपाङत जो जिदं भाति तिसी बिधि तोप ॥ 
तू अव कर्यो विसवास न राषत भूख दै कत ॒धोपै हि धोषे ॥ 
तोदि तहां षटुचाइ रदै प्रयु सुंदर वेठि रै किन अपे ॥ ७॥ 





काहे कँ धुरा भयौ फिरत अज्ञानी नर 

तेर तौ रिजक तेरे घर बैठे मदै । 
भवेस सुमेर जाहि भावै जाहि मारू देश 

जित्नौक भाग छिष्यो तितनौँई पादै ॥ 
करूप माम भरि भावे सागर कं तीरभरि 
जितनौक भांडौ नीर तितर्मौ समाहर ! 


(५) कियौनकाज किया हया, करतव । गर्म थकैनगर्मवास से ठगाकर । 
भूकौनमूक, बिना बाणी ! 

( ६) गर्म शब्द्‌ अभ पढा जाना चाहिये, गण के ठीक करने फो । भूख जेडौर, 
मूस । फीट. कोदा । सो भुवह प्रथु पसा है कि, उख देसे अथु का जो कि, कब्ही 
कौन जनि किस काल से, सदा दी से जिस को हमं अब के पैदा हुये कया जान 
सकते ह । 

(७ ) तोत प्रसन्न दौ । तदा पहंचास्=जहां तु. है वहीं भोजन पहुंचानिगा 
अर्य 1 ओके=ओट भे, रिस. स्थान में । 


` सवैया ४३३ 


ताही तँ संतोप करि सुद्र विश्वास धरि 

जिन तौ र्यो & घट सोह अमराइदै ॥ ८॥ 
कादेकों करत नर उदयम अनेक भाति 

जीबनौ है भोरौ तति कल्पना निवारिये 1 
खाद तीन दाय देह दिनक भँ टि जाई 

ताके ल्यि ऊंचे उंच मदिर संवारिये॥ 
माछहू मुखर भये तृपति न कर्योदी दोह 

भानैही को प्रसरत इद्र क्यो न मारिये। 
सदर क होदि वाव समम दपि 

“जितनीक सोरि पांव तितमे पसायियि” ॥ ६ ॥& 
कदि कर फिरत नर दीन भयो घर घर 

देपियत तेरौ तौ अहार एक सेर दै। 
जाक्रौ देह सागर भ सुन्यौ सतव जोजन कौ 

वाहू कौतौ देतश्रयु यामैः न्हिकेरदै॥ 
भूषौ कोड रहत न जानिये जगत माहि 

कीरी मरु कंजर सवनि हीं कौ दे रै। 
सुंदर कत वु विश्वास श्यो न रायै शठ 

वार वार संयु क्षयी कती वैर द ॥ १०॥- 


न 
(८ ) बधूरा=मभूला पवनका, भूत भ्त । शमरादई--अमर, अदल, बिन धट . 
जदृकेषोताहै, 


# बट ९्वाठद्‌ मूढ ( कु) व्रा ( ख ) पुरक मँ नही है 1 अन्य पुसतक 
भे पिला सो यहा चिल दिया है) 
जितनीक सौर=तौड, तौशक, जितनी सी बौ हो उतने ही परा पारा उदित 
है, वधि बाना कुछ फल नहीं देता है ( युदाविर ) । 
{१० ) दे रै-ठेता रहता है। 


= 


४४ सुन्दर प्रन्थावटी 


तेरे तो अधीरजतं आगिली द्वी चित करे 

आजं तौ भर््ौ दै पेट काल्हि केसी दोडदै । 
भषौ ही पुकारे अरु दिन उठि णतौ जाई 

अति टी मन्ञानी जाकी मति गद षोदै। 
ताको नाह जाने शठ जाकौ नाम विश्वम्भर , 

जहा तहां प्रगट सबनि देत सोह दै। 
सुदर कहत तोहि वाकौ तौ भरौसौ नादि 

एक विसवास विन यादी भाति रोह है॥ ११॥ 
देषि्ौ सक्छ विश्व॒ भर्त भरनहार 

चूच फ समान चूनि सवी को देत दै ! 
कीट पशु पपि अजगर मच्छ कच्छ पुनि 

वनर्केन सौदा कोठ नतौ कटु पेत दै ॥ 
पेटी कै काल रात दिवस श्नमत सट 

मै तौ जान्यौ नीक करि तृतौ कोऊ प्रेत दै । 
मानुष शरीर पाई करत दै हाद हाद 

सुन्दर कहत नर तेरे सिर रेत दै॥ १२॥ 
त्‌ तौ मयौ वावरौ उतावरौ फिरत. अति 

रमु कौ विश्वास गदि कदि न रदु हे । 
तेरौ तो रिजकदै सु आई दै सदन मादि 

योहि चिता करि करि टे को ददतु दै॥ 
जिनि यह नख शिख सानि कँ संबास्यो तोहि 

अपने किये कौ बह छाज कौं बहतु दै । 


~~. ~~~ ~~~ 


(१२ ) सोद है--षद हौ (चेता ) है। ` 
( १२ ) रेत ~ल, मिट्टी । सिर धूर ठेना { ानिरा है ) धिक्षार देना । 


[1 


४, 
१, ५ 
[1/1 


युन्दुर अन्थावडी 


५ ~~~ ~~ ~~ 


पक्षौ या शरोर चादि भापर्नौ क मानव 
सन्दर कदत चा मे कन सुखव्रासी द ॥ १॥ 
जा शरीर माहित अनेक युख मानि र्यौ 
ताह नू विचारि यामें छन वात मी ई] 
मेद्‌ मजा मां रग रति माहि रक 
पेट हू पिटारी सीमं ठौर ठौरमटी &॥ 
हानि सौ मुख भस्वौ हाड दी कै यन नाक 
दाय पाव सोऽ सवद्यडहीष्ी नटी दै। 
सुन्दर कदत यादि देषि जिनि मृं कोड्‌ 
भीठरि भंगार भरि उपर ततं कटी ६॥२॥ 
इंद्व 
हाडफौ पिजर चाम मव्यौ खव, माहि भरुयौ मट मूत्र विकारा । 
शूक न टार पर सुख त पुनि व्याधि वै सव भौर हुश्च 
मांस की जीम सौं पाद्‌ स्कु ताहितरं ताकौ द कौन विचारा 1 
प्ते शरीर मे यंसि क चुन्द्र करक कीजिये छुच्य अन्वारा ॥ ३॥ 
धक ग टार भरयौ मुख दीसत्र आपि में मीज रु नाक मं सदौ । 
अरञ द्वार मढीन रद नित हाडकफे मांसके भीवरि वेदौ ॥ 


” ^~ 





चमरी च उम निरायार मिथ्या श्रम च्छो दर्‌ श्र निवे करौ स्याप्नना मल्नि कावा में 
ग्नि चो टलन्ने छर के, करते ह । 

( १) "रः का सम्बन्ध अगि द्धे चरण में तामाह दे ई । जरान्ुद्रापा। 
व्याविननाया क्टेण, दुःख । रसीद । चिर विमाया पकड चर । चा धिरे 
दर । बिवाघरीरव्यया रोगच्न दुख घा । पृरि रहेभरं 1 वारर रोग का भायार्‌ 
ह 

( २) स्मन=त्कविर । मखीनमल 1 गमारन=माच्, वुच्छ पदार्थ । 

( ३) व्यानि बैगेगस्च दुव च्ता ह, हेता ६ । शच्यगौ च, छदि 1 


सवैया ४३७ 
रेस शरीर मै घास कियौ तब एक से दीसत बाभन हेदौ । 

सुन्दर गं कहा इतने पर “कदे कँ तू नर॒षाठत टेढौ” ॥ ४॥ 
जा दिन गर्म संयोग भयौ जब ता दिन वृन्द छिपाहुति तांदी । 
दादश मास मधौ सुख भूक्त बृूडि र्यौ पुनि वारस मादी ॥ 
ता रजवीरजकी यह देह सुत्‌ अव चाछत देषत छादी । 

सुन्दर गतं गुमान कहा खट आपुनि आदि बिचारत नदीं ॥ ५॥ 
॥ इति देह म्रलीनता गर्वं श्ह्मर को अंग ॥ ८॥ 


अथ नारी निदाकोअग८(&)॥ 


नहर 
कामिनी कौ देह मानौ कष्िये सघन वन 

उदां कोऊ जाइसुतौ मूढि के परतु द । 
कंजर दै गति कटि केदरि कौ भय जाम 

बेनी कारी नागनीडं फन कों धरतु दै ॥ 
छव दै पहार जहां काम चोर रदै तदा 

साधिके कटाक्ष बान प्रान कौं हरतु दै) 
सुन्दर कदत एक अर डर अति ताम 

राक्षस बदन षांडं षांडं ही करतु दै ॥ १॥ 





(४ ) गीजनगीड, शाख का मैरु । सेदौ सीट, नाकं का भल । वेढौवखेढा, 
माद्-मकड, बीहद़ । बन, जगल 1 वाभन~-ाह्मण । देहौ ~टेढ, भत्यज । 

( ५ ) च्िपाहुति तादी-चिपा हुमा था उस स्थान (उद्‌) मे। दवादश 
मा्~भत्रधि प्रायः नौ मदीने की है, परन्तु असग से १२ मीने कहे हैं । वारस 
मा्ि--व्ज भौर रक्त मि तर पदार्थ मे-जो उस मिजगा कौ खुराक दत है । - 
देखत छादी अपने शरीर छौ छाया देख-देख ग्वै करता हुमा । 

( नारी निदा-छद १ ) इख छन्द मे स्त्री के रीर को एक भयानक घने जंगल 

३२ 


४२८ सुन्दर भन्थावरी 


= ^^ ~ 


निय की भूमि भाहि विषके जंर भये 

नारी विष वेडि वदी नख रिख दैपिये। 
विपष्टीकेजर मूलविप हीके डर पात 

विपद्दीकेषू फर छागे जू विशेपिये॥ 
विपके तंतू सारि इउरफाये आंटी मारि 

सव नर शृक्ष पर छ्पटी दही रछेपिये। 
भुन्दर कदत कोड एक वरु बचि गये 

तिन केतौ कहं ठता छागी नदीं पेपिये ॥ २॥ 
उदर भै नरके नरक अधटारनि मै 

छर्वन मेँ नरक नरक भरी छाती है। 
कटर नरक गाछ चिदु नरक विव 

अखने नरक जीभ ढार ह चचाती है ॥ 
नक्र्मे नरक संपि कानर्म नरक वदै 

हाथ पवि नस्ल शिस्ल नरक दिपाती द। 
सन्दर कहत गारी नरक कौ कुड यह 

नरक मं जाह परेसो नरकं पाती दै।॥३॥ 


मे उपमा ठेकर रूपक वाधा हे । वेनी-=केदा की बंधी हुई चोटी 1 फनःक्रमच् जो 
चोटी के धर पर छ्टकाया जाता है उलको "डोरी" भौ कते हँ 1 यदी सपनी का 
फण ह मानें । रक्ष बदननराकष का घा अकषण-शील युख, जिसके टेखने षे ही 
कामी पुश्य निकार हो जाता है, यदी उस्तकरा खां खाऊ पना समिय 1 

(२) नारौ को विपतृकष वा वेल वा विपकन्या कदा है । जरनजद़ ! पर= फल 
तच~भुजापएु । एकं तस=खतजने । 

( २ ) बिम्बदौठ, बिम्बफल समान सल कोमल मीटे । चुचात्ी~टपकती । 

( ३ ) द्िपाती दहै=दिखल टेते ह । नरक-पाती-नरक-गामी । ( पाती 
पट्नेवल्म ) । 





सवेया ४३६ 
कामिनी कौ अंग भति मछिन महा अशुद्ध 
रोम रोम मछिनि मलिन स्व द्वार ईै। 
हाड मांस मलना मेद्‌ चाम सौं खेट रां 
ठौर ठौर रकत फ मरे भंडार ई।। 
मूत्र ङ पुरीष आति एक मेक मििरही 
लौर ॐ उद्र माहं विविध विकार है! 
सुन्दर कत्र नारी नख शिख निद रूप 
ताहि जे सरदि तेतौ वडेदै गंवार दै॥४॥ 
इण्डिया 
रसिक प्रिया रस मंजरी भौर सिंगार हि जानि। 
चतुराई करि वहत विधि विष वना जानि ॥ 
विषौ वनाई आनि ठगत विषयिन कौ प्यारी । 
जागे मदन प्रचण्ड सरा नख शिख नारी ॥ 
ज्यौ रोगी ` मिष्ठान षाद रोगि विस्तारे । 
सुन्दर यह गति होई जतौ रसिक प्रिया धार ॥ ५ ॥ 


(४ ) निदं रूप-=निदा के योग्य आकार वा शरीर वाटी ! निदय-स्पा । 

(५) रसिकप्रिया-मदाकवि केशवदासजी का र्चा रसकाव्य वा नायिकाभेद 
का प्रसिद्ध भन्य है । केशवदासजी का समय १६१२ से १६७४ तक का ह । रसिक 
प्रिया अरन्य के सिवा इनका रचा “नखदिख"” भी है । अन्द्रदासजी ने इन के रसभन्यो 
पर कटाक्ष दी नहीं किया है वरन रसिकता का पूर्णं खण्डन कर दिया है 1 रसमंजरी- 
सकृत का रसकाव्य अन्थ । इसं ही का अनुवाद न्द्र % गारः ऋन्य है जिसका 
नामोच्छेख यष्टा धुन्दरदासजी ने क्या है । आगरानिवासी सुन्दर कविने य अन्थ 
सवत्‌ १६८८ मं धनाया था । भाषा में रसमजरौ उस्र समय या पिरे का कोई भन्य 
नहीं जाना गया 1 विषै बनाई आनि=विषय ( र्िकता ) को छक्र अन्द्रल्य दे 
दविमा जो वासव मे महानि है 1 स्तीलिग क्रिया मे चित्य है । इका मुकाव उक्त 


४४० सुन्दर प्रन्थावटी 
` रसिक परिया वैः सनत ही उपज बहुत विकार । 
ज्ञो या माही चित्तदे षदैष्ोत नर ध्वार॥ 
कदैषहेत नर ध्वार घारतौ कषट्वं न छगे। 
सनत विषय की बात लहरि निष दही की जागे ॥ 
न्यौ कोद ञंनै हृतौ ठ्हो पुनि सेज विदे । 
खुन्दर देसी जानि सनत रसिक प्रिया भाद ॥ ६॥ 
॥ इरि नादी निदा कौ अंग ॥ € ॥ 


अथ दुष्ट कौ अग ८( १०) ॥ 


मनदर्‌ 

भआपनै न दोष देषै परकै जौगुन पेषे 

दुष्ट कौ यभाव खडि निदे करतु दे । 
जेस काहू महर संभारि राष्यौ नीके करि 

कीरी तहां जाइ चछर देढत छित दे॥ 
भोरदीतैखाकख्ा साकी भोरल्म 

सुन्दर कहत दिनि पसे दी भरतु दै। _ 
पाव के वरोस कौ न सूम सागि भूरष को 

ओर सौं कहत सिर ऊपर रतु दै॥ १॥ 


अन्धो की ओर भी है जिनमे थम दो लीवाची है । धारै-पठे विचारे भौर उसमे 
रत हो जाय। 

(६) ऊ्ैनजंथतो। "ऊच छोर विषयौ उाध्यो” अविद्ध कदावत है । 
रिक को खा वा दसै रिक्ता के अन्थ मिल जय फिर करेला भौर नीम चडा 1 
वावली बाई भूतो खदैडी दौ जाय ! 

( १) सरोख~तरे, नीये ( जैसे पडोस । न समौ'"भपना दोष तो भाष को 
दौ नदी दुरो छा दोप दिखाता पिर । ( सुहाविरे है ) । 


सवया ४४९ 
इन्दव 
धात अनेक रद उर अंतर दष्ट कै मुख सौ अति मीठी । 
छोटत पोटत व्याघ्र हि त्यो नित ताकत द पुनि ताहि की पीटी ॥ 
ऊपर त छिरके जख आनि सु देठ छगावत जारि अंगीटी 1 
या महिं कूर क्ट मति जानं सुन्दर आंपुनि आपिन दीटी ॥ २॥ 
आपुन काज संबारन कं दिति मौर कौ काज विगारत जाई । 
आपुन कारज होड न होड वुरौ करि गौर कौ डारत भाई ॥ 
आपुह् षोवत जरह पोवत पो दुं घर दत्त वहा ॥ 
सुन्दर दैत ही वनि आवत दुष्ट करे नदि कौन बुराई॥ ३॥ 
ज्यों नर पोषत द निज देह हि अन्न विनाश कर पिष बारा । 
ज्यों अहि ओर मनुष्य हि काटत वादि कह नहिं होड अहारा ॥ 
ज्यो पुनि पावक जारि सवै कलु माहु नारा भयौ निरधारा। 
ख यह्‌ सुन्दर दुष्ट सभाव हि जानि तजौ किन सीन प्रकारा ॥ ४ ॥ 
सपं उसे सु नहीं कहु ताख्क ब्रह खी सु मलौ करि मानौ । 
सिंह ह षाद तौ नोहि कट डर जौ गज मारत तौ नहिं हानौ ॥ 
आगि जरौ जठ वूडि मरो गिरि जाई गिरौ कु मै मति आनौ । 
सुन्वर भौर भे सव ही दुख दुर्जन संग मौ जिमि जानौ ॥ ६ ॥ 
॥ शी दुष्ट कौ अंग ॥ ९० ॥ 


(२) व्याघ्र=चीता । "अधिक्र नवत है ठीकली, चीता, चोर, कमान” । 
पीठीनपीठ ( पीठताकना दुसरे से दया करना 1 ) हेठ उगाबत"-ष्याग कगाकर 
पानी को दौड़ना” । ( ३} तीन अकार के पिल्ठन यहा वर्णन द्ये हैः जो उक्तम्‌, 
म्यम, कहे आ सक्ते दँ । ( ४ ) अन्न~अन्य, दसरा मनुष्य । तिि वारारतत्काख, 
इन्त । पव॒क्ु “दूसरे के सस्व का शौर अपना भी माश । इत भे तीनां 
भकार के दुशं के उदाहरण दिये है । 

(५) ताल्कतमसुक ( भ° ) उगाव, छ जुकसान का खयाल (मत क्ते) 


र्‌ सुन्दर अन्थावली 


अथ भनकोअग८(११))॥ 
मनहर 
हटकर टकर मन राषत जु छिन छिन 
सेटकिं संटकि चहं घोर अव जतत दै। 
ख्टकफरि छ्टक्ि छ्छचाई छोर बार बार 
गटकि गटकरिं करि विष फल पात दै॥ 
मारक भटकिं तार तोरत करम ॒दीन 
भटकि भटक कहं नेकं न अघा दै । 
, पटकिं पटक सिर सुन्दर जु मानी हारि 
। फटकरि फटकि जाई पु कोन बात दै ॥ ९॥ 
पटह मे मरि जात प्टुही मेँ जीवत दै 
पटु ही मैः पर हाय देषत विकँ दै। 
पट दी मँ पिरे नब खंड बरहमण्ड सब 
ेष्यौ अनदेष्यौ सुतौ याते नरि छान दै । 
जातौ नहिं जानियत भवतौ न दीस क्ट 
देखी सी वराइ अब तासौ पर्थौ पानां दै । 


ध स 
हानौरहानि । इस छदे दुष्ट पुर के ससर्गे रो अन्य महादुःखं जौर नाक करमो 
वा कारणो से भी बहुत हानिकारक बताया है ! अर्थात्‌ इट का सर्ग कमी नदी 
करन! चादिये । ¢ 

(११ वाग) मनके गमे मन के लक्षण, स्वभावे, क्षक्ति, अवण, छण 
महिमा सष वर्णन किये गये है । यद महान्‌ श्चक्त, मलुप्य के दारीर मं है । बह 
आतमा का अतिमास ह । इव से इरा दोना चादौ चरा हो छो, भला शेना बराह 
भला होल । “मन एव मचुष्याणां कारणम्‌ बघमोक्षयोः” । इसी से बवन भौर इसी 
से मोक्ष प्राप्त कर ठेते है । ( देखो मागवत्‌ एकादश स्कंथ भिक्षु गीता ) । 

(१) हटिन्ोककर, मना रके 1 सटक्षि-सरते निकल जता द) ! 


६। 
स्वया ४४६३ 
[0 ^ # कि 0 ॥ 9 र + 0) ^ 0 न 


सुन्दर कतत याकी गति हू न छ्षि परं 

"मनकी प्रतीति कोरः करे सो दिवां डे” ॥ २ ॥ 
चेरियेतो घेर्थो ह न आवत्रहै मेरो पूत 

जोदै परमोधिये सु कान न धरतु दै। 
नीति न अनीति देष शभन अशुभ येष 

पठ्दी मै होती अनहोती ह करतु दै ॥ 
गुरुकीनसाधुकीन छोकवेदहू की शंक 

काहकीन माने नतो काहू ते उरतुदै। 
सुन्दर कदत ताहि धीन्यि सु कौन भति। 

“भन को सुभाव क्ट कह्यौ न परतु दै" ॥ २॥ 
काम जव जागे तव गनत न कोड साप 

जानै सव जो करि देषत न माधी है। 
क्रोध जर जागे तवर नैक न संभारि सके 

पेसी विधि मूहक़ी अविद्या जिनि साधी दै । 





लटक्रि-बदधे चाव से तवक २ कर । लोल चन्न ! तार तोरत=एकाग्रता छगी इ 
को निगाढ़ देता है । करमदीन~मदभागी । परकि सिर~सिर मार कर, बहुत 
चकर । फटकि=फटकारे से, वेवसी वा॒वेपरवादही से। खौ इस तरह की, इस 
हग की ( य क्या वात है, अर्थात्‌ अचरज है } । 

{ २) मरि जात~इत्तिरहित, वश्च म भाजाता है । प्र हाथ~प्र मवश्च होकर 
द्सरे पुस वा छत्री मे जा बस्ता है । अनदेखूयो-इसक्री विदयाख्ता पेषी दैः कि स्वप्न 
भ बा योगदष्टि से अन्ञात पदार्थं भी आन सकता है । पानौ पर्यो--पाला प्डना, 
कम पदना । 

( ३) मेरो पूत=्दारो वेदो” यह ( स्जवाड भाषा में ) तकं भरौ वोली 
है । इमे ङु जवरदस्तपने, अवदाता आदि का भाव दै । कान न प्ररुता 
बेहीं  दोत्री अनदोती ~कम, अकर्म । सदन बा असम्भन । 


४४४ सुन्दर मन्थावी 


छोभ जवजाग तव त्रिप न क्वाहं होड 

सुन्दर शत इनि एसे हिमं पाधी इ३। 
मोह मतवासो निश दिनि हि फिरत रै 

श्मनसौन क्रोड हम देष्यौ गपराधी ३" ॥ ४ ॥ 
देषित्र कां दौर तो मटकरि जाइ चाही बोर 

घुन्िच्धां दोर तो रसिक सिरताज ईै। 
सूष्वे कां दोर तो अधा न सुग करि 

पाह्ेर्का दोर तो न धापै महाराज ह॥ 
मोग हू को दौर तो तृपति नदी क्यो ह दो 

सुन्दर कदत यादि नैकं न लज दै] 
काहू को कह्मो न करौ मापुनी ही टेक परं 

भमन सौ न कोऊ टम जान्यो द्गावाज दै” ॥  ॥ 
देष न छोर ठौर कहत अौर की गौर 

छीन जा हत्त हाड मास ॐ रगतर्मे। 
करत बुराई सर ओखर न जानै क 

घका आद्र देव राम नाम सौं कार्म ॥ 
वादे ‹ सुर घुर वाये सव भेष॒जिनि 

सुद्र दव दिन धाठ्त॒ भगत्त म॑। 


~~~ 





(४ ) सापनसम्बन्ध, सवतेदारी । मा॒शीनमाता बा शुदती । महापाप की 
भति दने से विवेक्याल्मता का वर्णन है । मूल छो अविदयानमुला माया, बा बोर 
मूर्छना । पानीया, रहण क्रिया 1 अर्थात्‌ छोभवश दी लीन अलीन का विवेक 
जात्रा रदा है । 

( ५) मदाराज=धद़ा जवरदस् बरवान ( यद तक चे क्या हं ) ठेक परं हठ 
कर । दृगायाज-बमान, धोशेवाज, दु । 
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घौर ॐ मनेक अंतराय ही करत रै 

भ्न सौ न कोद मधम या जगत रम" ॥ ६ ॥ 
जिनि ठे शंकर विधाता इन्द्र देव शुनि 

आपनौ ॐ अधपति ठग्यौ जिनि षचन्ददहै) 
ओर योगी जंगम संन्यासी रोष कौन गनै 

सवी को ठगत ठगावै न सुन्द दै ॥ 
तापस प्रृषीश्वर सकर पचि पचि गये 

काहू केन यावै हाय रेसौ यापे वंददै। 
सदर कदत धसि कोन विधि कीजै ताहि 

भमन सौ न कोड या जगत माहि रिन्द्‌ दै" ॥ ७॥ 
रङ्कु कौ नचाव अभिखछापा धन पाड्वे की 

निश दिनि सोच करि रसँ ही पचत है । 
राजादि नचाव सव भूमि दी को राज छव 

जौरड नचावे कोई देद सों रत दै ॥ 
देव्ता असुर सिद्ध पन्नग सकर ठोक 

कीट पशु पंथी कटु केसे फ घचत दै । 
सुंदर कहत काहू संत की कदी न जाद्‌ ॥ 

“मन के न्वये सव॒ जगत नचत है" ॥ ८ ॥ 


(६ ) रीन~त्मि, भवज्ञा न करं । सर ओौसर~-वकत वे वक्त, समय कुसमय । 
क्रा आद्‌ देत~-दटा देता है-जव भगवान मे भक्ति कौ कूगन होने कगती है तव । 
बहि--दानि पहंचाई । बहायेनकाली धार इवो दिये ¦ अर्थात्‌ सन्मार्म॑से हटाकर 
कुमागे भँ लगा सि । दिन बाक्त={ सुदाविरा ) इ ख पहुंचता है 1 भतराय~विघ् । 

(७) अधिपत्ि-स्वामी-मनक्रा स्वामी चन्दभादेव है । या पै षदं है--इसके 
पाच पसे पेच हैँ । अर्थात्‌ वदा चाक ह । रिद ( फा० }=वद्माशच, शैतान । 
भसतठ भं रिद फकीर्‌ भवधूतको कहते हँ । ( ८ ) नचातर-जैसे बाजीगर बंदर को 

द 


४४६ सुन्दर अन्थावली 


त पम ५ ॥। = म~ च ध ~ ९ 


त: 
केतक धो भये संमुमाबत रन न मनत दै मन भदू । 

मूढ र्यौ विषया सुख मे कट मौर न जानत है सट दद्‌ ॥ 
आंषिन कान न नाक विना सिर हाथ न पाव नहीं यख पद्‌ । 

सुन्दर ताहि गदै कोड वर्यौ करि नीकसि जाई वडौ मन दू ॥ ६ ॥ 
दौरत है दृश हूं दिश कौ सठ वायु गी तन तै मयौ ेडा। 

खज न कान कष्ट नदिं रापत शीर सुभावकि फोरत मैडा ॥ 

सुद्र सीष का कहि देह भिदे नहि नान छिद नहिं गडा । 

लछ्च छागि गयौ मन षीषरि वारह बाट अठारह पेडा ॥ १०॥ 
स्वान कहं कि रगा कटं कि बिडाठ कटू मन की मति तेसी । 

ढेढ कूं कि दुम कटं कियौ भंड कटं कि भंडाई दे जैसी ॥ 

नाव नवाम । अपने वशम करके जो चषि सौ दी भला बुरा काम करा । 
सारी जाल भं फलाये रक्ै । 

( ९) भौद्-ूखं । दौदृ=दोदा एक कव्वा होता दै, शव अर्थ मँ नीच वा- 
ओर न जानत है शठ दौदृ-अन्य कायं ( तत्का ) करना जानता नदी । वातोद 
तूद फुलानेवाा पिटभर, रुटखव्वा, निठल्ला । पौ =पृद, चूतद, अधोभाग शरीर का 
बा पडा सी गदेन । लद लौडा, चालक 1 बा लौदा-मक्लन के समान चिकना वा 
फिलना जो हाथ भें से सिसक जाय । 


( १० ) वैडा~वड, वावरा भढ, येदा, अकड़ वाका । मैडा-मेर खेतकी, मर्यादा, 
हद ! भिद महि वान~बाण से भेदन के योग्य मदी । चद नदीं गेडा=गडे की ढाल 
दस्त्र से नहीं कट कती, ऋ वही फिर भर जाती शौर वरी ही हो नाती है । 
अकाय्व, सच्छे । गयो सन बीषरि मन विखर गया, नाना भागे षा तरफ़ चला 
गया, कानु से बाहर्‌ हो गया । वार बाट ( सुदाविरा ) बेकाबू, कपूत, नालायकर 
निकल गया । अठारह रैडा-जौर भौ बढकर विगाड ददो गया । नष्ट॒चष्ट । “नरह 
वाट भयर पैडा--यद अके भी सुहाविरा है अर्थं विगद़ा वा विगादू। तितर 


खवेया ४७ 





चौर कटं वटपार कटु ठा जार कटं उपमा कुं केसी । 
सुन्दर ओर का किये अव या मन की गति दीसत एेसी ॥ ११ ॥ 
केषर तमन रंक अयौ खठ मागन मीय दों दिश इल्यौ । 
के वर ते मन छत्र धृरयो सिर कामिनि संग हिडोरनि मृल्यौ ॥ 
करे वर त्‌ मन छीन भयौ अति के वर त्‌ सुख पादर एूल्यौं । 
सुद्र कँ वर तोदि कल्यौ मन कोन गढी किरि मारग भूल्यौ ।॥ १२॥ 
इन्दरिनि के सुख चाहत है मन छाढच छगि श्रम खट यौ हीं । 
देषि मरीचि भर्यौ जल पूरन धावत दै शग भूरय ज्यो दी ॥ 
रेत पिशाव निशाचर डोढत भूष मरे नहिं धापत वर्यो दीं! 
वायु वधूर हि कोन गै कर सुंदर दौर दै मन त्यो ही ॥ १३॥ 
करौन सुभाव परयौ उठि दौर अंगृत छाडि चचोरत दाडे ! 
ज्यौ भ्रमकी हथिनी शग देपत मातुर होड परं भज षाड ॥ 
सुद्र तोहि सदा संयुमावत एक हु सीप गे निं राड । 
वादि द्रथा भटके निश ॒वासररे मन तू श्रमवौ किन छाडे ॥ १९ ॥ 


वित्रे । "मनी के धारे गये वहि धर वारह वाट” । श्नदे जवानी बारह काट” । 
"दवा लगी संसार की हौ गया वारद बाट” ` मोदे को आदि चेर वार मार्यं । 

(११ ) स्वाच~खान, कत्ता । "गाठ~स्वार, स्या 1 विडाल विला, विली । 
ठेद=नीचातिनीच पुख्य । इम=खु्ामदी । भाठनअगसा से मांग खाने वाला | 
भडाइ दे~दूसरो कौ भाडणी भांड, बुराई छर 1 

( १२ ) कै कर~करितनी वेर । इयौ रा० ) इल, फिरा  पाहर~( र० ) 
पाकर ! शूलयो पू न समाग अय में कौन गी ( मूल्यो । किदि मार्य 
भूत्यौ-मार्ग भूलना, कि गली जानानरास्ता भूलकर वेराह दोना, गमराह होना 1 
( सुदाविरे है ) । ( १३) सरीवि-मरीचिकरा, सगतृष्णा का जख । ओत्-उनकरौ 
तरह 1 कर्न्दा्थ म 1 

( १४ ) चचवौरत~निचोरता, चूसता है ( सु° } । श्रमी वनाव, धोचछेकी । 
रडै~सीख रांड नदी उगती । अथवा रांडका कं सीख नदीं रूगती । 


४४८ सुन्दर प्रन्थावडी 

हवे सव कौ सिरमौर ततक्चिन जौ अभि अंतर ज्ञान विचारे । 

जौ कु मौर निषे सुख वंत तौ यद देह अमौखिक हारे । 
छाडि छुुद्धि मजे मगवंत दि आपु पिरे पुनि भौरदि तारं । 
सुंदर ठोदि कद्यौ कितनी वर तू मन कँ नदि जाघु संभारं ॥ १५॥ 
जौ मन नारिकी घोर निहारत तौ मन होत है ताहि को रूपा । 

जौ मन काहु सौ क्रोध करौ जव क्रोधमई होई जात तद्रा ॥ 

जौ मन माया हि माया रै नित तौ मन चूडतत माया कै कूपा । 
सुन्दर जौ मन प्रह्म विव्वारत तौ मन होत दै घरह्मस्वरूपा ॥ १६॥ 


मनहर 
कबं के हंसि उठे कहं कै रोई देत 
कहूं वकत कुं अंत ॒हू न हिय । 
कबंक षाद तौ अवाह निं काही करि 
कवक कदै भेर कष्ट नर्द चदिये ॥ 
कबं भाकाशा जाद्‌ कबहु पातारं जाद 
सन्दर कदत ताहि केसे करि गदिये। 
कबहुंक आह छागे कबहूः उतारि भाग 
भूत के से चिन्ह कर एेसौ मन कदिये” ॥ १७ ॥ 
ककं तो पापको परेवा कै दिषावै मन 
कब्टरक धुरि के चवर करि ठेत दै। 





( १५ ) ओर (१६) मेँ मन को वास्तविक बस्तु ब्द्मस्लरूप की थर च्यान दिलाया 
गया है । नतद्रपा में तकार दिल नीं होगा जिस पदाथ को अदुभव करे बही षा उ 
अंसा हो जाना यह आत्मा कौ शकि ह यह एक दार्णिक सिद्धान्त है भौर बहुत 
अंश भें सल दै, भौर शास्म म जगह २ सका वर्णन भौर सिदधिका मही 
दे ्ै। 


सवैया 9४६ 


=^ न [क 1 का 1 त, +, क, 7 त । 111  ,88) = 


कचहूं तौ गोटिका उलछछारत आकाश वोर 

कवक राते पीरे रङ्कः श्याम सेत ई ॥ 
कवं तो आव कौ उगाद करि टाडी करौ 

क्वहू तो सीस धर जुदे फरि देत द। 
वाजीगर कौसो ष्याङ सुन्दर करत मन 

सदादै रमत रदै पेसो कोऊ प्रेत द॥ १८॥ 
चवक साध होत कवक चोर त 

कवहंक राजञा होत क्वहुक रङ्ः सौ । 
कवक दीन होत कवं शमानो होत 

कवक सृधौ होत कवहुक वंक सौ ॥। 
कवहंक कामी होत कवहूक जती होत 

कवहूक निर्म होत कवहूक पंक सौ। 
मन कौ स्वरूप रेसौ सुन्दर फटिक जेसौ 

कवहूक सूर दोत कवहू मयंक सौ ॥ १६ ॥ 


प 

( १८ ) पष कौ परेवा-एक पंख दाय म दिखकाकर हथ फेरी से उसका पी 
वना कर दिखा । इस छन्द मँ मन क्षौ वाजीगरी की सी कठाए दिखाकर खमम्पया 
द । भूरि के वावर~धूल की चृटकी के चावल वना देता हं । गोरिका-=गोडी आकारा 
भ उदादवेतार । ओौर नाना भकार के रङ्ग बदल देता हं भौर नक्र हेर केर कर 
देता द । आवस गुटी को मिटटी मे गाडकर जल चिच्क कर आम का रोख 
खगा देता हं । सीस षर.--किसी पुर को कटा दिखा देता ह, उसका सिर अलग, धढ़ 
अरग । सा आख्यान तुक जदागीरी मं छिखा द॑ थौर सना भी जता ह } ओव 
भूत भी रसे चहन दिष्ठा देता है, ख्लावा होकर अनेक अद्ध त भयानक बतं कर 
देता हं 1 वाजोगर ओर भूत-्र त जगह २ भटका करते है । इसे चहा भेत को 
बाजीगर के साथ बताया द 1 

( १९ ) गुमानी-वमडी । फटिक~-चित्छोर जिनके पास जो रन्न छाया जाय 
नैसाद्ीरककाहो जाता हं 1 सूर~सुयं। 


४५० सुन्दर भ्रन्थावी 
हाथी कौ सौ कान किध पीपर कौ पान किं 

ध्वजा कौ उडान कौ थिर न रहतु दै । 
पानी कौ सौ धेरि कधौ पौन हरमोर कियो 

चक्रकौसौ फेरि कोऊ केस के गहतु है ॥ 
अरदट माछ किँ चरषा कौ घ्याक किर्थो 

फेरि पात बा क्ट सुधि न दतु दे। 
धूम कौ सौ धाव ताकौ रापिबे कौ चाव एेसौ 

मन कौ सुभाव घु ततौ सुन्दर कतु दै ॥ २०॥ 
सुख माने दुख मानै सम्पति विपति माने 

हषे माने शोकं माने माने रङ्क धन दै। 
घटि माने वहि माने शुम ह अशुभ माने 

छाम माने हानि मानै यादी तें कृपन दै ॥ 
पाप मानै पुल्य मानै उत्तम मध्यम मानै 

नीच माने ऊच मानि -माने मेरौ तन दै । 
स्वरग नरक माने बन्ध मानै मोक्ष माने 

सुन्दर सकर मानै ताते नाड मन दै ॥ २१॥ 


( ९० ) पानी को सो षेरि-भेवर्‌ । अहर वदी का । उरमेर~बधूरा, भभूला । 
प्या फिरने कौ घटना, वा चरखी जिसका बालक का खिलौना दता द । धूम फो 
सो धावनवा भाग से निकल कर ऊ ची उट परौली है शौर फिर विकायमान हो 
जाती दें वैसे । रापिवे को चाव~इसकरा सन्वन्ध धुवं से होतो यद अर्थ हौ कि धुवा 
रोक रमा जैसा कठिन दै वैसे ही मन छा रोकना है । ओौर जो इसका सम्बन्व मन 
के वणित रक्षो शौर स्वभावो के साथ हो तो य॒ भे हो कि मनको वश कले 
की लाला एर साधारण बात नदी द 1 क्या पे देम मनहूपौ प्रबल पिदाच कौ 
कंद कएने का चाव द, कया इसका चाव { यद अदन करने से भमिपराय दुरेगा) 
पिता स्वभाव मनका है, आप दूषको मामूरी न जानं । 

(२१ ) इस भ “पन' इस शब्द्‌ की ्ुलत्ति को दिखाते टै कि मन यह 





सवैया ४५१ 


नाम इसको क्यो दिया गया १ रह्कनदौन, दरिद्र । धन=धनाढ्यता। मानँ मेरो तन 
हैमन शरीर से प्रथक्‌ होने पर भी शरीर मे ममता दोना अन्ञान है । यही अविवेक 
ओर इनको परथक २ मानना हौ विवेक है । नानाम ( यह } मन यह नाम 
क्यो है, इसका कारण वताया है मन श्चच्द्‌ स० मनसू का भाषास्प है । जौर मन 
` इन्द की “मन्यते उनेन दति मनः मन्‌ करणे भुन्‌ यद ग्युत्यति ह । जिस चे 
मानने काकामदहो, जो मानने का कारण वा साधन वा ओजारहो,सो दी मन। 
वैरोषिक शास्त्र म मन को सकतप विकत्प रपौ अणु ( जो अन्य सुम भौर देखने 
मे न धवे ) शकि, आतमा से पथक्‌ कहा है, वर्योकि इस को द्रव्य माना गया है 
ओर आत्मा दन्य नहीं दै । संख्या, परिणाम, पथक्ल, योग, वियोग, प्रव, भपरव, 
सस्कार-ये आर द के गुण कहे हैँ । ज्ञान भौर कम दोनो धम इस में है । यह 
अततःकरणचतुध्य का एक विभाग बेदात मँ है-मन, बुद्धि, चित्त, अकार । परन्तु 
योगम मनदीकानाम चित्तक्हाहै। जैन भौर बौद्ध श्वासं मनकोच्टी 
हद्रिय कटा गया गया है । उपनिषदों भँ मन का वहुत वर्णन है । मन को इ्रियों का 
राजः जौर रथी भौर प्रेरक ओौर त्य ही कहा है । इत्यादि यं चाघ््मौ म मन के 
सम्बन्ध भं माति २ का विचार हुभा है । यह. आभ्यन्तर शक्ति दै जिसके गुण, क्म, 
लक्षण, घर्तं आदि से जैसा ज्ञानि्यों का प्रतीत हुमा वैसा दी लिखा हं । इसमे ङु 
भौ सन्देह नहीं कि यद दमारे अन्दर एक महान्‌ शि दै । इका एक शोक वा 
राज्य वा पृथक्‌ अधिकार मानना उचित है 1 चार शारीर-सवुल, सूक्ष्म, कारण ओौर 
भत्यक्-से यद एक शरीर वा शोक का राजा वा स्वयम्‌ लोक है । चार कोयो 
अन्नमय, मनोमय, आगमय, विज्ञानमय-मे गह एक फोर काः गया द । इसमे वनानि 
वा इष्टि कले की.राकति है । पुराणों मे ब्रह्माजी मनसे भौर त्रह्माजी केमतसे 
अयम स हु । सदी को मानसिक खट कदी जाती हे । सातो मह, भादि पितृ, 
ओर चार मनु मानसिक खयो यथा गीतः मे (१०।६) भी कदा है । सूल देह की 
खष्टि का कम पीछे से हुआ । अनेक दारोनिकं विद्वान्‌ खष्टि को मनोमय-ईखर 
शक्ति-भगवान्‌ के मन से प्रादुर्भूत मानते है 1 इस ही से वेदातमे इस खष्टिवा 


अकति को स्वप्न भी कष्या ह । मन से उपर ( धस ्ी का एक शण ) विवेकं घुदध, 


४५२ पुल्दर म्रन्थचशे 


जद जोई देपे कष्ट सोदे सो$ मन आहि 

जोई जोई यने सोई मन दीक श्रमदै। 
जोई जोदै सूये जोई षाद जौ सपशं हो 

जोई जोई करे सोऽमन हीकौँक्रमदै॥ 
जोई जोई प्रदै जोई त्यागे जोई अयुरागै 

जहा अदां जाह सोई मन दो कौ श्रमदै। 
जोदै जोई कदै सोई ॑सुन्दर सकठ मन 

जोई जो कल्पे यु मनदी को ध्रमदै॥ २२॥ 
एक ह विटप विश्व ज्यो कौ र्यौ ही देपियत् 

ति ही सवन ताके पत्र फठ पू दै । 
मागिले फर पात नये नये होत जात 

पसे यादी तर कों भनादि काठ मूढ दि ॥ 
दश च्यारि छोकर्ख प्रसरि जहा तहां रमौ 

बध पुनि उर सृष्म अस धूड दै। 
कोड तौ कहत सय कोड तौ कद असत्य 

सुन्दर सक्छ मन ही कौ भ्रम भूख दै ॥ २३॥# 


छद इदि द । उसका साधन द्वारा प्रभाव वा वक बहाने से मन कौ इततिमा र 
चंचरत। रोकने से आत्मा का स्वहप प्रत्यक्ष षा सिदध होने लगता द । यह एव को 
सम्मत ह 1 

(२२ ) करम~=विधान, कर्म । अनुरान॑ भलर वा चाव॒ करके भरहण करं 
परम=धर्म, वास्तविक स्वभाव ! कलमै-सकत्प-विकस्य कर । 

ॐ छद २३ वा चिन्रकाव्य भी है । देखो चिन्नकाव्य के चित्र । 

(२३) विटप । विदव~एसार । ससार मे राव बढाव केवल वृक्ष के 
प्तो, पू ओर फलं क समान बताया द, एते हौ जन्मातर ह । शास्त्र म 
( यीत्ता १५१-३ 1 ) खष्टि को यस्त्य ( पीपल ) इषौ कारण से कदा दै । भौर 
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८५ 





तौ सौ न कपूत कोऽ कतं न देषियत 

तौ सौ न सपूत कोऊ देपियत मौर दै # 
तूदी आप भूढि महा नीचहू ठ नीच होई 

तू ही.आपु जाने तं सकठ सिर मौर दै ॥ 
तू दही आपु रमे तव भ्रमत जगत देषे _ 

तेरे थिर भये सव ठैर ही कौ टौरदै। 
तू दी जीव रूपतू हौ त्ह्म है आकाशबत 

सुन्दर कदत मन तेरी सव दौर दै॥ २४॥ 
मन दी के रम तै जगत यह देषियत 

मन ही कौ भ्रम गये जगत विखात है! 
मन दी के भ्रम जेरी मै उपजत सांप 

मन के विचार सप जेवरी समातत दै ॥ 


इका मूर ( अनादि काल रह्म ) है अनादि कार ! चोद्ह छोक-{ सात ऊपर के ) 

भूलोकः, भुवर्लोक, स्वजोकः, मदक, जनोकः तपररोक, सत्यरोक । (सात नीचेके ) 
अतल, वितकः, सुतल, रघातल, तरत, महातल, पाताल । शध नीचे । 
ऊउरथ~ऊपर । ऊच नीच सपेकता से हौ है अघर मेँ नहीं है । सूम ~इद्वियगोचर 
न टो, मन बुदवमादिक परमात्मा तकं । स्यूल-~इद्रिगोचर. पच तल ओर उन से वने 
पदार्थे । सत~-तीनों काठ भे रहै ! असत्य=जो विगदै, बदरे, बा॒ नादा हो । अक्र 
खौर क्षर । सुद्राद्‌ के वर्तक रामञ्॒जादि । असद्वाद्‌ के चार्वाकादि वा वेदात्त भी 1 
( यह चित्रकाव्य है । ) 

(२४) इस छद मेँ मन से सम्बोधन करके बहुत उत्तम रीति से मन को 
सममाया है शौर बहुत ततव फी घातं कदी है । मन को आत्मा का वेदा कदा है । 
अवगुण म अवृत्त होनेसे पुत्र मी डयुत्र दाता है भौर सदुणी होने से सुपुत्र वैसे 
ही यह मन विषयादि से टकर अहकार को मिटा कर प्ररमात्मतत्व अपने पिता का 
अलुयायी जौर आहावत्ती हो जाय तो इय की सपूतारं दै । नदीं तो कमूतादई । आधु 
दे 


४५४ सुन्दर प्रन्थावटी 


मन ही फ श्नमते मरीचिका कौ जल कै 

मन दीक श्रम सीप रूपौ सौ दिपातट। 
चन्दर सकल यद दीसै मन ठी कौ भ्रम 

शमन ही कौ श्रम गये ब्रह्म होड जात दै, ॥ २५ ॥ 
मन ही जगत रूप होद्‌ रि धिसतरधौ 

मन ही अख्प रूप जगत सौं न्यारी दै। 
मन शी सकल घट व्यापके अखण्ड एकर 

मन ही सकर यह जगत पियारी है॥ 
मन दही आक्राशवतं हाथ न परत क्षर 

मन के नरूप रेप षृद्ध दी नवारीहै॥ 
सुन्दर कतं परमारय विचारे जव 

भ्न मिरि जाई एक ब्रह्म निज घारौ दै” ॥ २६ ॥ 

॥ हति मन की जंग ॥??॥ 


[1 


भा 
जानते=भपना अपली खर्पर जान केने से-अर्थात्‌ अं ब्रह्मस्मि" आमा ह 
द्र । स्थिर भये-=चंचलता चुट कट एकाकार हौ जने घे । आकावतृभकान 
समान स्ैव्यापी गौर अलिप्त यर अतिसूषम । मन, जोव दोक, जीव फिर रद 
हो जाय-बह करम है । 

( २५) गहा तीन दन्त वेदात दिये दैः--( १) रज्डसपं का ( २) 
रजन शक्ति का ( ३ ) मृगमरीनिका का यह तीनों भष्यात्म वाद से सम्बन्ध श्खते 
1 वेदात सृ म थ० ३ पाद ३-५ तथा शराकरमाप्य के उपोद्धात मं वितर 
तै है । अध्यास ही को भ्रम कते है 1 

(२६) मन हौ जगत पग्र जगतत मनोमय खट दे । देर का एक 
विचार मात्र यह सक्र संघार द ! पिट, यह मन शकल स्यूल पपच से एय्‌ 
करयौकि यद सुम द इसका समाद, घम, शण स्मूल गरृतत से मिनन है 1 श्च 
ट यद अदृष्ट । चकल धट व्यापक मन को आत्मलद्प मानकर चछमन्यापक 
कहा । "मनौ वै बर्न" ( धरुति) 
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अथ चाणक को अग ( १२) 


मनर 

जोई जोई टव कौ करत उपाह अज्ञ 

सोई सोद टढ करि घन्धन परत दै। 
जोग जन्न जप ततपतीरथ धघ्रतादि भौर 

मपापात छेत जाइ हिवारे गरतं ईै॥ 
कानड फराह पुनि केशऊ रवाद्‌ भङ्ग 

विभूति ख्गाई सिर जटा धरत दै। 
च्ल क्ञान पाये नर्दित हदे की प्रन्थि 

सुन्दर कदत यदी मि कै मरत दै॥१॥ 


पियारो प्यारा, प्रिय । आतमा आनन्दस्वरूप है ! सत, चित, आनन्द भराप्त तीन 
शरभं आनद गुण कथित है, यहा । सूप रेष=( महाविरा ) आकार रदित । आकार 
रेखां का व्रिकार दोता है । रेखा परमाणुं का विकार है । अतः सुषम से 
स्थूल का बनना प्रतीत होता है । मन मिटि जाद गहा मन के संकत्य विकत्यासमक 
स्वभावं वा धर्मं छे योजन है । जव अतःकरण की इत्ति दोती रह जाय, साधन, 
समाधि वा प्रमामक्ति आदि- विधाने स, तव परमाम खस्य कां अपरो अलुमव 
हो जाता है । निज सरारौः=निज सार भ्राम नाम॒ निजसाए है काया मोच करत” 
इरयादि मे निजसार का प्रयोग है । असल, अपना, सारतय बः स्वस्य । यदी सब 
साधनो का प्रम एरुसरूप सिद्धि जओौर यदी मोक्ष वा सुक्ति्ै। शय मनक अग 
को श्री दादृद्याल्जीश्की वाणी के अग १० मन केअङ्गसे मिलने भौर मी 
अधिकं आचन्द दयोगा 1 जन्य महात्माभो-रजवेजी की बाणी १५२ का उङ्क । यदी 
सुन्दरदासजी की साखी म मनका अङ्ग । जगजीवणजी कीः वाणी मे। कतीरजी दी 
बाणी मे.1 इत्यादरिः। 

८ चाणकर को अङ्क }. ( १ }) चगकन्कोरड्, ताचिगाना, चपेरिक्रा 1 चितादन 
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[5 1,1.10 त 7111, न न पित न = = 


जप तप करत्र धरत घ्रत जत सत 
मन क्च क्रम म कपट सहत तन 
चठ्कट चसन असन फर पत्र जट 
कस्त रसन रस तजत धसत वन ॥ 
जरत मरत्र नर गरतत परत शर 
कतत छहत॒ हय गय द्र वे धन । 
पन्त ॒प्चत भ्व अय न ररत चठ 
घट धट प्रगट रदत न छ्यत जन॥२॥ 
जोग करं जाग कर वेद्‌ विधि दाग कर 
जप करोतत करे चूदी मायु पूटिदै। 
नेम करे कर 
पद्मी अटन करे द्रथा स्वास टूटिदै॥ 
जीवे को जतन करो मन मै धाखना धर 
पचि पचि यही मरे काठ सिर दरूटि द! 
दष में अनेक भकार वेम ओौर खढग को ठृथा, ओौर जान दी को सर्वोत्तम कडा है 1 
टै फी अन्यि=दिल कौ पुंडौ । मन कौ कक! सदेह, संशय । भ्रमि के मरत 
है=भनेक प्रकार के विध-विधान, मतमतांतर, पठनपाठन, दढ तादा, इधर-उधर क 
माघ सिद्धांत भादि को दूढते रने से सचनो नान की प्राति दो नदी, उलटा 
मिथ्या ज्ञान होने से अपनी आत्मा को मारना द । कृथा दी पचकर मला ई । 
(>) कष्ट का कपट" छद्‌ के चये वनाना पद्म । वल्कट~ छाल । बसन--वन्न । 
असन भोजन । रत्न निदा । चटवर-““=देदवर सर्वव्यापी खव पदार्थो म विद्यमान 
ई, तो भी उलकरौ यद अन मवुप्य नदीं जान ठेता टै अनेक कटिनि उपाय भौर 
तपाटि साधना कटै पर भौ आप्त नदीं कर॒ सकता 1 अर्थात्‌ ्लान कै निना ददवर 
आति नही ई । 
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सौरड अनेक विधि कोटिक उपाद्‌ कर 
खुन्दर कहत विन नान नर्हि टि है । ३॥ 
द्धि करि हीन रज तम गुन छइ रहय 
वन वन फिरत उदास होद धर सं 
कठिन तपस्या धरि मेष शीत घाम सदै 
कन्द॒मूख पाद कोडः कामना के उरते ॥ 
मति ही अज्ञान जौर विविधि उपाह कर 
निज रूप भूलि करि वैधे आद परते । 
सुन्दर कत मृथी वोर दिश दषे सुख 
हाय मादि आरी न फर मूढ करते ॥ ४॥ 
मेव सदै शीत सदै शीश परि घाम सदै 
कठिन तपस्या करि कन्दु मूख धातत दै । 
जोग कर जज्ञ करे तीरथङ ब्रत 
पुन्य नाना विधि करे मन मै सिदाव द ॥ 
सौर देवो देवता उपाखना अनेक करै 
आवन की होस कैसे अकडोढे जात ३ । 
सुन्दर कर्तं ॒एक रवि के प्रकाश विन 
जगने की जोति कदा रजनी विखात दै ॥ ५॥ 
( ३) चद्‌ विधिः--इसका सम्बन्ध जाग करै" से है धूटौ बीती, चली ग ! 
पुदमी=एथवी 1 अरन=श्र॑मण । स्वास दूटी जीन के सवास यदी चङे गये ! सिर 
कूटि-मथे पर प्रहार करेगा । अर्यात्‌ मार देगा 1 
(४)मृषी वौरु~उख्टी तरफ ।! द्पणकी पीठ ( प्राचीन कारु का 
फौलादी आहना } । 
(५१ दोंख~दविस, चाह 1 अकडोडे-भाक की पादौ ( फल ) । जँगने=सुगन्‌, 
खयोत्त, आग्या, पटनीजना 4 ति 


न ५ 1 


सुन्दर प्रन्थावटी 

भ्यापदही के घट मैः प्रगट परमेश्वर दै 

ताहि छोडि भूरे नर दूर दूर जात दै । 
कोई दौर हारिका कौ कोई काशी जगन्नाथ 

कोद दौर युशुरा कौ हरिद्र न्दात दै ॥ 
को दौरे बद्रीनाथ निषम पाड चटे 

कोर तौ केदार जात मन मै सिंहा दै। 
सुन्दर कदत गुरुदेव देहि दिन्य नन 

दूर ही के दूरषीन निकट दिषात दै, | ६ ॥*% 
कोड फिर नागै पाद्‌ कोड गूहुरी बना 

देह की दशा दिषाई माई छोक धूम्रयौ दै। 
कोड दृधाधारी होड कोऊ फछदारी तोय 

कोऊ अधोमख भूडि भि धूम धूरयौ दै ॥ 
कोऊ नदिं पादि खन कोऊ सुख गहै मौन 

सुन्दर कदत र्यं था युस पूट्यौ दै । 
प्रयु सौन प्रीति माहि ज्ञान सौं परते नाहि 

'देषौ माई आधरौनि ज्यौ बजार द्यौ दै" ॥ ७ 


1, 





(६ ) भप दी के घट मे-जपने ही शरीर भीतर 1 हदय मे । अन्तरात्मा अपने 
अन्दर ही विराजमान ह । इस अकार पररह छो खत्ता का मानना दादृद्याल के 
पथधारियो का प्रधान मत दै! जर नानक, कवीर, दास, भादि इत भेम के 
पहुचवान साभूओं का तथा वेदात का यदी परम सत्य दढ निश्चय है । 

+ ६ छन्द(क)( ख) पुस्तकों मे नदीहै। अन्य पुस्तकों हंसो वा 
से उद्धत क्रिम्रा गया है। (७) पूय्योनशूत्यो, धूता की, च्ल क्िया। 
धुय्यो=यृट २ कर ॒पीया । सुस कूव्यो-युस्सौ दृटः कर छन्न निकालने के ल्थि 
शेषा चद्योग करना 1 आधरे ने बाजार टुय्यो=अंषा वाजार्‌, छो कैते दटमार करे १ 
अर्थात्‌ अस्म्भव वात वा अनदोनी कार्यवाही करना 1 


= 
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इन्दव 

आसन मारि संवारि जटा नख उज्ज सङ्क विभूति चटाई । 

या हमको क्रु देह द्या करि धेरि रै वहु छोग छाई ॥ 
कोक उत्तम भोजन ल्यावतत कोरक ल्यावत पान मिठाई । 
सुन्दर ठै करि जात भयौ सब मूरष छोगनि या सिधि पै ॥ ८॥ 
उरथ पाई अधौमुल हं करि धूटत धूमहि वेह भरव । 
मेष शीवहु धाम सदै सिर तीनहु काठ महा दुख पाते ॥ 
दाय कू न परो कबहूंन भूर कूकस श्रूटि चडावे । 
सुन्दर वि विधै सुख को "बर वृढत है अरं फांमाण गावे ॥ ९ ॥ 
मेह तज्यौ अह नेष्ट तञ्यौ पुनि पेह गाई कँ देह सवारी । 

मेष सदे सिर सीत स्यौ तनु धूप समे जु पश्वागनि वारी ॥ 

भूष सदी रि रूप तरं परि सुन्दरदास सदे दुख भारी । 
डासन छाडि कै कांसन ऊपर “भासन मासौ पै आस न मारी ॥ १० ॥ 
जौ कोड क्ट कर वहुभांतिनि जाति अज्ञान नही मन केरौ । 

ज्यो ततम पूर रद्मौ घर भीतर कैसेहु दूर न दोत अन्धेरौ ॥ 





(८) इख भे कपटनेक पूर्तं घराधुका वर्णन है) याहे! प्टौकरि जात 
अयोःमाक मता केकर चर दिया । अर्थात्‌ उन मूष भको का सर्वस्व हरण कर तीनं 
तेरह हो गया । योय । 

( ९ ) मम यातै=मारवा़ म खुरी क एक गीत होता है! उधर घर 
कराद्‌ दो रा है ओर दषर उनको ङ्छ चिता दी नदी । निशित होकर रागी 
अरापतते हैँ । अर्थात्‌ घटे हौ असावधान वा चेफिकर हो रहे हैँ 1 अर्यात्‌ मनुष्य देह 
पाकर आयुष्य बहुमूल्यवान को बृथा खोते है, हरिमजन नदीं करते । 

(१० ) डन~विद्ठीना ( ससार सुख ) कासन--खस क मोटे घास पर । 
आसन सागूयो-भाद्रव छ्गाया, योगाभ्यास किया 1 भासंनआश्चा तृष्णा, कायना । 


४९० सुन्दर भ्रन्थावी 


लठिनि मारसिवि ठंडि निकासिय ओर उपा कर बहुतेरो । 
सुन्दर पूर प्रकाश भयो तव तौ कहू नहि देपिय नेरौ ॥ ११॥ 
धार बल्ली षग धार हयौ जख धार सल्ली गिरिधार गिरौ ३। 
भार संच्यौ धन भारथ हू करि भार छयौ सिर भार परथ द ॥ 
मार तप्यौ बहि मार गयी जम मार द्‌ड मन तीन मरथौद। 
सार तज्यौ पुट सार पठ्यौ कि सुन्दर कारिज कौन सरौ दै ॥ १२॥ 
कोड भया पय पान कर नित कोक पात दै अन्न भटाना 1 
कोऽक क्ट करैः निसवासर कोठक वैडि कै साधत पोना ॥ 
कोरक वाद्‌ विवाद करः अति कोक धारि रद मुख मोना । 
सुन्दर एक अनान गये बिल सिद्ध भयो नदि दीसत कना ॥ १२ ॥ 
कोउक अङ्क विभूति खगावत कोडक शोत निराट॒दिगम्नर । 
फोडक स्वेत कयादक बोढत कोडक काथ रगे वहु अम्बर ॥ 
कोरक वल्कर सीस जटा नख कोक वोढत हे जु वघम्बर | 
सुन्दर एक अज्ञान गये विु ये सब दीसत आदि यडम्वर ॥ १४॥ 
कोटक जात पिराग वनारख कोड गया जगनाय हिं धावं । 
को मधुरा बद्री हरिद्यर सु कोड भया छरपेत दि न्दावं ॥ 
कोठकं पुष्कर ह्व॒ पच्च तीरथ दोर दोर चु द्वारिका आ। 
सुन्दर वित्त गङ्यौ षर मां यु वादिर द'ढत कयां करि परावर ॥ १५ ॥ 


~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


( १२ ) यह चि्रकाव्व है । पगनखपर । हमौनमारा यया 1 गिरिार-~पदाद 
का मिनारा । मार-( १) बहुत (२) बोक (३) भाद + मार्कामदेव 1 
मार=तादना पिरना । प्रुरनयखीर 1 

( १५.) पंचतीरथनपाचतीर्थं एक स्थान रमे-यमा कुवर्ते, पि । वित्त 
गस्यो=दब मे अबि परमातमा बादर टूटने से कया निरे । केर गौदवेत, 
फन, दरिद्र । 


न= = ~~~ 





सुन्दर अन्धावी ~> 
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( १३) ककण वध पिला १ 





दमिता छन्द 
हठ जोय धरा तन जात भिया. हरि नाम विनां मुख पधृरि पर 1 
सट सो इस छन गात शिवा, चार चाम हिना मुप मृ जर ॥ 
भट भोग परौ यन पात धिया. अरिक्राम क्रिनां सुख शरि म । 
मट रोग कटी घन घात हिया. परमि राम तिना दुख दृरि ऋं ॥2२॥ 





() न 


[ च्मके पटने की विधि सामने शष ष्र टरम ] 


न्यू राजस्वानप्रम 


सन्दर अन्धाकटी €< ` 
ककण चन्ध ( १ ) 


पटने की बिषिः- 


ककण के भीतर विमाग इव अकार हँ @ि ऊपर कौ बही पंख के शौर 
नीचे कौ छोरी पद्या के दो २ दुकढेहै। जौरदन दुकहके चारर(दो 
पिले ओर ठो पदिलों ) के बीचमे चौकोरसे धर अन गये दँ। भब्टन्दके 
जारो चरणो के धाद अद्रो पर १-२-३-४ के अह रख दिये गये हँ भौर ये अदर 
धद छोरी पर्ता के दुक मे पा २ सिति हुए हैँ । -यद मी -ष्यनर्मेरहे कि 
छन्द फा अवयेक शव्द दो २ अक्षरो का है ! ( १ ) चौकोर घर के १२ अर वारो 
प॑लदियो के दुक के यक्षो के साय चार २ बेर पदे जाते ह 1 ( २) प्रथम चरम 
यँ पढना चादिए--ह ( बढ़ी पांखहो के परथमा का अक्षर } ठ ( चौक्छोर पर के 
अक्षर ) के साथ पटे । शसदी अकार आगे सब दुग्मारों के स्यार शन्द्‌ पट । 
अ्रतयेक चरण म नारद २ शन्द दो २ कष्णे के होने से पटना दज है । ( ३ ) 
दवितीय चरण इस प्रकार पट-स ( बद़ी पंखद़ी के द्वितीयार्थं का जर्दर ) क साय ठ 
( णस के चौकोर घर के अक्षर ) को पट + ` इह प्रकार आगे के ग्यारहो शद । 
(४) तृतीय चरण यें पद्विये-मकोठ के साथ (जोष्ठोदी पाढ़ी के प्रयाय 
का अक्षर, चकोर घर के भक्र द ) पटे । भौर अगि के म्याग्दों शब्द श्सदी टंग 
से। { ५.१ चहुं चरण पदे कौ बिधि यह है-म ( छोटी पादी क द्वितीया क 
अकषर ) को ठ ( उषी ) के साथ पटक लागे ११ शदो कोर्यो दौ ॥ 


४1 


सवया ४६१ 
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आल कल नहि हाथ परुयौ पुनि पी विगारि गये नि भना । 
ज्यौ कोड कामिनि कन्तदि मारि ची मंग मौर हि दैषि सर्कोना ॥ 
सोड गयौ तजक ततकार -कंदै न वने जु रही मुख मोना । 
तैसेहि इन्दर -ज्ञान विना सव छाडि मये नर॒ भांड कँ दना ॥। १६ ॥ 
ज्यौ कोड कोस कच्यौ नि मारग तेककठे घर मै पशु जोये 1 
ज्यौ बनिया गयौ धीस के तीस कँ वीस ह मँ द्शहू नदि होये ॥ 
ज्यौ कोड चौवि छवे कौं चल्यौ पुनि होई दुवे दुह गाठि के घोये । 
तैरदि सुन्दर भौर क्रिया खवर राम विना निदचे नर रोये | १७ ॥ 
जो कोड राम विना नर मूरष ओौरन कै गुन जीभ भनेगी । 
आनि करिया गदते गड़वा पुनि होत है भेरि कष्‌ न बनैगी ॥ 
ज्यो हथफेरि दिणावत चावर जन्त तौ धूरि फी धूरि छनेगी । 
सुन्दर भूल मई अतिसे करि पूते की भसि पडा जनेगी” ॥। १८ 1 


( १६ ) मौनिाभवन, घर्‌ । धर विग्ना ( सुददाषिरा ) इथ डना (सुद्ाविरा) 
माड के दौना--दूसरो की धुरा कर अत्पलाभ ( दौने के बराबर ) पाना । घणी 
बिगाड़ थोदी पाना | सव चर्ट कर पछताना । प्रसाद को उच्छिष्ट करना । यह एक 
आख्यायिका से सम्बन्ध रखता है । 

( १७ ) तेव्कलै-तेल कल ( धाणी या कोह ) मे ! जये-भोते, जोड़ । 
धाणी के वैल चक्र ही छ्गाया करते हँ प्रन मं लठ नदीं कायते, वैसे ही ससार 
चकर मे मनुष्य भ्रमता रहता है परन्तु श्च चाल से परमार्थ के रस्ते मे आगे नदीं 
वेढ सकता । उसका सव भ्रमण वृथा दी है । वौस के तीस कन्वी सपये के तीस 
स्पये के नेफे के चयि व्यापार करने को गया । अर्यात्‌ लोभ करके जन्म॒ माया 
स्वा लाम भगवत्मपति का नदीं हुआ । उल्टी हानि हु । दोे-दुये । चौवे ˆ छने 
इव्वे-( प्रसिद्ध सुद्ाविरा कदावत ) "चौचेजो च्व दोने चरे पर हुव्ने के 
घासे पदे । 

( १८ ) गडवा"""गडवा चे भेर होना ( सुहा ) ड का छो जाना! 
३५ 


४९्‌ सन्दर अन्थावदी 
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होई उदास विचार विना नर भरद्‌ तज्यो वन जाई रही है । 
अम्बर छडि वघम्बर ठे करि के तय कँ तन कष्ट सहौ दै ॥ 
आखन मारि सत्रासन हं मुख मोन गही मन तौ न गही है । 
"सुन्दर कौन इचुद्धि ठगी कदि या भवसागर मादि व्यौ 2 ॥ १६॥ 
भेष धर्यौ परि भेद न जानत भेदृष्दे वितुषेददिपेह 
भूपहि मारत नीन्द निवारत अन्न तजे शठ पत्रनि भेदै ॥ 
गौर उपा अनेक कर धुनि ताहि ते हाय कदू निं एः । 
था नर देह श्वथा सठ पोवत सुन्दर राम विना पश्ठितैदै ॥ २०॥ 
आपने आपने थान अकाम सराहन कौं सव वात भटी ह । 
यज्ञ व्रतादिक तीरथ दान पुरान कथा जु नेक चलीदहै॥ 
कोटिक मौर उपाइ जहौ छगते सुनि के नर बुद्धि च्टी ६। 
सन्दर नान बिना न कटं सुख भूखन की वहू माति गी हँ २१॥ 
कोक चाहत पुत्र धनादिक कोऽक चाहत वोम जनायौ । 
कोउकं श्वाहत धात रसायन कफोउक चाहत पारद पायौ ॥ 
कोडक श्वादत जन्तरनि मन्त्रि कोक चाहत रोग गमायो । 
घन्दर राम विना सव ही भ्रम देषु था जग यो उहकायो ॥ २२ ॥ 





गडवा-~छोटा कोटा । भेरः=बद्धा नरसिधा बाजा । सूते कीनगाफिल कौ । पदा जनना 
दूसरे चाजाक ने पाद्री को शुराकर पाडा ला धरा। सतार भँ सावशानी से 
दैश्वर भजना। 

( १९ } उदासः=विरक्त 1 स्ास्तन~धासना दिते, वासना वा कामना कोन 
दयागकर रसवजं घा रसरद्ित न होकर 1 

(२० ) निन पेद केरा वा भम किये बिना ही । रान मागे से दज हौ । 


(२१ ) गलीन्मार्गं 1 
(२२ ) रदकायोधोखा राया । षदकावट मेँ पड़ गया । श्रमप्रत्व दौ यपा 1 


सवेया ४६३ 


कद त्‌ नर मेव वनावत कादि कौ त दश 
केकः तु तन कट करे अति कद कौ त्‌ यल 
काहे कौ ओौर उपाह कर गव आन क्रिया करि कैः मति 
सुन्दर एक भल भगवंत हि तौ: दुखसागर मै नित 


॥ इयि चाणक्य को अंग ॥ ?२॥ 


चू दशर विश इ! 
तू यल तं कटि पूरे ॥ 


4.४. 


1 
॥ २३४ 


(4) 


"अथ निपरीत ज्ञानी को अंग ( १३ ) ॥ 


मनर 
एक व्रह्म सुख सों वनाई करि कदत दै 

अन्तहकरन तौ विकारनि सों भस्यौ दै। 
जेसंठग गोवर सौः कूपौ भरि राषत द 

सेर पांच धृत छेके उपर ज्यौ करयौ है ॥ 
जैद कोठ मडि मारि प्याज कौ छिपाई राप 

थरा कपूर फौ छे सुख बाधि धरयौ है । 
सन्दर कदव रेस वानी दै जगत मादि 

तिन कतौ देपि करि मेरौ मन इरयौ दै ॥ १॥7 
देह सों ममटव पुनि गेह सो ममत्व सुत 

दारा सौ ममत्व मन माया मैं रतु दै । 


(२३ ) इलै-डोलै, फिरै, अमता रहै । पूलै=ग्वं कर । इलसागर-तरहयनद 
कः समुद्र वा रोक । श्चल--दिोर छेतर । मम दो जाय । ( आचीम काल मे धनवान 
अमीर ब राजां की लिया पलमो पर्‌ ख्टके हुओं प्र॒ सूता करती थी । अव भी 
क्ती २ देश मे यह खिजदहै। 

( विपरीत ज्ञानी का अङ्ग ) ( १ ) दूो= सीदद, भाडा । रर जानी इस 
भ्रकार कपरी दै दम्भी श्ञानी 1 कपटी साधु वा कपटसुनी 1 


४९४ सन्दर भरन्याबरी 


यिसतान ङ्द जसं कंदुक चौगान मांह 

कर्मनि के वसि मार्यौ ध्मा कौ वहतु दै ॥ 
अंतदहकरन सुतौ जगत सी रचि रहौ 

सुख सां वनाद घात त्रह्मकी कतु दै1 
सुन्दर अधिक मोहि यादी तं मच॑भौ आदि 

मूमि पर पर्य कोऊ चन्द्‌ कर गतु ३ ॥ २॥ 
सख सौ कहत ज्ञान श्रमे मन इन््री प्रान 

मारग कै जख मै न श्रतिर्विव ठदिये 
गरिम न पैका कोड भयौ रद साहूकार 

वातनि ही मुहर र्पेया गनि गय ॥ 
स्वपने मे पचात जोमि कँ तपति भवौ 

जागै ते मरतत भूप पाद्वे को चदिये ! 
सुन्दर ॒सुमट॒जैसं- काडर मारत गाछ 

“राजा भोज सम कदा गामी तटी कदिये" ॥। ३॥ 
संसार के सुषनि सों आसक्त अनेक विधि 

इरी ह छोठप भन कवरं न गह्यी दे। 


(२) कटुकवीद । धका कीं बहवु है-यक्ष खाता फिरता द । वे दिना 
दे । चद कीं गहु है=वांद को पक्ता है, बालक की तरह सरीह जस्म्भव भात 
करता है! 

( ३) मारय के अल-~बहता जल । श्ना =दमद़, सखा कौड़ी 1 न्यम नाही 
गाठ” (दाद्‌.वाणी संग १३ मा० १११-११२) 1 मारत गाल=बह योल बौटना, 
थक्वाद्‌ करना 1 राजाभोज गागोतेकी--वह अरखिढ ॒श्दावत दै “रदा तौ भाजामोज 
ओीर स्ह गागातेको” । राजामोज र दोदादोठी व्जैन भ एक गामातछी न मी 
दातव्या कौ धी 1 यदा उम्र स्मारक भो यतति द 1 परन्तु नस्तव में यद १गजितत 
" गगिग तख्ग” राजा था निशसा निक इतिदाम मं अलमंधान ते लियः यना हा 
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सकरेया ४६५ 


0) त । ए 


कद्वद रेसैमे ठौ एक ब्रह्म जानत हौ 

तादि तं छोडि के शुम कर्मनि कों र्यौ दै । 
अहम कौ न ्रापति पुनि कमं सव ददि गये 

दृहुन ते अष्ट दोद मध्‌ वीच वह्यौह। 
सुन्दर कहत तादि लयागिये स्वपच ससे 

याही माति भन्य मे वरिष्टजी हू क्डो है 1 ४ ॥ 
ज्ानकीसी वात कहै मन तौ मढीन रै 

वासना अनेक भस नेङ्न निवारि दै। 
जसं कोर आमूपन अधिकं वनाई राप्यौ 

कठी उपर करि भीतरि भगारि ३॥ 
ज्यौ ही मन आवै त्यो हो पेखव निशंक ड्‌ 

ज्ञान सुनि सीप ख्यो अस्थन विचारि दै 1 
सुद्र कत वाक भटक न कोड आहि 

ओई वासं भिठे जाइ तादि कौ विगारि दै ॥५१ 
ंख स्वेत धक स्वेत देपिये खमान दोऊ 

हंस मोती चुगे वकं मकरी को पात दै! 
पिक्र अर काक दोडः केसे करि जाने जादि 

पिक अंवडार काकं करक हि जात दै॥ 
र्थौ अरु कटकं पषान सखम ॒देषियत 

वहं तौ कठोर षद ज्र मे समातदै। 


{ ४ ) सतपचःर्छवपच, वाडा 1 अन्थ मं=योगवदिष्ट वेदति म्न्य , 


बनि्नी-योगवादिष्ट अन्य मे वात्मीक्रिजीने वजिष्ट सुनि सौर श्रीरामचन का 
सम्बाद्‌ वर्मन किया है 1 उसमें पसे मिथ्या ज्ञानी को त्याज्य छवा हैः । 


(५) असारिभरती कालवृत् । 


४९९ सन्दर मन्थावली 
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संद्र कहत ज्ञानी बाहिर भीतर शुद्ध 
ताकी पटतर जर धातनि की वातत दै॥ ६॥ 
॥ शति विपरीत-ल्ाना को जय ॥ ९ ॥ 


न 


अय बचन विवेक को अंग ( १४) ॥ 
मनदर 

जाके घरताजी तुरकीन कौ वेला षेल्यौ 

ताके जगौ फेरि फेरि ट्वा नपाद्य । 
जाके षासा मठ्मलठ सिरी साफ देर परे 

ताके भागे आनि करि चौद राये ॥ 
जाको पंचायत पात पात सव विनि वीते 

खुन्दर कदत ताहि रावी चपाहये 1 
चतुर प्रवीन आगे मूरष उचार करे 

शुर कै अनै जैसे जँगणो दिपाश्ये" ॥ १॥ 
एक वाणी रूपवेत भूषन बसन अंग 

अधिक विराजमान कियत एसी दै। 
एक घांणी फटे दू संवर उदये मानि 

ताह माहि विपरीति सुनियत तैसी दै ॥ 
एक घांणी मृतक दहि बहुत सिगार क्वि 

छोकनि कौ नीकी ऊमै संतनि कौ मे सी दै। 





(६ ) पिक-~छोयल ! करक=करक, सुदा पत । परतर समानता, वरर 1 

(१) ताजी=अर देश का घोडा । वऱीनन्छुरक्िसलान का धो! 
पासा यद्या फायदा । िरीनउत्तम वस्र । साफनउचग्रकार का रेढामी प्त 1 
चसद गजी, मोटा कपड़ा । नयाद्येनउदादये, चाल चलवाहये । रँगणानगत्‌ः 
सद्ोत, ग्वा । ( टेखा जगण की जतः” ) । 


7 
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४ । 


सवया ४६७ 


कि क 1 मी जक 
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जात कोड चुर प्रवीन जाके नैसी दै ॥ २॥ 
राजा कौ कुंबर जौ स्वल्प कं कुरूप हेद्‌ 

ताकौ वसलीम करि गोद ऊे पिले 1 
छलौर काहू रेति कै स्वरूप दोई सोभनीकं 

ताहू कौं हौ देपि करि निकट बुखाद्ये ॥ 
काहू क रूप कारौ इूलरौ हं अंगदीन 

वाको वोर हेषि दपि माथौ ई इदे । 
सुन्दर क्ट्व वाके वाप दी कौ प्यार होड 

यौ ही जानि वानी करौ विवेक पेसे पाये ॥ ३॥ 
घोखियि दौ तव जव वोच्ि की सुधि दोह 

नतौ जुखर्मोन करि चुप होई रदिये । 
जोरियि ऊ तव जव जोरिवौ उ जोनि परे 

तुक छंद अर्थ अनूप जामे उदये । 
गाये ऊ त्तव जव गाहे कौ कंठ होई 
सुकमङ्ग॒छन्दभङ्ग भरथ मिठे न क्रु 

सुन्दर कहत पेसी धानी नरि किये ॥ ४ ॥ 
एकनि के वचन सुनत अति सुख होई 

पूछ सै रत दै अधिक मन भांवने। 
एकनि के बवन अशम मानौ बंरयत 


(= 


श्रवण के सुनत उगत अलर्षांवते ॥ 


{ २) जाक जैसी निसो जैसी आती दै वैली । 
(२) दलीम-={ ग० ) सुजया, प्रणाम । सोमनीकबहुव शुद्र । 
प्यारः~म्यारा, भिय + 


(४) उभी 1 जानि परं =जाना जाय, श्ात दो १ 


॥ ^ ए. 19, १ (गि + + 1171817 


करत मरभम चेदु दुख उपर्नावने। 
सुन्दर कत ष्ट चट मे द्वन मेद्‌ 
उत्तम॒ मध्यम अरु अधूम सुनांनने ॥ ५ ॥ 
काक अस राम चकत जव वोत दै 
तिनके तौ वचन सुहात कदि कौन कें 
कोक्रिला ऊ सारो पुनि सूचा जव घोढत दै 
. सव कोऊ कान दै सनत र रौन को॥ 
वादि ते सुवचन विविक करि. वोखियत 
योदि आंक वाक वकि ठौरिये न पौन चरं । 
सुन्दर समुभि कै वचन कँ उचार करि 
नाहीं तर चुप वौ पकरि वेटि मौन कां ॥ ६॥ 
प्रथम हये विचारि ठीम सौ न दीजै डारि । 
तादि ते सुचचन्‌ संमारि करि वोष्यि । 
जाने न क्रदैत देत भावे तैसी कदि देत 
कदटिये तौ तव जव मन मादिं स्ीच्यि। 
सव दही कों छाम दुःख कोऽ नहि पावे धुल 
घों बथा ही तातं छठी नर्हि छोच । 
सुन्दर सयु करि किये सरस वात 
तव ही त्तौ वदन कपाट गदि पोषि ॥ ७॥ 


( ५) अखम~पत्यर । अल्यावने=अुहावने 1 भट । बुरे 1 

( ५ ) रासम~=गधा । उरक ~उ । घारौ नैना 1 रम्ब--गन्द । रौन-=रमनीक 
आक वाक्रभक यक, पेण्ड बैड । तोरियन पौन को-( पौन तोद़ना~जोर चे 
†धेःठना ) चक्रवद्‌ न कीनिये। 

( ७ ) छती नदं छोव्वि=( छती दोना कर्णवदु, भनदय चाः ) 


^ ब 
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सवेया ४९९ 


मौर तौ बचन देलौ बोठ्त दै प जैसे 

तिनके तौ बोखिि मै उद्खह न एक ई। 
कोड राति दिवस बकत्त ही रदत 

जसी बिधि शूप मै बकत मानो भेक दै ॥ 
दिबिषि प्रकार करि घोरत जगत स 
सुन्दर कहत ताते घचन विचारि लेषु 

५वचन तौ उदे जामे पाद्ये न्विकं दद" ॥ ८॥ 
जैस हंस नीर कौ तनत द असार जानि 

सार जानि क्षीर कौं निरालौ करि पीजयि 
जैसे दधि मथत॒ मयत काढि ठेत धूत 

ओर रदी यदी सब छि छाडि दीजिये ॥ 
ससं मधु मक्षिका सुबास कों भ्रमर ठे 
सुन्दर 





तेस ही ज्यवरि करि भिन्न भिन्न कीजिये । 
कदत तात चघचन अनेकं भांति 
“बचन मे बवन ॒निवेक करि भिये" ॥ ६ ॥ 
प्रथम दी शुरं देव सुख तं उवार कयौ 
" ` बैदैतौ वचन आई को .निज हीये दहै। 
विन कौ विक `करि भंतहकरन माहि 
अति हौ ममो नग भिन्न भिन्न कीये द ॥ 
दुखद्‌ वाणी न किये । यद्न कपाटमुंद के कवाड, होठ 1 उन्वारणा् गुहं खोलना । 
(८) श्य छंद मे पदान्त को पूं स्वे ठी रौति दिखाने को रख दिया है । 
भेकमैडक । 
( ९) षीन्यिनपी डेता है । श्रमर-भौर भरा । व्यवरि करि-ठेद्‌ धा विभाग 


कर करके । भिन्न मिन्न चतुराई से उचारण करके ! अथवा सुख से । 
३७ 


॥ 1011 


(ह सन्दर भन्थावी 


१०१५९ ०५०५०८५१ 
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आपु कौ दरिद्रं गयौ पर उपकार देत 
नगदि निगकि कै उगछि नग दीयेदै। 
सुन्दर कहत यह बानी यौँ प्रगट भर 
ओर कोड सुनि करि रंक जीव जीये है ॥ १०॥ 
चचन तं दरि मिरे वचन बिरुद्र होड 
वचन तै राग वट वचन ते दोष ज्‌। 
चचन ते ज्वा चै वचन शीतर दोह इ 
वचन ते सुदित वचन दी ते रोष जू॥ 
वचन ते ण्यारौ छौ वचन तै दूरि भगै 
वचन तै सुराई वचन ते पोष जु। 
सन्दर कदत यह वचन कौ भेद्‌ पेसौ 
क्चन ते वंध होह लवन त भोष जू ॥१९१॥ 
वचन त शुरं शिष्य वाप पूत प्यारौ हो 
वचन ते बहु निधि दोत्त उत्पात दै। 
वचन ते नारी अरु पुरुष सनेद अति 
वचन त दोऊयापु आपु मैं रिसात दै ॥ 
वचन तै सव आद राजा फे हजुर होदि 
कचन तै चाकर ऊ छोडि के परात है । 
सुन्दर बचन सनव अति सुख ॒दोद 
छवचन सुनत दि प्रीति घटि जात दै ॥ १२॥ 
( १० ) इष छन्द मै च॒न्दरदासजी अपनी स्वना को अपने र ्रीदादृद्याल 
को वाणौ का अनुकरण कते हैँ । र जीवन=दीन लोग, ससार जन । ज्ये दैव 
पाये वा अश्चानरूपी का से बचे । 
(११) इुरिनछर कर, था ठर फर, छपा वा खदामूति करके मि, मे इरं। 
( १२) रिखातरी्ठ बा रोष फते हँ । परात हैदर चे नते दं । 
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स्वेया ४७१ 
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एकं तौ बचन सुनि कमं दी मँ वदि जाहि 
कएत हुत बिधि स्व की उमेद्‌ द। 
एक है वचन ट ईश्वर उपासना क्र 
तिन ओतौ सकल ही वासना कौ छेद दै ॥ 
एक दै वचन तार्य एक दी अखंड शर्म 
न्दर कहल यँ बतायौ भेत वेद॒दै1 
वचन अनेकं ही प्रकार सव॒ देषियत 
घचन भिनेक कयि वचन भै भेदं दै॥९३॥ 
बचन पयोग करै बवन ते यज्ञ करे ॥ 
वचन तै तप करि दद कों दहतु दै। 
वचन तै घंधन करत दै अनेकं बिधि 
बचन तयाग करि वन मै रतु दै।॥ 
वचन त उरमिः रु सुरे वचन ही 
बचन तै भति भांति संकट सतु दै । 
बचन तै जीव भयौ वचन तें ब्रह्म होई 
सुंदर बचन भेद॒वेद यो क्डतु दै॥ ९४॥ 
॥ हति कचन विवेके को जंग ॥ ९४ ॥ 


[./ 


( १३) छद दै-{ रैर भँ )कामना का हास वा नादा है । एक ही खड 
< नदाका करते है । 

( १४) दस छन्दं म बह अन्यत्र चचनं' दाच्द्‌ से दुेचन, दोनो से 
अगोजन हो सकता है । अधिकारी जौर कारण भेदत पेसु होना ससार भे अञुभव 
पिद्ध है ¦ यद माब उदादरणों से स्य हो सकते हैँ । रअथा-कुटिल सनी के दुर्ैवन 
खेवा राज्य वा सम्पत्तिके नष्टो भनेसेमी योगी दोते है तथा शेश्वर प्राति षा 
सिद्धि पानेकेहेतुभी योगी दते दैः! इस दी भकार भकार अन्यम जान ठेना । 
छ क उपदेशो भी श्यद्‌ अ स्न द्यम ह सकते हैँ तथा शन 
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अय निगेण उपासना को अंग ( १५) ॥ 
इन्दव 
हम छ्ुखाङ रयौ बहु भाजन कर्मनि क वसि मोहि न भायै। 
विष्णु ह संकट आई संदे प्रम काहु को रक्षक काहु संता ॥ 
शंकर भूत पिशाचनि के पति पानि कपाढ खि विट्छामै । 
याहि त सुन्दर श्रीगुन त्यागि सु निर्म एक निरंजन ध्यानै ॥ १ ॥ 


मिन वा जनसाधारण के को भी । जसे मालिनि की बोरी "सुता चका” को सुनकर 
बा कीया था ङु काज कौ-सश्यो न एको काज ( दादृवाणी १०।३४।) कौ सुनते 
ही रज्जवजी स्यागी दो णये । इत्यादि । उरि-उलक जाय वंध जाय । वंधन के 
विषयों मै लगा देने वे उपदेश से व॑धन का बिचार भौर क्म ता टै 
श्रमिन्घुलम जाय । छुट वा युक्त हो जाय । मोक्ष साधन की विधि वतानेधाले 
खपदेदा धै जोव शुक्त दो जाता है । अथवा व्यवहार पदमे कैद दो जाग, चाध 
च्या जाय, केदिनाघरयौ मँ पड़ जाय । षा छम न्दर धचन वा स्तुति वा खुशामद 
वा दितनाक्य धे ऊद आदि से दुटकारा परा जाय । इत्यादि । संकट-जे 
दशरथ" महाराज मे केके महाराणी को वचन देकर, वा दरिदचन््' महाराज ने 
बिद्वामिन्र फो वचन देकर महा दुः भोगे । जीव॒ भयो=मेद्‌ भाव स्खावेन वा 
उपदेशा से संसार भौर द्वैत होता है । अपने भापको भिन्न जीवर सम फर 
दक्वर से न्यारा समता है । यदी जीव दोना है । वेद यें--^सवज्धाकयो 
यजमानं नंति” इत्यादि । वाणी भेद का वर्णन अपिद्ध ह । ( भदामाष्य 
पतंजलि छत ) सदा भ योल्ने का बेद में उपे दै । 

( निर्ण उपाघना अद ) (१ ) ब्रह्मना । इारनछृन्दार । धद का 
करमो" के वश रदे ह । भिष्णु संरुट=पुराशवर समाम मेँ युद्ध कर रक्तो की मास्ते 
भौर सजन भक्तौ की रछा कते है! एम दष्णादि भवतार धारय शृरफे भी । 


0० 


कोटिक वात वनाह कहै कहा होत भया सव ही मन रंजन ! 
शास्त्र संति वेद्‌ पुरान वषानत है अतिसे लुक अंजन ॥ 
पानी मै वुडत्त पानी गदे कत पार पटूश्वत दै मति संजन्‌ । 
सुन्दर क्तौ छग अथे की जेवरी जो ठो नध्याय है एक निरंजन. २॥ 
मंजन सौ जु मनोमढ मंजन सजन खो जु कद गति शुममौ । . 
ग्न सो जुडन्दरी गदि गंजन रंजन सो जु वुकावै अदुमसे ॥ 
अंजन सो ज भ्यौ रस मादि विदुक्न सो कतहं न अरम । 
ज्य्न सो जु वहै रुचि सुन्दर अंजन सो जु निरंजन सुममे ॥ ३॥ 
जा प्रमु त उतपत्ति दै यह सो प्रमु है उर इट हमार । 
जो प्रमु दैसव के सिर उपर ता प्रमु क हम हू सिर धारं ॥ 
रूप न रेष अरेष अखण्डित भिन्न रदै सव कारिज सार। 
नाम निरलय दै तिन कौ पुनि सुन्दर ता प्रसु ऊ ट्रे ॥ ४ ॥ 


पानिनपाणि हाय में विल्लातै=मिक्ाये शब्द्करं । वा महाकारस्य दो सधिर से 
खप्पर भरने ऋ कवन उचार' । व्ियुनघत-रन-तम ( त्रिगुण ) । 

(२ } भया-दो गया । छक अजन भुरङी उना । पानी गहे=पानी मे पटे, 
द्भवना फल है चिना नाव व॒केवट के तिर कर पार उतरना किनि है । मति 
अजन=मूखं । अधे की जेवरीरजिस रस्सी को भक कर अवा चछ्ता है । गाढरौ 
अवराद । “अदेन नीयमाना यथाधाः 1 

( ३) शम्भैराहय, रदस्य, आसमरदस्य । गजन-~दमन । तुम -खमकयै । 
अनुम्मौन-अलुदध, विना समख, अज्ञात । सजन-~{ यहा } भावम, पाज । 
विदलन िद्रजन्‌, पटितजन । असदमण्-उरमै, सके । उस्नै--सूै, अपरो ज्ञान 
अप्त, 

( ४ ).यंजन~मलवा, स्थुर, निर्न च हो सो, ईद्रियगोचर, खर । 
अच्युत अश्र, निर्वन, नित्य, धिकासवाधित 4 जह्म निराकार । सिर पर । सव्र 
इष्देव । छाया=माया डो छया के खाथ दुखा करते है । छया दीखने मान है, 
जस्तु नहीं है । 
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जो उपजे विनसै शुन धारत सो यह जानहं अश्लन माया । 
आवे भ जाइ मरं न्ह जीवतत अच्युत एक निरंजन राया । 
ज्यों तरु तत्व रहै रस एक हि भावत जात फिर यह छाया । 
सो परब्रह्म सदा सिर ऊपर सुन्दर ता प्रु सौ मन छाया ॥ ५॥ 
जौ उयज्यौ कष्ट आई अहां छग सो सब नास निरंतर होई । 
रूप धस्यौ सु रहै नहि निश्च तीनि लोक गने कदा फो ॥ 
राभस तामस सात्विक जो शान देषत काठ ग्रसे पुनि वो । 
पु हि एक रदै जु निरंजन सुन्दर के मन मानत सो ॥ ६॥ 
देवनि के सिर देव विराजत दरवर फ सिर द्वर किये । 
खाछनि के सिर छार निरंतर पूषन के सिर पूव सु दिये 1 
पाकनि क सिर पाक सिरोमनि देषि बिचारि डदै द्टृ गहिवे । 
सन्दर एक सदा सिर ऊपर ओर कठ हम कौ नदं चहिये ॥ ७॥ 
शेष मदेश गनेश जहां छग विष्णु विरंचिहु के सिर स्वामी । 
न्यापक ब्रह्म अखण्ड अनारत वाहरि भीतर अन्तरयामी ॥ 
धोर न छोर अनन्त कर गुन याहि तें सुन्दर दै धन नामी । 
रेसौ प्रभू जिन कै सिर ऊपर क्यौ परि दै तिनकी कदि पांमी ॥ ८ ॥ 


॥ शति रिण उग्सना करो जंग ॥ ५ ॥ 


( ६ ) शूप धरयौ-नाम रूपधारी सव अङ्कति के पदार्थं । निद्चलस्थिर । 

(७ ) पाक ( फा० ) पवित्र, नेक निवेप 1 एकनएक भद्धितीय ब्र । 

( ८ ) भनादृतःअनावत्तित्‌, नित्यञुक्त, जन्मा बिना । 
अतरयामौ-अत्यामी, भाभ्यतर शक्तियो को निंर करनेवाला । श्दवरःसर्वभूनामां 
दृदेशेऽन तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यंवारुढानि मायया” (गोता १८/६१) पन 
नामीनबहुत नामवाला । अनन्ते इेदवर के अनन्त दौ नाम 1 पामि 
कमी, चाटा 1 
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अथ पतिब्रत को अग (१६) ॥ 


इन्दव 

आनकिं घोर निहारत टी जेर जात पतिव्रत एक ध्रती करौ | 

होत अनाद्र देसी हि भाति जु पी फिरे पुनि सूर सती कौ ॥ 
सैकषि मे रवो होई जात पिसै अथ विन्द्‌ ज्यों जोग जती कौ । 
राम हृद त गये जन सुन्द्र “एक रती. विन एक रती कौ ॥ १ ॥ . 
जो रि कौ तन्नि आन उपासत सो मति मन्द्‌ फजीहति होई ! 

ज्यो अपन भरतार हि छटि भरं विमचारिनि कामिनि कोड । 
सुन्दर ताहि न आद्र मान फिरै वियुखी अपनी पति पोई ! 

चूठि मरे किनि क्रूप मेफार कहा जग जीवत है सठ सोई ।। २॥ 
एक सदी सव कै उर अन्तर ता प्रु करौ कदि कादि न गवै । 
संकट माहि सहाई करे पुनि सो अपनों पति क्यौ विसरावै । 
चारि पदारथ भौर जहाँ छग आब्हुं सिद्धि नवै निधि पावे । 
सुन्दर छार परौ तिनि के सुख जो रि को तजि नरह ध्यात । ३॥ 


( पतित्रत को अन्न । ) ( १ ) अन्य-अन्य, पराया । पीठे फिर-पीठ दिखा, 
भाग जाय । सुर सती~श्॒र बौर । तथा साधुसंत भक्तजन 1 दरवोःइल्का, अधम, 
गिरा हा । पितैनपतन दोय । जोग जतीमयोगी । एक रती विनरती जो वीर्यं वा 
सती का सत उसके नीं रहने से । एक रती कौ--एक रती भर, बहुत हलक, हीन 
पतित (एक रती बिन पाव रती को" भौ सुद्दाविरा है 1 

८ ३ ) सदीनस्वय सिद्ध, निर्य करके, निःसन्देह । चारि पदाश्य पुसा 
चतुष्टय-घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आव्हं सिद्धि-आट सिद्धिया-अणिमा, महिमा, 
गरिमा, रधिमाः, प्राति, भकाम्य, ईशचिल, वरित्व, नवनिधि नो निधिया-पस्ष, महापदय, 
शख, मकर, कच्छप, सुकद, कद्‌, नील, वचं । 
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पूरन काम सदा सुखधाम निरखन राम ॒सिरल्नन हारौ । 
सेवक होई र्यौ सव कौ नित कुंजर कीट दि देव अष्टारौ ॥ 
भंजन दुःख दरिद्र निवारन चितकर पुनि संम संवारो । 

देसे प्रमु तजि भन उपासत सुन्दर हौ तिन कौ यल कारौ ॥ ४ ॥ 
होई मनन्य मजे सगत दि गौर क्ट उर म नदिं रापै । - 
देबिय देव जषा खग हे डरि के तिन सौं कटं दीन न भापै॥ 

योग ह यज्ञ त्तादि क्रिया तिन कौ नदिं तौ सुपनै अभिढपै। ` 
सुन्दर मदत पान कियौ तब तौ कहि कौन दहठादेछ चाष ॥ ५ ॥ 


मनहर 

कादे कौ फिरत नर भटकत ठौर रौर 

डागुख की दौर देवी देव सव॒ जांन्ि। 
योग यज्ञ॒ जप तप तीरथ त्रतादि दन 

विन दुं कौं फठ सोऊः मिध्याई व्पानिये । 
सकल उपाय तजि एकं राम नाम॒ भजि 

यादि उपदेश सुनि हृदे मादिं भंनियि। 
ताही तं संभ करि सुन्दर विश्वास धरि 

ओर कोड कै कटु ताकी नर्द मानिये ॥ ई ॥ 
पतिदी सप्रेम दोह पतिदी सों नेम शोद्‌ , 

पतिष्टीसौं कषेम दोह पतिहीसां रतदै। 
पत्तिहीदयन्न योग पतिदहीदै रस भोग 

पति दीष्ैजप तप परति टी कौ यतहेै॥ 


( ४ } समघाम । समः सधारौ=नित्य । भत खाते जहर क्यों खाय" 
( युहाविरा )। (५) में ह ।-“भद्रत पान क्वि" 

( £ ) दाली करो दौरक्या धुतियाद” कया विरता + अरात्‌ ये द्र ट । 
देदयर महान्‌ है । ( ख॒दाबिरा ) 1 
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पतिषीदै ज्ञान ध्यान पति दी दै पुन्य वान 

पति दी तीरथ नदान पति हीकौ मतद! 
पति विन पति नां पति विन॒ गति नाहि 

सुन्दर सक्र व्रिधि एक ॒पतिव्रत द ।। ७1} 
ज कौ सनदी मीन विद्ुरत तज प्रान - 

मणि विन अहि जर जीवत न रहिये, 
स्वाति वद के सनेही प्रगट जगत माहि 

पक सीप दूसरौ सु चातक ॐ किये ॥ 
रवि कौ सनदी पुनि कैवङ सरोवर मे । 

ससि कौ सनेदी ऊ चकोर जेखं रदिये । 
वैसे ही शुन्दर एक प्रु सौं सने जोरि 
ओर कछु देषि काहू बोर नहि विये ॥ ८ ॥ 


॥ हति प्रातितित करो जंग ॥ १९६ ॥ 





(७ ) यद छन्द ओौर ८ वा छन्द अति विख्यात दै । पातित्रत धर्म॑का मानो 
चरम षिद्धात सूत्र है । क्षेमा. कोम-कुरक 1 रत~अलनुरक्त । धा आनन्द । 
यत=यतील्र । मत~-धमे 1 स्त्री सहधर्मिणी होती है । पत्ति नाहि अतिष्ठा नहीं 
रत्री । खज गाङ । । 


८) यह कितना इन्द्र ओौर मनको भदित कर देनेवाला इन्द है । 
सनेदी--परमी । 


(८ ) बोरुतरफ । बदिये~जाद्ये, परिये, मुक्ि ! उन्दरदासजी का यह 


पति्रत ष्म वणन माषा-घादित्य भे अनुपम रत्न है । नैतिक सामालिक चामिक सौर 


आाष्यात्मिक कि भी अथे मँ लगाकर देखिए, कैसा अमावदायक भौर चमत्छरी 
मिठ्गा 1 | 


दप 


ऽत सुन्दर भन्थावटी 


गणी मीम मणी ति, , ००१ १२९१२ ए 


अथ बिरहनि उराहने को अग ( १७) ॥ 
नहर 

भरेय कौ मदेसौ भारी तोसों कदं सुनि प्यारी 

यारी घोरि गये सुतौ अजहू न आये है । 
भेरे तौ जीवन प्रान निश दिन उदै ध्यान 

शुखरसौन कहं मान नैन सर रयि है॥ 
जवतैगये बिषछठोहि कर न परत मोदि 

तति हं पूछत तोहि किन विरमये दै! 
सुन्दर बिरहनी के सोच सपी बार भार 

हम कौं बिसारि अव कौनके कयि दै ॥ १॥ 
हम कतौ रेनि दिनि शंक मन माहि रै 

उनकी तौ धातनि मै ठीक हन पाद्ये। 
कबहु संदेसो सनि अधिक उद दोद 

कबहूंक रोद रोई सुनि वदादये ॥ 
भौरनि के रस बस होदरदै प्यारे ङ 

आवन को कदि कदि हम कौं नाये । 


( थग १७ वां ) नविरहनि उराहना^-पत्िपरमा सर, अपने प्यरे पति को 
विरह मँ उनके न आने पर षा अन्य प्रेमी जानकर दुली होकर उलहना, प्रतारक 
भरेमसने व्यथामये वचन अनायास हौ निकालती है 1 वैसे ही भगवत मी जन अपने 
प्यारे ध्येय परमासा की अप्राप्ति मं विरदाङ्ल दो उल्दना भरे वचन उथ्राग्ण 
करते ई । 

( १) ्दिसौ अदिशा, चितचिता, विस्मय ! विोदि-ोदकर ( धकार म 
क्रिया हहं ) । विरमाये=विल्वाये, रोक रखे । 


== 





स्ैया ४५९ 
सुन्दर कदत ताहि कटय जु कोन भति 
जु तौ रूष आपने हाथ सा ठगा्ये ॥ २॥ 
मोसौ कै मौरसी ही वासो कै भौर सो दी 
नासौ कंदै तादी कै प्रतीति कसं होत दै । 
काहू कौ समाप करै काह सौ उ्दास फिर 
काहू सों तौ रस वस एक मेक पोत दै ।+ 
दगावाज्ी दुविध्या तौ मन कीन दरि दो 
काहू के अन्येरौ घर काहू के उदोत दै । 
सुन्दर कत जाकं पौर सौ करं पुकार 
जाक दुख दरि गयौ ताके भई बोत दै ॥ ३॥ 
हीये अौर जीये बौर छीये ओौर दीये मौर 
कीये ओर कौनरः अनूप पाटी षेद 
सुख बौर वन मौर न मौर रसन मौर 
तन ओर मन ओौर अन्त्र माहि कटे दै ॥ 
हाथ मौर पाव गौर सीसदहू वन मौर 
नल शिख रोम रोम कई सों मेह; 
सी तौ कठौरता सुनी न देषी जगत मँ 
सुन्दर कदत काह वन्‌ ही के गहे दै॥ ४॥ 
( २) सनाद्ये~छनाते हँ ( पते, पत्र वा समाचार से ) ुतौ=नो तो 1 
उगादयेलगाया (रोषा जौर बढाया ) हुभा 1 
( ३) समाष~पमोख, सतोष्‌, आद्वासन । पोत=भोत्र भरोत, दितामिला । जिसे 
पति ( परमात्मा ) आप्त नदीं उस विरद ( स्न वा मक्त ) के चर ( हदय } अयेरा 
( ज्ञान का अभाव ) है । जिसे मिल गया उसके अकच है । पीर~पीदा व्यथा । 
जिसको दुःख दोय सोदरी पुकारता है, जन्य नहीं । विरह वेदना अमुमक्त कौ ददा । 
बोतनछाति, आराम (रा०) (४) अनूप पड पठे=अद्धुत रि्ञा पारे है । 


[1 


४८० सन्दर प्न्थावङी 
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भदै हौ अति बावरी विरह -धेरी वावयै 

चरत ऊँवौ बावरो परौँगी आइ वावरी । 
फषिरत शौ उतावरी छगत नहीं ताबरी 

खु वादी कँ बतावरी चल्यौ दै जात तावरी ॥ 
अके ह दोड पांवरी चटूत नर्द पावरी 

पियारौ नरि पावरी जहर वाटि पावरी । 
दौरत -नर्दिं नावरी पुकारि कै सुनावरी 

सुन्दर कोड नावरी इबत रपे नावरी ॥ ५॥ 


॥1 ह्यरि विरहि उराहने न्नै जंग ॥ ४० ॥ 
अथ शब्दसार को अग (१८) ॥, 


मनदर 
भूल्यौ पिरे मते करत कृ ओौर भौर 
करत न ताप दूरि करत संताप फौ। 

जत्र मादि कढे=किसी कल मे दोकर निकले है । अर्थात्‌ न्यारा दी ख~ हो 
गया है । गढे~वने । धे गए । 

( १७ ) वावरी=( १ ) बावली, दिवानो ( विरद) 1 ( २ ) यावी, वापी 
( अपघात करगौ ) ताव खास ( ऊचा सांस आ रदा है, विरह के दुखसे ) 
बाव~वायु, बधुकता, (विरह का भ्रव कोक) । उतारी नउताव्ली जल्दी (परया ठुंढने 
म ) तारी~तावद्ी, धृष ( देदाभिमान नही है ) बताव+री=~वतादे है घौ { जात 
ताव^री~ताब जाना, अवसर खना । ( दीप्र दूढकर वता दे, फिर न जाने मिरु या 
न मित यह मनुष्य के प्रे का अवसर ददवर आति का अवदही दै, फिर षी 
चौरासी भरमना तयार दै ) । पावरी=( १) दोनों पगे ससो (२) पवि 
चलते २ सूज गथे सो पावडी (वा जता) भी इन म नदी समाता।( ३) 
{मद+खयी 1 ( ४ ) पिद । नावरी=( १) पहुंची, जा लिया 1( २ ) छनावकरी, 
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~ सवैया ४८१ 


५ +न न च~ = „त, 


दक्ष भवौ रदै पुनि दकष - प्रजापति 
देत परदक्षणा न दष्षणा दे भाप कौँ॥ 
सुन्दर कहत रेखे जाने न जुगति क्छ 
सौर-नाप जपे न॒ जपत निज जापर्कौ। - 
वाङ भयो युवा भयौ वय वीति मयौ 
वप रूप होद के बिखरि गयौ वाप कोौ।*९॥ 
ईइन्द्ब & 
पान उदै जु पोयूष पिवे नित दान ख्दै ज्ञु दरि हि भानै। ` 
कान उदै सुनिये जस केशव मान उदै करिये सनमाने ॥ 
तान दै ुरतान रिफाबत जान ददै जगदीश हि जाने। 
जान दै मन बेधत सुन्दर ज्ञान - उदै उपल न॒ भक्ञानै 1 २॥ 
सूर दै मन कों वसि राषत क्रूर दै रन माहि ठ्नै है। 
त्याग उंदै अनुराग नदीं कुं भाग उदै मन-मोह तजै है । 
तज्ञ डदै निज तत्वनि जानत यज्ञ उै जगदीश जज है ॥ 
रत उै हरि सँ रत सुन्दर गन्त उदै भगवंत भज ह ॥ ३॥ 


चि्ठकर्‌ आवाज दे, हेता पाड । ( २ ) नावन॑रीननवक्ा । ( ४ ) नाव+री-नाव 


नाम, हे सखी । 

(जग १८ ) ( १ ) श्रमनउपाधि, अज्ञान । जो यथार्थ ज्ञान की भराति है वोद 
तौ श्रमवदा करता बही जिससे मो मिलं । तापय व्याग, वैराग्य । जिससे ससार के 
तीन ताप निवृत हो जय 1 द्कु=चतुर ( अभिमत्त, अहकार भरा ) दक्ष प्रनारति 
जे निज अभिमान से शिव पावती का सनाद्र क्रिया, तव॒ शिवजी ने उसका मस्तक 
काटकर यज्ञविष्वंस कर दिय) बेस हा यदद दकार से मत्त होकर भस का अनादर 
(अज्ञान) होने से अपना नाश्च होता है, मो नहीं मिरुतो । मनुष्य देह ऋ प्राना ही 
यज्ञ का सजाना है 1 परद॑क्षणा=अदकषणा, परकम्मा । दकणा-दकिणा, उपकार मँ दान 
र्थात्‌ वारी कमो का ठग तो करता है, अन्तरात्मा मं दूढकर सवर्प कौ आति 


श्ठरे चन्दर मन्थावटी 


(नि, ति ० [११ 


चाप उद करसिये रिपु ऊपर दापच्ै दट्कारि हि मारे। 
छाप उं हरि आप दृ सिर थाप उदैथपि ओौरन धार ॥ 
जाप उ पिये अजपा नित्र पाप इ निज पाप विचारं | 
वाप चहं सव का प्रयु सुन्दर पाय रं अर ताप निवार ४॥ 
अनि उं भय नादि न जा म्ह गन वद फिरि दीद न गौना। 
वोन उदै धमिगरे विषया रस रौन ड शरमुसौ नदि सना ॥ 
मान च्है जु च्वि दरि वोख्त खन ॐ सव मौर अर्यौना। 
सान उद गुर सन्त मिं जव सुन्दर शंक र नहि कौना ॥ 
कार उड भविक्नार रै नित सार जु असार हि नाधै। 
पीति उ ज प्रतीति धरे उर नीति छज्जु अनीतिन मायै) 
वन्त ॐ ठि अन्त न टूटत सन्त छ अपनौ सतव रायै । 
नाद्‌ उै सुनि वाद्‌ नज सव स्वाद्‌ उ रस सुन्दर चाभ ॥ ६॥ 


~~ ~ ~ -~--~--~--- ~--- -~- 


चछा पग्र कटके रह्म कौ पराति नहं करता है । प्र^दभगाइसप्रे यह भर्गं भी हो 
सक्ता ह करि भपना भागा नही दूता पडे दी करता फिरता दै । 

(१ ) इडा हमा तव दुष्य ऋ अन्त भवा, भव छ क्ले का उक्र ही 
नहीं रहा । चप सप ={ १ ) वापर (वड़ा) होने का माब दने अमिमानी हो यवा । 
अथवा ( २ ) निज आत्मा छो भ साघ छर्‌ व्यु ( शरीर) ॐ स्यके मावष्टीमे 
रदा 1 नापर । इ घरे शद्ग के छन्दो मँ चन्दो के आदवरयो बर प्रनिजनित 
शब्दं से भिन्न चमारी मर्थं निकाल कर्‌ चमत्कारी हौ रीतिते वर्णन चि दै । 
ये जब्दालकार भौर भर्थालिकरार दोनों भकार से सिदध होत ह 1 ठते धप शौर षाय । 
पान पीय पौव । ( २.) चुततान-=रव्नान, वादाद । खर । ( ३) रनवे 
क पाय लदा ! भाग~भागना । तननतत ( नद्य) को जाननेवारा (नो जजन) 
नज =याच । (४ ) दुलक्ास्ललकार कर । पाप्र=नाति । भाता, निरस्य । 
(५ ) सौन्मीणः शमन । ौना=छोद भी नदी ! (€ † श्रम । वा मयादा । 
रस्वासन=फु भक । यषा प्राणायाम भौर पर्याहार ल्द चै भमिप्राय द । 


ध 


स्नेया ४८३ 
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स्वास उंै जु उस्वास न छाडत नाश उदे फिरि होड न नासा । 
पास उद सत पास लगे, जम-पास कटे प्रयु के नित पासा ॥ 
वास उह गृहं षास तजे वन वास नदीं तिहि दर वासा । 
दास दै जु उदास रदै हरिदास सदा कहि सुन्दग्दासा 1 ७॥ 
श्रोत्र उद श्रुति सार सुने नित न उदै निज पं निहार \ 
नाक उद हरि नाकृ हि रापत जीभ उदै जगदीस उचारं ॥ 
हाथष्दै करिये हरि कौ कृत पावडदै प्रमु के पय धरे। 
सीस उदे करि स्याम समर्षन सुन्दर यो सब कारज सारे ॥ ८ ॥ 
सोबत सोत सोद गयौ सढ रोबत रोवत के बर रोयौ । 
गोबत गोत गो धस्यौ धन पोवत पोवत त सव पोयौ ॥ 
जोवतत जोचत वीति गये दिन वोवत्त षोवत ऊ विष बोयौ । 
सुन्दर सुन्दर राम भज्यौ नहिं ढोवत ढोवतं नोक दि ढोयौ ॥ ६ ॥ 
देषत ॒देपत देषत भारग वूरमत वमत धूमत आयौ । 
सूमत सूत सुमरि परी सव गावत गावत गोबिन्द गायौ ॥ 


(७ ) सत पास~सन्वी वा सत्यकी गाठ वा फांसी । नाक्च~-भापा मरना । होश न 
भादया=बह्मस्वहंप धन जाय । अमर हो जाय । 

८ ८ ) श्र तिसार्नेर्दात के सिद्धान्त 1 निजस्प-आमा का सह्य । हरि नाक्र 
हि राखत~अयु या रयु भजन ही को सर्वोपरि वा अतिज्ञा करौ प्रमावधि सममं । 
भाकं रखना सुाविरा है-टेक रखना, नीची न आने देना, वात फो निबम्टना । 
घारे-सिधारं । स्यामन्=स्वामी, देदलर । अमर हो जाय 1 

( ९ ) सोवत~भढस्य भे गाफिक रहकर जीवन खोया । रोवत--रपच में अस्र 
हाय भोभा कर्ता फिरा । गोवतत~षक्वाद करता रहा । धन=बीयं वा जवन, मनुष्य 
देह मिखमै का अर्थ । बोबतः-विषर्यो का विषल्पी वीजं जीवेनेरूपी भूमि में डाला । 
सुन्दरपवौकष्ट आनन्द्खष्म परमासा । वोकं दौ ठाया=~थोथी वेगार प्री ही करता . 
रहा । शरीर धार-कर मानों हम्माली दी की, कु परम स्यम नही पाया । 


श शो भिक न) य 0 0 रक ०६.०२ ००.००.१२७, ५७ = ०९७ 


धट सुन्दर अन्थावही 
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सोधत सोत युद्ध भयौ धुनि तावत तावत कंचन तायौ । 
जागत्त जागव जागि पत््ौ जव सुन्दर सुन्दर युन्दर पायौ ॥ १०॥ 
॥ इति श्व्दसार्‌ क्री जग ॥ ९८ ॥ 


अथ खरातन को अंग ( १६ )॥ 
कं । 
युणव नगारे चोट ॒विगसै कंवल उख 
अविक उछाह्‌ पृल्यौ मह हं न तनमे] 
फिरे जव सोगि तरव कोड नहि धीर धर 
कार कपादमान दहोतं ईदैषि मनम) 
टूट पतंग जसं परत पावक महिं ` 
रेस दूटि पर बहु सबिह के गन मं । 
मारि धमसांण करि. सुन्दर शुर स्याम 
सो$ घुर वीररुपि रै जाइ रन मे॥९। 
हाथ भे गह्य है प्म मखिविकं एक पग 
तन मन आपतौ समरपन कीन दै। 
आन करि मीच कौ परयौ हे डाक रन तीच 
टृक टक शो क मगाई ठठ दीनांडे॥ 





स 

{१०} कचन तायोआ"मास्पौ सवर्णं को जानकी मआगरेकातप तेता 
कर निर्म किवा । जागि परयो-मोह निदा दधो हटा फर अपने निजस्वह्प क जान 
लिया । न्दर (१) । सुन्दर (र) अन्द रीति 3, उत्तम सधन ध । इन्दर 
(र) =अ.नन्दे खटप परमामा 

( सातम के भ ) ( १ ) सूरातनलीरता । तनन्छगर के मीतर फन 
आदिक शयो यम नियमादि ्ानतरीरों दवाय लर विजयी रहना । गमप 
असन्न दवं, ॐखे क्वल लिक जाय 1 मटन, सरमावं । साि-लोद शठः मासै 


स्वेया ४८ 

पाह खन स्याम कौ ह्रामयोर केसं हो 

नामजाद्‌ जगतत भ जीयो पन तीनो । 
छुन्दर कदत पेसौ कोड पक्र सुर वीर 

सीख कौ वारिं सुजस मद ठीनौं दै ॥ २॥ 
पाव रोपि र्द रन माहि रज्पूत कोठः 

हय गय॒गाजत जरत जहां दछ दै। 
ाजत्र॒मूफाऊ सहनाद सिधू राग धुनि 

सनत ही कादर फ दयूटि जातत कठ दै ॥ 
मलत वरी तरी तरवारि वै 

मार मार करत परत पठ्भङ द६॥ 
पते जुद्ध मे अडिग सुन्दर सुभट सोई 

४घर मादि सूरमा कदावत सकल ६" ॥ ३ ॥ 
असन वसन वहू भूपन सकछ जङ्ग 

संपति विविधि भाति भरयौ सव धर | 
. श्रवन नगारौ सुनि छिनिक मे छोडि जात 

रेस नहिं जाने क्रु आ मोदि मर द ॥ 


भाला । बा लनी गदा । सावतत-~सामत, योढा । जदार~पलाम करं, लद्कर फत्‌ 
कके रणाम करं । 

(२) भणि करि मीचमौत को सामने रखकर, अर्थात्‌ भौत से न डर क । 
दुक दुकदोद केले मे घाव धूर होकर बा न्योढाबर दोर! 
नाम जाद~नामजादिकः भषिद । शस कौ उतारिनविना विर-कमधज दीह ! 
सीप्त उतारा-=भापरा मारना । 

( ३) सकारणवाध, रणसीगा । स्थिराग=सिषुद, राग जो ज्डाईैमे एना 
भ गाई जाती है 1 वीर राग 1 कलकल, बिखर जाती हैः । पक भतमखलवरी 
धवरादट, उत्पाते । 

३६ 


| कि 3. 8 र । 


४८ सुन्दर अन्थाचढी 


^~ 








१५ 
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मन मे चाह रन माहि टक दूक हद 

निरमे निशंक वाके रच्चट्भुंनडर । 
न्वर कदत कोऊ ठेह कौ ममत्व नांदि 

‹सूरमा के देपियत सीस विन धर ६“॥ ४॥ 
जमित कें चाव जक ताकि ताकि कर घाव 

आगे धरि पावफिरि पीन संभारिद। 
हाथ छीये हथियार वीक्षण ख्गायौ धार 

वार नदिं छागे सव पिन श्रदारिद॥ 
बोट नर्हि रापेक्टटु खोट पोट होड जाई 

चोट निं चुकं सीस रिपु कौ घतारि दै। 
खन्दर कदत ताहि नंज नदि सोच पोच 

^देसौ सूरवीर धीर मीर जाई मारि दै” ॥ ५॥ 
अधिक अजान-वाह मन मे च्छा कीये 

दी गज-गाह यख वरपव नूर दै। 
क्रादे जव करवाछ वाक सव ठाडे र्हि 

अति विकराल पुनि दैप करूर ई॥ 
नकन उस सेतत फौनमें फिटाद दैव 

पेव नर्हिं छां मारि करं कूर ६। 
ख॒न्द्र कते वाकी कीरति भ्रसिद्ध होद 

भ्सो सूरवीर धीर स्याम कं दजूर दै” ॥ ६ ॥ 


~~~ 





(४ ) मर~मरणः, मौत । धर्=वड) कमधन । | क 

(४) परिरुननश्त्रु ( छाम, कोय, रोम मोद भावि ) अदास्मार प सोच 
पोचन्का वा डर भौर कायरता । मीर-अफषर ( दोर ) चयक रल शा (दोग) 
यां काम ( वा कोषधिरुम वे कोड श्रवन दरु )। + 

(६ ) अजान धरहुरभाजाद् बाहु महावीरं पुदय । गजग्-र्खतर पदन 1 


सवेया त७ 


[क सि । "1 1, (नि) ती 


जान कौ कवच जङ्ग काटूसांन दोद्‌ भंग 

टोप सीस भख्कत परम विवेकं दै। 
तीन्दै ताजी असवार ठीये समसेर सार 

अर्गेदीकौ पाव धरै भागरणेकी टेकदै॥ 
दरवत वंदूक वाण वीते जदा धमरसांण 

हेपि पिद्ुन दढ मारत अनेक द६। 
सुन्दर सकल छोक मां ताकौ जँ जै कार 

"दसौ सूर वीर कोड कोटिन मँ .धक दै" 1 ७1 
घूरवीररिपु फौ निमूलौ देपि चौटकर 

मारे तव ताक्रि करि तरवारि तीर सौँ। 
साघु अ जाम वौ मनदही सयु करो 

जाके मृद माथौ नरि देपिये शरीर सौं 
स्र वीर भूमि परं दीरकर दृरिरछो 

साधु शुल्य कां पकरि राप धरि धीररसौँ! 
सुन्दर कहत तहां काह के .न पाव दिकं 

भसु कौ संमाम दै अधिक सूरवीर सौ" ॥ ८ ॥ 


करवाल--तलवार, खड्ग 1 बार सव ठा होहि-गूरवीरता चदमेके वक्तं शरवीरों के 
हरीर के वाल, दादी मूच आदि के मोर की त्री तरह खड़े हो जते है 1 कर्र-कर, 
रोसमरे । फिटाइ देत--टाेता है । खेत रणे, मेदान कढाई का! 

( ७ ) तीन्हे-वेज, ( तीर्ण का इपान्तर ) वा॒तेज दोडवढि ( तीण का 
स्पान्तर ) 1 समसेर सार~सार जातिके रोदे कौ तक्वार । टेक~प्रतिन्ञा ( न भागने 
की दढ मरतिन्ञा ) 1 चमसाण-तुमुर युद्ध 1 

(८) निमूलो-अत्यक्ष आकार बाल्य, दङ्ञ । भधिकमनु्यो से कद्नेवाडे बीरों 
क अपेक्षा, बिना सिरपैर वे मन लौर कामादि शप चनं से लद्नेवाला, ज्ञानी 
सयमी सतत बढृकर्‌ है \ 


धत्त | सुन्दर भ्रन्थाबखो 
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मास्मौ महावटी मन जग जिमि राल्यो द । 
ताके अगिर्वाणो पव जोधा ऊ कतक कीये 
ओर रह्मौ पह्यौ सव अरि दर भान्यां दे ॥ 
देसी कोऊ सुभट जगत मै न दैपियतं 
` जाक आगै काल्टूसौ कंपि के परान्यो है । 
सुन्दर कत ताकी सोभा तिहूं खोक मादिं 
भ्साधु सौ न सृरवीर कोड हम आन्यों है" ॥ ६ ॥ 
काम सौ प्रवछ महा जोते निनि तीनौ लोक 
सुतौ एक सायु के विचार आगे हास्य दै । 
कोसौ करा जा देषतन धीर धरौ 
सोड साधू क्षमा कँ ह्यार सँ विद्यो दै ॥ 
योम सौ युमट साघु कोप सौ गिराई दिवौ 
मोद सौ नृपति साघु ज्ञान सौ प्रहारी द । 
सुन्दर कत एेसौ साधु कोऊ सूर धीर 
ताकि ताकि खवहि पि्युन दढ मास्य दै ॥ १८॥ 
मारे काम क्रोध जिनि छोभ मोह पीसि डरे 
हन्द्ी हं कतक करि कीयौ रजपूतौ द । 
-मास्यौ मय मत्त मन मारयो अहंकार मीर 
गणप सम 


( ९ ) जग निनि रान्यों दै जन्दोनि तरार के माया रपस कोरणमे मार 
धा उससे रमे राजा समान संभ्ाम करक जीता दै । पय जोधार्पाचो विषय पां 
दन्यो के । भान्यौ मारा । अगिवाणीनअगाञः सुरमा, अर्‌ । युभरन्मदषोर्‌ 4 
परन्यौन्माग गया । 

( १० ) तोषन्नंतोप 








११ 


सवेया ध्त६ 
मारी आसा तृष्णा खोडः पापिनी सापिनी दो 
सव कौं प्रहारि निज पद पहंतौ दै। 
सुन्दर कदत रेसौ साधु कोऊ सूरवीर 
वैरी सव मारि कै निचिन्त होड सूतौ दै ॥ ११॥ 
कयौ जिनि मन हाथ इन्द्रिनि कौं सव समय 
वेरि धेरि आपने ई॑ नाय सौं छगये दै । 
मरौर ऊ अनेकं वेर मारे व युद्ध करि 
काम क्रोध लोभ मोह पोदि कँ वहायेदै॥ 
क्रिहै संप्राम जिनि दिये ई भगाईदठ 
सौ मदा सुभट सुप्रन्थनि मे गाये दै। 
सुन्दर कहल बौर सूर ययौही पपि गवे 
प्साधु सुर वीर बैर जगत म आये दै" ॥ १२॥ 
महामत्त हाथी मन॒ राप्यौ दै परि जिनि 
सति ही प्रचण्ड जाम चुत गुमान ईै। 
काम क्रोष छोम मोह वाध्यै चयौ पाव पुि 
छट न पावै नेक प्राण पीटवान दै॥ 
कहं जो कर जोर॒ सावधान सांक मोर 
सदा एक दाय भै अंस शुरु ज्ञान दै । 





( ११ ) मय मत्तमदोन्मत्त । अपनी “मय^ मँ ( मोज ही मे ) मस्त रहने 


वाला । सतौ ममर, नेवा । पूतौ पहुचा 1 

( १२) मन दाथ--मन को कश में कर छिया ।: साय-~सदित ! नाथ~सामी, 
ईकवर । इन्द्रियो खदित मन को परमामा के ष्यान में लगा दिगा! अपने पदमे, 
विजय करके, ककर । जौरउम्=जो ईदवरके पठमे न आथ उनको मार डाटे 1 
पपिर गये, नाञ्च हौ गये । जगत मे आये-~उबही का जगत में जन्म देना सफ 
है । ओौर येसो दरयाही अयि! 





सन्दर कहत्त ओौर काहू कै न वसि हौड 
षसौ कौन सुर वीर साधु के समान ६ै५॥ १३॥ 
॥ ही सृरातन करो ऊंग ॥ ?९ ॥ 
अथ साधु को अग ८२०)॥ 
9 इन्दव 
प्रीति प्रचण्ड शग पररह दि जौर सवे कटु खगत फीकौ । 
शद्ध षदे मति दोह सु निर्म दैत प्रभाव मिरे सव जीकौ ॥ 
गोष्ट त ज्ञान घनन्त॒चछे तं घुन्दर जैसे प्रवाह नदी कौ । 
तादि ते ज्ञानि कर निसवासर “साधु कौ संग सदा अति नीकौ" ॥ १॥ 
जो कोड जाद्‌ मिटे उन सौं नर होत धवित्र ठे हरि रिङ्का । 
दोप कलंक सवै मिदि जात जु नीच हु आह क होत उतंगा ॥ 
ज्यो जछ ओर मीन महा भति गंग मिरे हो जात दै गंगा । 
सुन्दर सुद्ध करे तकरा सु “दे जग मादिं वडी सतसंगा०॥ २॥ 


( १३) दस न्द म मन फो हाथो कद कर सपक वान्धा है । काम आक 
चार पावि जिसके } आण उदके ऊपर महाब । अंदु, उसके लिए, गरं का न्या 
जान । न्द्र कदत वधि होड" यह पादम मन का विरोपण है । शवा” इम 
का सम्बन्ध अ्रथम पादांश में 'जिनि' शब्द से है । अर्यात्‌ जिन्दोनि मन दाथी को 


चाध वद क्रिया से साधु । 
(स को जङ्ग २०) (१) शाधुशो कंय सदा अतिनीक़ौ यह्‌ ाश्रग 


छन्द के आरम्य मे बो ऋर पडा जाता दसय शी चाल इष दी परकर होती ६ । 
जीकोजीव का । जीव ओर ब्रह्म मे मेद शद्ध मिट जाय । जीव जह दै यह बान 
हो जाय 1 गोधि-षसग साधु मटती का । ज्ञान का बिचार । 

( २) होत पवित्र जान विवेक के साबुन धृक घाफ दौ जाय तप्र 7 
दमान्‌ शा र गच्डा चद । उ्तयाचउतुग, जलन्त उवा । मंय मिरे=गगम्‌ 
मिल जनिषे। 


सरैया ४६१ 


ज्यौ च्ट भृङ्क कर अपन सम ता सनि भिन्न क्दै नहिं कोई। 
ल्यौ दरम ओर अनेक दि मोतिनि चन्दन कौ दिग चन्दन बोई ॥ 
ज्यो जल क्षुद्र मिरे जव गंग हि होत पवित्र दै जक सोई । 
सन्दर जाति युभाव मिटे सव “साधु के संग तं साधु ही हो ॥ ३॥ 
्ो कोड मावत दै उनक दंग ताहि सुनावत शब्द्‌ सेस । 
वाहि ॐ तैसि दि ओपंद्‌ छावत जादि क रोग दि जानत जसौ ॥। 
कर्मं कटंकटि काटत दै सव सुद्ध करे पुनि कंचन तेखौ । 
सुन्दर वस्तु विचार दै नित संनि कौ चु परमाव दै एसौ 1 ॥ 
जो परब्रह्म मिद्यौ कोड चाहत तौ नित सं समागम कीज । 
अन्तर मेटि निरन्तर हौ करि ठै उनर्कौ अपनौ मन दील ॥ 
वै मुख हार उचार करं कटु सो अनया सुधा रस पीले । 
सुन्दर सुर प्रकासत दै उर ओर अन्ञान सवै ठम छीजे | ९॥ 
जा दिन ते खतसंग मिल्यौ तव ता दिन तं रम भाजि गयौ दै! 
ओर उपाई धके सव ही जव संत्तनि अद्रय ज्ञान दयौ द ॥ 
पोति पवारि हि कर्यो छर दूवत एक भमोचिक ऊठ ख्व है । 
कौन प्रकार रै रजनी तम सुन्दर सूर प्रका भयौ दै॥ ६ 
संत सदा खव कौ दिर वंडत जानतदै नर दुत करदे । 
दै उपदेश मिटाइ सवै श्म ठे करि नान जिदाज हि ष्वा ॥ 


( ३) शषुद्र~छोटा, दीन ( मलीन वा नदी-नाला ) । 

(४ ) बस्तुपरमात्म बस्तु परम तत्व । विचारत--मनन च॒ निदिष्यासव 1 

(५) अन्तर-वीचका भेदभाव ! कपट { 

( ६ ) पोति-काचकी पोत ( मोती जैसे छोटे दनि )। पवार~सफेद चवा 
रके दाने 1 अथवा फेंकने योग्य । अथवा कोर, हौन-श्वुभाघ नाक कठोर पैवारी । 
वह कोयर _ तिक बुद्म सवारी” ( जायसी ) कट्-हाय ( से मत द्-अर्थात्‌ 
चूर रख ) 1 


४६२ सन्दर भ्रन्थाबली 


ये विषया सुख नाहि न छडत ज्या कपि मृड गहै सठ गाद । 
खन्दर यो दुख को सुख मानत हाट हि शाट विकावत आदे ॥ ७॥ 
सो अनयासर तिर भवसागर जो सतसंगति मै चठि आव । 
ज्यों कणिहार न भेद करे कछ जइ चद तिं नाव चदा 
ब्राहमण कषत्रिय वत्य ह शुद्र मच्छ ॒चण्डाङ हि पार ल्यावै । 
सन्दर वार क्ट निं खगत या नर देह म्भ षद्‌ पतै ८॥ 
जया दम पादि पिव अरु वदृ तेहि ये सव छऊोग वपम । 
ज्यां जठ मै ससि कँ ्रतिविष्र हि साप समा जठ जन्त परव ॥ 

ज्यों पग छह धरा परि दीसत घुद्दर पपि ञ्ठै यसमा । 

त्यौ सठ देहानि ॐ छत देपत संनि की गति क्यो कोड जाने ।। ६ ॥ 
जौ पपरा कर ठै वर डोठत मागत भीष हि तौ नहि जलै 

जो ख सेज पटंवर अवर छावत चन्दन तौ अति रा ॥ 


( ७ ) बृढत %ट-=दूबता है यह जानते ह तो ( छुरत ) उसे वार निका । 
चा्टि--चदाै 1 गाै=गाढी करके, दढ । हाट ही हाटएक हाट से वृर हार पर | 
आदट=भाठत दारा 1 अर्थात सार वाजार है वदा ख दुःख कममका व्यापार सा 
है । क्ीकेखम वानफा किसोके हानि वाघाटा होता है। कमफल 
अनिवार्यं हं । 

( ८ ) कणिार-=कर्णधार, खेवटिया । ऊषावै~उतारं । 

( ९ ) बरपा्म=घाधरण अनन लोगो को सतो की वासव गति का तो जान नदी 
उनके रहन-सदन को भो अपना खा ही जानते है । आपं सम=भपने छमान दी चान्द के 
रतिविरबो के आकारं को मच्छ-कच्छ सममे हैः फि वे भी मच्छक्च्छदही टै] 
पय छादनपक्षी कौ छाया ध्रथ्वी पर पट उदी को पक्षी का श्रम कर । टेन श्री 
इति * णरीो के कर्म्मौ' को साधारण सममत ह परन्तु सरतो क कर्म्म भंग दते है 
वे कर्ममा मे स्प्िनदी दोते है उनके कर्म दीने मात्र ह । उनी गति 
अगाध दै । 
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स्वेया ४६३ 


` ज्ञौ फोड गाई ै यल त कट जान तादि वयारि हि वा । 
नदर ससय दूरि मयौ सवर णनो कु सार करे सोह छान" ॥ १०॥ 
कोठक तिरत कोरक वदं कोरक भदक देव दै मधन । 
कोरक आह उगावत चन्दन कोडक डारतं धुरि ततश्न ॥ 
कोड कंद थह भूरष दीस कोड कंदै यहं मादि विधम । 
दुदर काहु सौ राग न हेष सु ध्ये सव ज्ञनं सधु के उनः" ॥ ९१॥ 
तात भिरे पुमि मात मि सुत धात मिले युवती सुखदाई । 
राज पि गज वाज मिक सव साज मि मन वित पाई ॥ 
छो मिे भुरछोक मि विपि ठोक मठ वहण्ठ ह जाई । 
सुन्दर ओर मिरे सव ही सुख दुम संत समागम भाई ॥ १२॥ 


मनहर 
देवह्र ्येतं क्दाश्द्र हु भये तंक्ठा 
विधि ६कै छोक तं बहुरि मद्य दै । 
मालप भये तं कहा भूपति भये ते कहा 
विद भयत षदा पार जातु दै ॥ 
पह भयेततं कहा पषीह 
पन्नग भये तै कहौ अादयतु दै 
षवि को पन्दुर ष्याई एकं साघु सङ्क 
जिनिकी छपा सति सुख पाहयतु ह ॥ १३॥ 
(१०) पपरा कर्-खष्पर फो हाय मे (छर) कर ह बसी त 
द, पे वितत सतकार मही होने पाता । के छो का चे हर नहौ भागते है, न 
हं मा ह । ( ११) ततनतसण, उती समय । षिन्त-पानी । 
(१२) किष । म इम, कणिता से मिरे बाज । 


(१२) बह छद इन्दा का बहु प्रिद ह । । 
मिल शोषे निमित है "या हेता हीह । न 
1.1 


४६४ सन्दर भरन्थावी 


हृ्रानी शङ्कार करि चन्दन ठगायौ अङ्गः 
वाहि देपि इन्द्र जति काम धस भवौ दै। 
शूकरी द कर्दमे चहरे मे छोटि करि 
आगै जाद शूकर कौ मन दरि छ्यौ ४ ॥ 
सौ सुख शुकर कों तैसौ सुल मधवा को 
तैसौ खख नर पु पंपिन करौ दयौ है। 
संदर कहत जाक भयौ ब्रह्मानन्द सुख 
सोई साघु जगत भै जनम जीति गयौ दै १४॥ 
धूलि जैसौ धन जाके सूछि से संसार सुल 
भूख जसौ भाग देष जंत की सी यारी है। 
पाप डौसी प्रयुताई सांप जसौ सनमान 
वदा हू वीछनी सी नागनी सी नारी द॥ 
अमनि चैखौ इन्द्ररोक विन्न गौसौ विधिरोक 
कीरति करकं जैसी सिद्धि सीटि डारी है। 
वासना न कोड वाकी देसी मति सदा जाकी 
सुन्दर कदत ताहि बन्दना हमारी ह ॥ १५॥ 
कामहीन क्रोध जाक छोम ही न मोद ताके 
मद्ीन मन्छरन कोडन विकारौ दै। 
स 
( १४ ) कर्दम=कादा, कीच । चदरे-~चदल तते, कीचड़ की म्मे । 
मघना~दन्दर । 
( १५) यद १५४ छन्दं ख्द्रटाघजो ने वनारसीदासनी जैन कवि आगर 
बाज को छिया था, जिसके उत्त॒मे यनारसीदाघजीने एक चन्द भेनाधाजा 
ग्मयतार नाटक" मे ८ षी अध्याय का छन्द ५६ वा दैः-“कीच नो फन ज्"" 


तादि कंदत यनारसी” । ( देखो भूमिका ) । 


सवैया ४६५ 


दुख हीन सुख माने पापही न पुल्य जाने 
हरष न सोक आने देह दी तं न्यारौ हे ॥ 
निदान प्रशंसाकर रागी नदोष धर 
ठेनददी नर्देन जाके कुन पसारौहै। 
सुन्दर कदत ताकी अगम अगाध गति 
एेसौ कोड खाघु सु तौ रामजी कौ प्यारौ हे॥ १६॥ 
माठ याम यमनेम आर्तै यांम रदैप्रेम 
अलँ याम योग यज्ञ॒ कियो बहु दान जू । 
आलें यांम जप तप आलो याम सख्यो घत 
आर्य याम तीरथ मै करत है न्दान जू ॥ 
मों याम पूजा विवि अटौ यांम आरती हू 
आरो याम ॒दंडवत समरन ध्यान जू । 
सुन्दर कहत विन क्रियौ सव॒ मो ्याम 
“सोई साधु जाके उर एक भगनांन जू ॥ १७॥ 
जैसे भारसी छौ मेढ काटत सिक करि 
सुखम न फेर कोठः वदै घाकौ पोत है । 
बेदुर्नेन मँ सलाका मेकि शुद्ध करै 
पटड गये ते तहा ज्योकी त्योदी जोत है ॥ 
लेस वायु बाद्र धेरि कं उटाइ देत 
रवि तौ भकाश माहं सदा उदोत द । 
सुंदर कत ्नम॒श्िन म विखाई जात 
श्साघु ही कँ संग ते स्वरूप क्ञान दोत है" ॥ १८॥ . 


(१६) वेंकेष्विमी यदी कदा जाता है ।। अत कीमौतकी! ` 
वा लाप ! परौ पेखा, भाबर, अपच ! 
( १७) भें याम=भालँ पर, रात दिन, निरन्तर । 


९ 


४ 


४६६ सुन्दर मन्थावी 
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शतक्र दुदुर जीव सकट जिवाये जिनि 
वरषत बानी भुख मेष कीसी धार कौ, 
देत॒ उपदेश कोऊ स्वारथ न छवल्श 
निशि दिनि करत है ्रहमही विचार ॥ 
जौरड सन्देहनि मिटावतर निमेष माहि 
सूरन मिटावव है जेस अन्धकार कं 
सन्दर कत हंस वासी सुख सागर कफे 
सन्तजन आये हँ सु पर उपकार क ॥ १६ ॥ 
दीराहीन छ हीन पारस न चितामनि 
ओर अनेक नग कटौ कदा कीजिये । 
कामधेनु छुरतरं चन्दन नदी द्षुद् 
नौकाः जिहाज वेटि कवक छीजियि ॥ 
परथ्वी अप तेज वायु ग्यौम छँ सक जड 
चन्द्‌ घूर सीत्छ तपत शुन छीजिये। 
श्षोला ( पिले जमाने मँ फौलादं के दर्पण वनते थे, उन पर्‌ मोर्चा 
भा जाया करता भा उसको सिकलगर साफ करते थे )। पोतमोरच दाय 1 
पहल -परदा मैलका । 

( १९ ) भृतक दाडुर~भरे भैडक । गम्यो में पानी सुखने छे मटक मरी 
आदिक सूख जाते ह । वारिदे वर्षा की अभी से तर दोकर जी तते ह । ध्मदी 
तरह माया के वग होकर बिपय की ताप छे जीव जो सुख कर खृतकः ( पतित ) 
हो भाते ह चे संतन कौ जञानोपषटेश्च कौ अमत पर्पा ठे सजीव धा भान भीर 
्रह्मानन्द्‌ को पा कर शुखी हो आति द । खारथं न करे ~निश्ला्थे पटे चेते 
टं । आजकल के वैतनिरु अप्या भीर स्वाथी प्रोफरोकी स्री तग्द नदीं । 
निर्लौभी संतो का टद्न निराला द । निमेप~पख मे! स्ददनिरपय शकाश । 








सवैया ६७ 

खुन्दर विचारि हम सोठि स्व दैवे खोक 
°्सन्तनि के खम छदौ ओर कटा कमञिये? ए २० 

जिनि ठन मन प्रान दीनौ स्त्र नेरौ हेव 








1 


जीर ममत्व॒॒दुद्धि आनी उठाई दै ! 
लागत सोबत गावत है मेरे शुन 


सुन्दर कव 
बै दै मेरे परिय म हो उन्न मावीन सदा 
'सन्तनि की महिमा तौ शओ्रौयुखं सुनाई ६ 1! २६ 


स्व 
प्रयम चुज्स ल्व सीर हू खन्तोप टत 
द्या धनं पापर्न इरत द ! 





(२० ) इख छन्द में संत के समान व॒ वरावरी करने के यन्य षद 
दृढ कर्‌ छवि कि संतो के च्छः उपग दी डा सकरठ किक य दुन्नः द 


1 [* (५ (व्‌ 
जाय ? उनो दरा जदि वटुल्ञ मणि कद, ग चिनेननि दी च्छद 











+ इक. ््‌ 
ॐ ~~ ~~ ~> --्र = ~~ चयि 
संघार मे कोर एवा प्द्म्यन्दीज्वाद्ि जन्नौदधी चनन्दाड उम्दु् 


समम्म जाय ! अर्यात्‌ संतो छ दर्ज बहून चतह 

(२१ ) उतजन्गे व; अनन्ण्म्लं 
भग्वान्‌ ने ययन युरविद चै वमन 
कट्‌ है 1 न्ई--जौर ङ 1 


शम्‌ दर भन्ावी 


चन्दर कते जगण सस्त कटु ठे नाहि 

५सन्तजन निश दिन उेवौद्रै करतं दै" 1 २२॥ 
सचौ उपदेशं देत भटी भढी सीप दैत 

समता सुबुद्धि देत मति हरत द। 
मारग दिखाई देत भब ह भगति देत 

प्रेम की प्रतीति देत अमरा मरत दै॥ 
ज्ञानं ॒दे्त ध्यान देत आतमा विचार देत 

रह्म कौ घताद दैत व्रह्म मै चरत 
सुन्दर कद जग सन्त क्तु देत नांदि 

धसन्तजन निश दिनि देवौ करं ई" ॥ २३॥ 
जगत व्यदार सव देषत दै उपर कौ 

अन्तकरण कौ न नक पदानि दै। 
छाजन कै भोजन के दढन चटठ्न 

आओौर कोड क्रिया के ठौ सोदवौ व्पानि दै ॥ 
आपने शुनमि भरोपत :अन्नानी नर 

सुन्दर कठ तातं निन्दादै कँ ठनि हं । 


(२२ ) पपे शरत है=( अर्थात्‌ ) धन्य को छेते है । भौ अर तरत ~ग 
सुद से पारगता डते है । अदत जगलो तो पेखा कते द-भरन् उनका 
छना ठौ नहं । सतो का ठेना सिद्ध दै । यहाँ व्यान स्तुति है ) 

(२३ ) मति इर दै-( अर्यात्‌ ) छमति ठते 1 ्तीतिनिशवय ! 
अमरा भरत है-=मपूणं को पूर्णता चेते 1 तह्य भ चरत दै=नदक्ान फी भाति इरा 
ॐ ्रहमान्द कोक भे थित्रमे कौ श्रि देते ह । श्य न्द मे संतजनों फो भार्दार 
दोना विदध सिया है 1 सतन तौ लागी हमा कलते है फिर उतके प देन शो 
का 1 परु दातव्यता का, लकार की चारी चे, आरोप कर दिया दै । 





| 


सनेया ४६६ 
भाव सै तो न्तर दै राति भर दिनिकौसौ 
“साघु की परीक्षा कोड केस करि जानि हैः ॥ २४॥ 
रूप मै कौ मेडका तौ कूप कौं सराहत 
राजर्स सौ कदै कितौक तेरौ सर है। 
मसका कहत मेरी सर भरि कोन उडे 
मेरे मागै गरूड की किदीयक जर है।॥ 
शुबरेडा गोरी को ढाई करि माने मोद 
मधुप कौ निन्दत सुगन्थ जाकौ घर दै। 
आपुती न जानै गति सन्तनि कौ नाम धरे 
घुल्द्र कव देषौ एेसौ मूढ नर दै ॥ २५॥ 
कोड साघु भजनीक हुतो ञ्यछीन अति 
कनहू प्रारन्ध कमं ॑धका भई द्यौ हे। 
जैसे कोर भारग मै चस्ते आटि परै 
फेरि करि खै तव॒ चद पन्थ छ्यौहै॥ 
जैस चन्द्रमा की पुनि कठा क्षीण होई गई 
घस्दर सकर छोक द्वितिया कौ नयौ दै। 
देव षौ देवातन गयौ तो कदा भयौ धीर 
पीसरि कौ मोर घुत्तौ नौं कटु गयौ दै ॥ २६॥ 


(२४ ) ऊपर के छन्द्‌ ९ से इष छन्द्‌ का अभिप्राय ङु-ङुंछ मिक्ता सा अतीत 
होता है 1 ऊपर कौ~साधारण मनुष्य स्तोक बादर के व्यवहार ही को देख सक्ते 
है उनके अन्तर्न की भावनार्भो-ज्ञान भि ब्रह्मनिष्ठा योगशक्ति आदि कोनी 
.जान सक्ते । मू लोग दके अधिकारी ही नहीं हँ । इसको भागे के । ( २५) वे 
छन्द्‌ मँ उदा्टरणो से दरसाते हैँ । मसका~मन्छर 1 सरभरि-वरावर जर=जड़ 
{ क्या बुनियाद ) कात्‌ 1 

( २६ ) आंखुटिन्ोकर खाकर । ( किसी कमे घा वाचरण भे चूक ) द्वितीया 


०० सुन्दर भ्रन्थाची 


भ ००११११७ ०५.०७ ५ ५० ०.०५ ०१००५. ००.०९.०४. 


चदी दगावाज उदी इष्टी जु क्ल्ङ मरयौ 
उही महापापी वारं नल शिख कीच दै । 
उदी रुशद्रोदी गो ब्राह्मण कौ हननहार 
उदी आआत्तमा को धाती हिसा वाके धीच है ॥ 
ची अघ कौ समद्र उही अघ कौ पहार 
सुन्दर कदत बाकी बुरी भांति मीच दै। 
उही है मच्छ उदी चण्डाल षुरे तै हुरौ 
'सन्तनि की निन्दा कर सुतौ महा नीच है" ॥ २७॥ 
परि है वन्नागि ताके ऊपर अचांनचक 
धूरि उडि जाई कटं ठौदर न पाद है। 
पीठ कड युग महानरक यै परे जाद 
ऊपर तै यमहू की मार बहु पाई ह॥ 
ताके पीठे भूत प्रेत थावर जंगम योनि 
सहैगौ संकट तव पीठ पछिाई दै। 
न्दर कहत बौर भुगते अनन्त इल =, 
भ्संतति कौँ निद ताक्रौ सयानाश जाद ह” ॥ २८॥ 


छो नो है-वद सत फिर वैसा ही उज्ज्वल तपदं से दो जाता है । उषो सन 
दोज के चाद को देख हष ब भाम करते व पूते ह वैडे भाव के रते दै । 
दे को देवातन~देवता क देवता पन अश्वा देवालय ( जा नदीं खकता, व थोर 
ठेर छो विहृत अतीत होता है फिर वा का वैसा ) पतर कौ सोलनलोने का 
सोनापन गया तो क्या पीतल का भी मोल गया! अर्थात्‌ उसी भस्म 
कछ रहती है दी ! ( अुदाविरे दै ) । 1 

( २७ ) घन्तजनो कौ निन्दा ठे मनुष्य महापातकी `हो जाता टं । 
सन्तो करी निन्दा नहीं कटी चाये 1 

(२८ ) कै छन्द भँ भी बही घन्तनिन्दा के बुरे फल को कदा । 


भ्त 


खवैया 1 ४०१ 


ताहि क मगति भाव उयजि हँ अनायाख 
जाक मति सन्तन सौ सदा अलुखगी दै । 
अति सुख पावै तके दुल स्व दरि दहि 
जौरञ काहू की जिनि निन्दा युर खामी हे ॥ 
संसार की पासि काटि पां है परम षद 
सत्संग ही ते जाक एसो मति जागी है। 
+ खुन्दर कद्व ताकौ तुरव कल्यान होड 
सन्तन को शुन गदे सोई वड़भागी ह॥ २६7 
योग यज्ञ जप तप तीरथ त्रताि दान 
सावन सक्छ नहि याकी सरभरे है 
- ओौर देनी देवता उपासना उनिक भादि - 
संक खव दूरि करि विनि्ेन डरे 
- सबही कै सिर पर पाव दे मुकवि होड 
सुन्दर कदत सो तो जन्मे न मरे दै! 
मन वच काय. करि अन्तर न रायै कदु 
संतन की तेवा करे सोई नित्त है ३० ॥ 


॥ हति सापरु क्य । २० ॥ 


= ०००९०५० 








(२९ ) यहाँ घनतां की भक्ति करे उसे भ॒ उठने नं अरीखा & ! सन्तो 

मजो शुग हैँ बद गरदण कना ही उत्तन है ! उनमें को अक्र बही हदे है ओ 
दिखाई देते है वे मन्दथुद्धिननें का दषदोव मात्र है चौर उने दुर भग्ना है 1 
सन्तो को सदा शुद्ध ओौर न्दिष सममना हौ अच्छी वात है । 
- (३० ) चन्व्नन प्रमाल्मतत्व जौर शदधैत श्षान श्वौ आति करा मक्ता 
का निस्तार ( मोक ) क्रा देलेबाडे होते है । इच्यि उनी सेवाः छ्षा कले चे 
दौ अत्यन्त सस हयो सकता है । उनसे अन्तर ( कपट जादि ) नदी रनः । चुद्ध- 
४१ 


५० सुन्दर प्रन्थावी 


अथ भक्ति ज्ञान मिथित को अग (२१)) 


श्न्दव 
वैव राम दि उट राम ि घो राम हि राम रदौ ६ै। 
लीमत राम दि पीबत राम दि धीमत राम हि राम गह्य ै ॥ 
लागत राम हि सोबत राम हि जवत राम हि राम लौ दै। 
देतद्र राम हि श्तह राम दिश॒न्दररम दहि राम कष्य ६ ॥ ?॥ 
श्रोत्र हु राम हिनेत्रहु राम हि वपत्र हं राम दि राम दि गाजं। 
सीस हु राम दिषहाय ह राम हि पाव हु राम दि राम दि सजे ॥ 
पेटह्राम हिषीठ हराम हि रोम ह राम दि राम दि वाजं! 
अन्तर राम निरन्तर राम हि युन्दर राम हि राम विरा २॥ 
भूमि इ राम हि माधु राम हि तेज हं राम दि वु ह रामे) 
व्यौम ह राम दि चन्द्‌ हु राम दि सूर हरम दि सीतं न घामे ॥ 
आदि राम दि अन्त हराम दि मध्य हु राम.दिपुंसन वाम} 
आज ह राम दि कालि हु राम दि सुन्दर राम हि ग्मि थाम ॥ ३॥ 


भाव से शुसुदुतः भौर जिना करनी चादिये । चे मैतमतान्तरते कै आाटम्बरौ भौर 
भमटो की उपेक्षा करते हुए सरल सहन विधि चे वेढा धारक देगे।! अत्र घन्त 
सेवा कर्तव्य ष्टे । ( साधू कषण के स्मि देखी दादृषद १६४५ तथा साधु का ध॑म ) 

( भक्ति क्ञान मिश्रित भंग २१) (१) रौ ह-धरतवा रहता टै । धीमत 
ध्यते हये (शवीमहिः का रपान्तर टै ) 1 जोवतनडेखति हये \ 

(९) याजैनमर्थना कर, उथ शब्द से रं । मासै-गुजारै, ब्द फं ( रोम 
शेम घे राम शन छागं )। 

(३) शीत न धा्म=शीतोष्य क्षा दुः भिमाव नी व्यापै। पमन 
आदनी सुय मे धममाव रक्तौ भरात्‌ सनको शदवरस्वस्य से भावना म, भेद 
त सम । म्ह मे ( रजवार ) हमारे धन्द्र थाम ( रजवाद़ी ? ठ॒म्दि. भन्दर 


सदया ५०३ 


देष ह राम अदेष हु राम हि छेषं राम अर्ष हु रामे) 
एक हू राम उनिक ह रामदहिशेष हुं राम अशेष ह तामे ॥ 
मौनहुराम भर्मौनहु रामदिगौनहु राम दि भौन हु ामे। 
बादिर राम हि भीतरि राम हि सुन्दर राम दि द्ैजगजामे॥ ४ 
दूरि ह राम नजीक हु राम दिदेश हु राम प्रदेश हु रामे। 
पूरब राम हि पच्छिम राम हि दक्षिन राम हि उत्तर धामे ॥ 
आगै हु राम दि षह राम दि व्यापक राम हिद वन भामे} 
सुन्दर राम दशौ दिशि पूरत स्वग ह राम पृताठ हु तामे ॥ ५॥ ` 
आप ह राम उपावत राम हि भश्लन राम संबारन रामे ! 
ष्टि रामअ््टिहु रामदिदषट हु राम करे खव कामै ॥ 
वर्गं हु राम अवर्णं हं रम हि रक्त न पीत न स्वेत न स्यामे । 
शून्य हु राम अशून्य ह राम हि सुन्दर राम दि नाम अनामे ॥ ६ ॥ 
॥ इति मक्ति ज्ञान मिभित को अग ॥ २९ ॥ 


~ (ॐ) देष केष . ~दअ, सक्षित अकरुकिति । रेष अरोष--नेति नेति कहते, 
भच सो अवभिषट ब्रम । अदोष सक्रल, चराचर भे व्या । गौनन्गमन, गति, खन्दन 
क्रिया का मूलभूत । जग जामै-जिसम जगत है. बही नद्य है । ५ 
, (५) नजीक=( फा० ) नजदीक, पास ( अपने जन्द्र ही ) 1 अदेश्नपरदेश, 
वृर देश्च । पता हु तामै~पाताल जो ट उसमे भी । 

( ६ ) उपाबतनउलन्न करता, सिरजता है । जनना ऋरनेवाल्म । सवारन 
सेवारनेषाखा, रक्षा वा पालन करनेवाला 1 दधटि-देखने की दकि जिससे उसका साक्षा 
त्कार होता है । अदृषि-षह अवस्या जिस्म साक्षात्कार ने दो ,। त्व मेँ समाधि 1 
र सष कमैन्वं शां का जादि कारण । अनाम-अनामय, निर्म । भयवा लिघका 
दोर नाम नदी दो सकता, क्योकि निगुण है । 


( अंग २९ की तुन्दरानन्दी टीका मातत ) 


अथं विपर्यय शब्द्‌ को अग (२२ 9॥ 


सतररेया = 
अवन हं देपि सुने पुनि नेनहु, जिहा संधि नासिका बोर] 
शा षाद इन्द्रिय ज पीव, विन ही दाथ सुमेर दि तोक ॥ 
ठंचे पाह मृड॒ नीचे कौ, विचरत तीनि छोक शै डोढ। 
छन्द्रवास कै सुनि ज्ञानी, भटी भांति था सर्थ हि पोठ ॥ १॥ 


( विपर्यय भंग २२ ) ( १ ) विपरयय-=उल्डा, जो सतते भे अभव, अतगत 
बा बेढगा जान पै परन्तु अर्थं उका गहरा ओौर चमत्कारी निकै । दसा शष््‌ 
कवीरजी, गोरषनाथजी, दादूजो, रजवजी आदि संतो ने भी क्दादै। हमको दो 
दस्तल्खित ठीकाए तथा प० पीताम्बर जी अहमदाधादवार कौ स्रत टीका मिली 
उनके आधार पर तथा जो हमको सतं से, म्रन्योसे भयवा अपने मिज के विचार ते 
जे भवमासितं हुमा तददतार टीका टिप्पणी जहां आकदयक़ घ्रा उचित जानी देते 
| न्यूनाधिकं फो पडितजन व माला रोग घुधार छै । 

इस्तकिखित उभय रीका ( १ लो टीका }--( यह टीका सकितिक है) 
श्रवण रत । नैन~निरतं । सूथि~रामरस । बोल्जाप । गुदा पाग-अपानर्पोन । 
इन्दि जल पीवै=िपैनल पीर । दाथ-देत 1 घुमेरनभदकार । ऊंचो पायऊचो गरष 
पायो । मूड सीचेतव सम फो मस्तक नम्र भयो । ८ २ री टीका }~-श्ववण इनो 
भाम सुरति स शमभाश्चम चिचार धारवार अवलोकन करणीं सो देष्णं । निरति घौ 
सवेकायै अगर का निरणा छरणं सो घणनों । जिह्वा तों रामराम रटि करि सुपरथाद 
की प्ति सोद पूषणो । नासिका दारि सासोसास जपि करणी सोई योरणां । गुदार्थने 
आधारचक्त मध्ये अपाम धाय छौ विर रणां सोर पावणां 1 भजन करि संयमता सों 
षदवियां का विकार जौतणां सोई इन्दिय जक पीवणां। दाधौ यिना केवले विवेक तें 
मेरु नाम अकार ट ताको तोलणां ज जितनाक दुय देय टै सो स एक भरंफार 
फे भिरे दै, यो बिचार ररणा सोर तोच । उतेयं मिचार एवां छना 


सनैया ४०५ 


ककककदकककककककत मी ~ 
1 


परमदरजी सो पाया तव सर्वं का मृड नाम॒ मस्तक नीये कौ नप्म सवं का मस्तक 
आपकर नयवा लगि जात । तव तीनोक मँ इच्छाचारी हुवा विचरो, कीं अय 
नहीं । युन्द्रदासजी कदे हो जानी पुच्छ याक अथे कां भलीभाति करि पोल, 
विचारो । स क्या साधनं सिद्वात याही मे दै" ॥ १ ॥ ह 
पीताम्बरजी की टीकाः --शधोत्र दारा निकरसी जो अतत.करण की इत्ति! ता 
बृत्ति श्रवण करि गुरते सुद से महावाक्य के अर्य क्‌ ध्हण करिके । ंतमताते 
देखे । कदिये श्रसयक्‌ भभिन्न-्ह्मस्वल्प कू साक्षात्‌ अपरोक्ष जाने । नेत्रदवारां निकी 
जो यतः्करणकी इत्ति ! ता वृत्तिष्य च्छु करि छने। कषये व्रह्म ओौ, आमा करी 
एकताख्म महावाकयके अर्य क्‌ अण करं । मधुरादिकं पटूरसनते विरष्षणं खहपानड 
रूं भासवाद्न करनेवाली जो जतःकए्ग कौ इत्ति) ता इत्ति क्य विला करि । 
अंत-करणत्य कमक को निर्वासनिकता सुगपिष सृँ । कषये अलुमवर कर । उपनिषद्‌ 
स्य पुष्मन के ज्ञानरूप मकरद कूं अदण करनेवाली अतमकरण की शत्तिर्पे नाचिक्न 
करि वोलै । कषये मनन कल्के ब्त पूवं भ्यास किये शाल्नन के दाव्दन का 
सूम उन्वारण कर । अथवा निदिष्यासन- करनेके वास्ते “ सोऽह ॐ १ ब्रह्मवाह । 
जसयोऽह । निखयचोऽद ।* श््यादि्कि शब्दन का मनम सुष्म जप करं । बाकित 
लुत गु रागव पादि वाठनारूप गुदा करि खाय । किये आरन्धकरम ते मिरे हवे 
लुक ल वा दुःख का अजुमव शरं । मोक्ता, भोग्य ओ भोग कू मिथ्या जानि के 
जो कामनाका चय है तितत लिग इन्विय करि "भे अकर्ता, अभोक्ता, ओ आमा दू 
इ निर्वयरूप जल क्‌ पीन । स्यू ओौ सुह प्राच कार्यस्य गिखर वाला मूल- 
अन्तानल्म जो शुमेर पवेत है । तक्‌ दाथ विन दी तौले ! कषये स्वत्प मे विरेचन 
करिके मिथ्या जाने 1“ सर्वत्र व्यापक हू" देखा जो अत करण शं निञ्चय ! यौ 
वैराग्य विवेकादि करि ्रह्मसय प्रदे मे गमनल्म जो मिरचय, तिन दोन्‌ लिदचयरूप 
पगन कू ऊंचे किये जख राखिक । ज्ञान हये पीके भी व्यवहार काठ मे बाधित 
हमा जो भकार परता है ! सो सवे संघाकरम सुख्य दने ते तिसदुप मुंदी नीचे कुं! 
किये सुय राखिके तीनकोक मरं बिचरत डो । किये जहा जहां गति होत तटा 
चदं खच्डन्द हभ विचरं -उन्दरदास्जौ कटै ह कि हे कानी ! इस सये के अर्थं 





४०६ सुन्दर भ्रल्थावडी 
कुं सुनि । भले प्रकार करि लोको 1 जसे किसी थनेक पदार्थन दित भह के दवार 
कु ताला खगा होन । ताकू खो वे स्वपदार्थ भ्रगट दृष्टि मे भावै है । तैसे ये 
खोल्नेसे मोश्लोपयोगी पदां दृष्टि आर्वैगे । या में यह रहस्य हैः-इत पदमे मुक 
पुक्ष के लक्षण कटे हँ । सोद मुक्‌, के साधन ह। यातें ति भै कू भगट 
कले म सुत कूं रवन्नता जौ सुयुक्‌ कूं उक्त साधनोंकौी पर्षि पम 
लाम दोगा” ॥ १ ॥ 

सुन्दरानन्दी टोकाः-प॑च श्नेत्रियां मनके आश्रित हैँ । राजयोग घौर 
दख्योग से जव मन ष भें हो गया तो भरवगादिक इन्द्ियोके त्ुख हो जने घ 
उनके बहिर्मुख ( स्थूरं ) काय जिस तरह योगी चाहै कर सकता है । उनके करमो म 
उलटनयुल्ट, कोभ-विलोम से अन्तरात्मा के क्ञान मे कुछ मी भेदभाव, वा हानि नदी 
हो सकती । हव्योगी शुदा द्वारा गणेशक्छिया घा वत्ति भौर ऽदियान साधन की 
सिद्धि तै जितना चादै जल वा दृष शुदासे चदा ठे सकता है 1 पेसेदी इन्दिय (लिय) 
चे जल, दुग, धृत खीन सकता है । ऊंचे पां से शीर्षासन प्रयोजन है । भयवा 
उद्धरेता होना भी । खेचरी सुद्रा सिद्ध हो जाने प्रर गगनगामी होकर स्थूल बा सृरम 
शरीरसे छोकान्तर भं भ्रमण धा अनेका करता ह । यद उमग योग भागे त सिद्धयति 
असार अर्यं है । साधारण पुरां को यिय की क्रियाएं अतंभव ओर उची 
( विपरीत ) भरतीत दती ष! इषही से विपयैय शा जाता है । जो उक दोना 
दीकामेमिं अर दिये है वे वेदातादि के प से उततम है । उन्दरदाघनौ ते १९ 
योग सान स्या था । वे योग फो सव वातो से मरीमाति लभिन्न थे । वेदात के 
आब के साय योग का सी अभिप्राय था । बिनही हाथो के मेद तोलना हानी की 
अन्तरात्मा भे बिदयाल विराट्‌ विख प्रपंच की भसारता का मिध्यालं सिद्धषटोनाष्ी 
अन्तःकरण फ एति भे ( जदा कोद हाय वा तावद्य बाट महौ ह ) भादनाना दी 
तौल्ना है । वह जानौ को सदन प्रतत है । सावार इ शरो भतम वा निपरीत 
पता जान पदता है स्यम्‌ छन्दर्दास्जी ने निजरबितं श्ताषी" म (२० कमा) 
५. सां हौ हज व्य के वयन ञं ह । हम उप्त मिलती विषय का 
साखी देते ह 1 शौर भन्य महात्मानो कवी गणि चे जी देते जक विप 


सवैया ५०७ 
न 
छिन वा कहने का प्रमाण अन्यत्र से मो प्रप्त भौर यदङ्गातष्ो किस ख 
कौ उवद महालमाजनों मे एक प्रथा सी थौ | अध्यात्मलोक ऋ बति सायारण युरो 
को अटपरी सौ अतीत होती दै । उनके वास्विक अभिप्राय के जानने प्र वहा ही 
आनद्‌ मिलता है । विपर्यय के सममने के उपर सुं दा० जीने स्यम्‌ कदा है कि- 
सद्र घव उल्टी कही समै संत नान 1 भौर न जानै यापुरे भरे बहुत अज्ञानं" । 
५० \ प्रथम छद्‌ विप एर साखी म इतनाही आया है-“्नीदे को मृड करं तव 
छने रौ पाद्‌" । १। 
कनोर-( इ विय ङे वफ मे) यष्ट छंद मात्रिक सरैया है, जिसको 
न्वोर वैया" कहते है । १६११५३१ मत्रा का जन्त मँ गुरं ल्घु ऽ 
होते है (--दादूलो को सापी १३५ छतर ध श्रवन शुरतिसौ घव घट रसना बैन । 
सब धट नैना हो रहे दादु विरा पेत” ^~ तथा-्दाव्‌. सवै दिखा सो सारिषा, खयै 
दिता सुख मैन । समै दिघ्ा श्रवणहु सनै, समै दिवा र नैनं" 1 २१४ उङ्ग ४ । 
शयामचरणदासजी--"भौषट घाट बाट ज वाटी उख मारग दम जाई 1 धवण विनां 
बहुरवाणी सुनिये, बिन जिह स्वर गाव | मिना नैन जँ शनरल दौखै, बिना अंग रपरा । 
तिने नासिक्रा बास पुष्य की, बिना पाव गिरि चदिया । चिनां हाथ जद मिलो धायके, 
दिन पाथा अर पदा “-{ भवितिघागरादि ए २४६ } ।-दष श्या च° दा० 
जौके दषो सवया ४ मे भी छाना ।-जनगोपालजी-"न बिना मिरयै सव शपा । वैन 
बिना गाव सव मूपा । बद्गहि बिना संगर सो कर । धरणौ विना चाल परग धरं ! १२० । 
देवं विन देव पत्र बिन पूजा ! जल बिन निमल भाव नदि दूजा ! धुनि बिन सद्‌ 
ज्योति विन दीपय चदेसुर्‌ गमि नादौ । १२१ ।--चेरन यिनां निरत षं कीजे । रना 
निन गुल गा 1 भववा विन शनै घो बानौ । विनी सिरं नवै । १२९ \--( मोह 
बिनेक से ) ।--रीरजी का पद्‌-शविन चरणन को दहु दिशि धावै, धिन लोचन 
जग सुरै" । ( बीजक शब्द्‌ १ ) । वया--^कस्चरण विदू सनै । कर्‌ बिनु बाज 
विदू 1 बी बिनु जं छर पेड वितु तदार, बलु पृडे फढ एरिया “सपि लु द्वात 
ठम विन कागज, बिहु भवार धि सोई! घुषि बिनु सदन ज्ञान विन ज्ञात, कै 


न्त सुन्दर अन्थाबी 

अन्था तीनि छोक कों देप ,वहिरा दुन बहत बिधि नाद्‌! ` ` 
नकटा धास कम की लेवै गधा कर चुत संवाद्‌ ॥ 

दा पकरि चठावे ` पर्वैव पंगु कफर वृत्य अहरद्‌ । 

जो कोड याकौ अर्थं विचारे सुन्दर सो पावै स्वाद्‌ ॥ २॥ 
कवीर जन सोदे “ ( बीजक शब्द १६) [-तया-“बिनु पग तललर 
चदधिया“--उक्तं ) । 

( २ )--दस्त छि० १ दीकाः-अधा-अन्तर्टष्टी । विरा सुम-जगत के 
आकवाकर सू रदित दस प्रकार अनहद सनै । नकटा-जोकलाज रदित । वास-्रह् 
छगध ङे । गूगा-जगत मन सों अबोक । दाकर रदित । परवेत=पाप । 
पंगुरू=गति रदित । दइल्य~=ध्मान । अदलादनर्ष 1 २ ॥ 

हस्त छि० २ री ठीकाः--म'धा, संसार व्यवहार की तरफ सो अन्तरष्ट ! 
सो तीन लोक कौ देषै,यथाथे जैसा मूर साच, रार असार करौ जाणे, गार सागि 
सार ्रहण छर । वदिरा-जगत ाद्-बिबाद रदित मिर्च वित्त दोय अन्तरर.ति 
दश प्रकार फा अनहद नाद कौं सुँ । नकया-नाम लोकं साज दुल कांति रदित 
निसक दो, सो ब्रहम कमल की वास तर, श्रह्मानन्द रय खाद कँ पावे । शृगा-जगत 
सत्रधी वकबाद्‌ सँ रदित दोय तव बहुत भ्रकार को संबाद्‌ नाम ्रहमनिरूपण करे । 
दया-ायक, वायक, मानस तीम स्थान की विरथा क्रिया रहित । सो पकरि नम 
पुरां करिके परवत नाम अति भारी पापन को उठा दूर कर । गुल-नाम यण 
विकार चपलता रदित । शुणातीत संत } सो निरत नाम अत्यन्त प्रवीणता क्षौ भगवत 
ध्यान मँ घत्यन्त धानन्द हरय दौ पात ॥ २ ॥ ` 

पीतास्वरी टीकाः“ भात्मा दर" एव निचय करि अहवा जर भमताए्प 
दो नेत्रन के संयंथ ते रदित ज्ञानीरृप ओ अधा सो जप्रत, स्प्, भौ सुपुततिरेप 
तोनलोक शूं तहमनेतन रुप करि प्रा । अथवा लोक पा्द का अर्थं प्रदा दने ते 
षाद सू्ादिक प्रकाश कू भौ मध्य नेध्ादिक इंद्ियन के प्रग षू, भौ अन्तस्य 
गष भ्रण कू, अतःकरग-दत्ि-उपहित सादु करि देस । कषे पकप दै 


नन 


° सवया" मन्थ मे उपदेश चितावणी के (1४ 





णावा सना 


ल 42 84, 2 
अग मग पर तजि सजि मनि राम नाम, काम करीन तन मन देरी पर माश्ि। 
2 मूढ हठत्वागि जागि मागि सुति पुनि. सुति ज्ञान जान जनि वार वारे डारिये॥ 
गाहे ताहि जाह से $त ससि सुर कर, जर वान हेत तात फेर फेरि जारि । 


एर दर सोह पोट षोड वार कार, सार तंग रंग अग हेर हेरे धारये 


रये ॥२०॥ 
इसके पटने की विधिः- 
हार की मथम परचनगी कै प्रवम नग म जो ्' भलर ह वहा से प्राग कं । मध्यङे 
नग कै अकषर के साथ उम “जः को फिर वाड" ओर के भ 


को पिर दाहिनी बरक श्र" दधो 

मिल प ' जागे नीचे के पाच अभर श्त को दारी पनम क अननगे के साथ पर्वन 

पठं ।.अगि त हौ भ्रमर । दूसरा चरण चटी पचनगो ३ । तीमरा ९ १ बीमे।चरौया १६बरौ 
से । ्रलयक चरण प्र अङ्‌ हे ॥ 


न्यु राजस्थान श्रे ख 


सवैया ५०६ 
धोत्द्िय क संवेव तं रहित जो शानीरुप बैरा । सो लौकिक शौ शललीय मेद्‌ करि 
नाना असनर के शब्दन करा बहुत बिधि भाद घै है ।-नापिका ईन्द्िय के सव॑ष ते 
र्त ज्ानौरप जो नकटा सो कमलादिक नेक पदार्थन की बास लेव है 1 वाक्‌ 
इन्दि कै सवध तत रहित जञानीरप जो गु, सो नाना अकार के लौकिक भौ वैदिक 
शष्दुन करि बहत संवाद कर है --दस्त इन्द्रिय के संबध तें रित ज्ञानीरप लो हुडा 
महान हृ य्प पर्वत पकरि के उढमबै, कषये भारम करे वाको समाति रे है । 
पदिन्दिय के सवध तं रदित ज्ञानीरेप ज पंगु, सो यया इच्छा परथिवी पर चतय, किये 
गमन करि अति अन्द कूँ पावै है । घन्दरदाघनी कै है कि, या सवैये के अर्थ दू 
जो कोरे सुमु पर्ष बिचार, सो$ भीबन्सुकषटप सलाद पावै, कषये शष्ठ सुख का 
अनुभव करै ॥ २॥ 

सुन्दरानन्दी टीकाः--स दा० जीकी साखी-“अन्धा तीन लोक कौं सुद्र 
देख नैन । विरा अनदद्‌ नाद सुनि अतिगति पावै चैन“ । २ । “नकटा ठे घुरयध ढँ 
यह तो उल्ड रीत । चन्दर नाच पु गूगा गावै गीत” । ३। दादूली का पद 
२०७-न्देखत अन्धे अन्ध भी भने ४“.बोलत गुणि गुंग भौ गु? ! तया दादूज्ी का 
` पद्‌ २६९--श्रवण विन सुनिबो ¡ बिन कर वैन बजास्ये ।--विन रना भुल सादये । तथा - 
दाद्जौ का पद्‌ २१४ मेँ--“चोलत गुणे मुंग चुत्ये” 1 *भपंग विचारे सोई चाये 1-~ 
तथा दादी का प्रद्‌ २१३-धागलो उजावा ऊग्यौ ।-तथा--निभ्या विणो 
ग्य" ।-पुनः दादूजी का पद्‌ २११--*विनही जोचन निरषि ! श्रवण रहित शुनि 
सो । धिनी मारग चले चरण विन! विनही पातं नाच निस दिन । विन निभ्या गुण 
गावै" -दादूजी दी साषौ २८! अङ्ग ४ !-्दाद्‌ विन रसना जह बौख्यि त्‌ 
न्त्मामो आप । विन श्नवणहं साई छने जे कषु कीजे जाप” ! ( यह व्याख्या है 
निपयेय की ) दादुजी कौ साखौ-श्दाद्‌. नैन विन देखिवा, अङ्ग विन पेखिबा, रसन 
विन वोलिवा नैन सेतौ । श्रवण बिन सुणिवा, चरण विन चाछिवा, चित्त मिन चितवा, 
सज एती" 1 ( १९४1 अङ्ग ४ । }- तया दादूज्ञी की साखी-^+विन श्रवणहु सव 
इदे, विन तनह सव ददै । विन रखना यख सन ङु बोस, यह दाद्‌ अनिरज 


पे" ! २१६१ अह्न ४ (-ुन-निस्मर्दणि कीरति ` गद्रै,-{ पद्‌ ७१। }- 
` शद्‌ । 


१० सुन्दर अन्थावडी 


कुंजर फो कीरी गि वैटी सिंघ दि षा अघानौ स्यार । 
मछरी अग्नि माहि सुख पायौ जक मँ हती षहृतं षेदाठ ॥ 
पगु छष्यौ पर्वत कै ऊपर शतक हि देषि डरानौ काठ । 
जाकौ भनुभव होइ सु जाने सुन्दर एेसा उल्टा प्याङ ॥ ३॥ 


हरिदाघजी निरंजनी की साखी-"अन्धा फो सव सूम” । १। वरै सव इ सुनिगा 
1 ३। भ्वंगुट माग अगम का लाधा? । ३।-( योग मूढ घुख भोग ) । कवीरणी 
का शब्द्‌-“विन करतार पखावज वाजै, विन रसना शुन गावै । गावनषार के रपर न 
रेखा, सतय मिठै वता्ैः । ( शब्दावी । मेदवानौ । २६ ओ ) ।-तथा- 
नतीनलोक ब्रहाण्ड संड मे, जन्धरा देख तमाघा । पंगत्म भेर सुमेर उड, त्रिथुकन 
मादी डोर । गृगा ञान विज्ञान परकासै, भनहद बान बोल” । ( श्दावली । भाग ९ 
कान्द २१ पे ) ।-तथा--०िन जिह्वा गावै शन रसाल, बिन चलन भाले भपः 
चाल । चिन कर्‌ वाजा वै वैन, निरख देख जहां विनां नैन 1-{ शन्दावली भाग २ । 
होर १९। }-तथा “विन कर ताछ वजाय, चरन विन नाचि । ( श° होली ४ ॥ 
तथा पद्--ित हो घ पद हि विचारे भूरि नादि न यूम । बिन दानि पानि 
विन काननि, विन छोच जग सूल! विन सुल खाद चरन विन चाल, मिन नभ्य 
शण गर । च रहै दौर नहि छर, दह दिसि दी फिरि आव । षिन ही पाका तार 
वजा, बिन संदल पट ताला । विनी सवद अनाहद वनै, तदा निरतत ( हे) 
योपा । विनाशक विना चुकी, बनहि स कंग दोर । दास कवीर भीसर भत 
दा, जनिगा जन कोरे ॥ ( क= भर ० । पद १५९। ) ।-श्रयुठगोरपनाधनी का 
यचन-अदेप देपिवा विचारिवा, अदृष्टि रापि वाचया । पाताल क़ गंगा बरह्मड चदाइवा 
तहा त्र विमल जठ पया । ( च्दौ गोरयनायजौ कौ । ९1) वी 
जरत, अकल कलत, जमराजीता, आप अजीता । उल्टागी गंगा, भीतरि षणा, 
भेद युता ।-जिभ्या विण गोता, वेदं॒सुणता, सूता रमता, समलता । १२। 
( गो° छंद ) ।-तथा--५अनदद सबद ॒भ्रद्गा बाजे, तदह पुखर नाचण खला 
(गो० पद ३८)॥२॥ 1 

` ० छि० १ दीकाः-- जरम ! कीरदि । सिवरस । स्यालनशीव 1 


०७० 


सवैया ५९१ 


षी 


महछरी=मनसा । अभिनता अनि ! जल ( मै हुती }=काया । पशुनपूर्णातीत । 
मूतकनभपा अकार जता । कोर डरानो-जीवन तक सेती कार उसौ ॥ ३ ॥ 
६० डि० २ री दीकाः -कुनर-जो अतिबलौ मदोन्मत्त दस्ती को नाई काम 
ताकौ कोरी नाम अति सुकषम ज विवेकवती दद्धि सो गिल वैटी नाम जीति वैदी । 
" अहो 1 आद्यै सरल क निवल जीति चैठो, इहि विपर्य । सिषं नाभ अति गति 
चलवत जन्म-मरण भय को दाता जीवं का प्रासे नो ससो ताको पदी कर्माधीन 
अत्तिकायर स्यालस्पी जो जीव हौ सो, अव गुदघंत शास्त्र उपदे भजन ध्यान 
षाथ करि ञान फ पाम सबल होम ता षता कँ पायो नाम जीत्यो तृ हवो । 
मछरी नाम मनसा सो जल नाम जद कौ काया ताका विकारं मे, बहुत वेदाठ 
नाम दुखी ्ोती, सो अब अम्नि नाम सवैदुख कर्मन को दाहक ब्रह्मामि क्ञानाश्नि, 
` ताको पाम बहोत छुप आनन्द पायो । पगु नाम जो इलन-चलन शति है सो स्व 
कामनाके भासरे है, सो कामना मिटि गै, तव मिर्चल हा । व पावा भिति 
पाकी भागन भया बेच" । इति । सो जतो जो सत मन वा । प्रवत-नामर अत्यन्त 
छा कणन आपा अभिमान, ता उपरि थव्या नाम नीता, मोक्ष मार्ग म 
भक्तं मान हुम शतक नाम जय तक शरीर कू को छख दुख विकार वयाप नह 
लूं जीवते रों नदीं व्यापै वाको नाम जीवत तक है । यतो तको दणि 
छरा नाम कठ भी ता सत सो सदा हरता रै है । शठ सन्या दे जगत दौ" । 
इति 1 तहा काल प्रचण्ड को दण्ड मिय्योः ! इति । ता विपयेय वाणी का पाठ कोण 
जाणै तदा दै है जाक अुमव होम सो जारः \ भलुभवं नाम साख्यातकारं ज्ञान । 
अथवा मले भकार शब्द्‌, छात्र, विवेक ज्ञान होय सो नाणे ॥ ३ ॥ 
पीतास्बरी टीकाः--अनत वासना करि युक्त न्म जो हसि ( शर ), 
वाद्‌ सुषम विचारवाली अंतमुख शुद्धस्य करी, ताकू्‌ अथम अविवेक करि ओवभाव 
प्रया हा चातमह्प स्माकं । चाय जवानो-कषिये शुकी छपा चँ अपने मे उत 
प्यास का ल्यकरि प्ररमत्मानंद कू पाया-जितासावागी साभा बुदधिख्प लो मछरी 
तानं खचित क्र्म तृग के दाक तान्प अभ्नि (ता) मादिं सुख पायो! 
कदिये मिरतिखयानद कू पामा । सो प्रयम भरना भ संसारख्यौ जल भँ तुव 
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1 त । नन 


चेहार हती 1 कषटिये दु खो थ ।-सर्गादिक लोकमे ओर श्व लोक भे गमन भौ 
- आगमन क इच्छारूप चरणन ते रदित तीव्र वैराग्यवान्‌ मुुुलप जो पु सो प्रप 
तं पर विदाकास्य परवत के ऊपर चव्य । किये स्थित भयो -ठेटेन्दियादि 
घातके अभिमान ते रदित द्ग्ध पटवत्‌ देहाभिमान से रदित, ओ अध्या कौ 
निदृत्तिनाङे जीबन्युक्तरूप जो तक । ताक देखि के कार उरानेो, किये भयभीत 
हया । यदा श्रू ति भ्माण हैः-+परमात्मा के भयकरि यु भी दौढता है" । भौ 
कानी नह्य होने ते काल का भी काल! यतिं कार कूञानी का भय सम 
दै ।--छन्दरदासजी कै हैँ कि जो कोद अनुभवी किये ज्ञानी होय सो ( घ ) 
यद भनानीअनों छी दष्किरि विपरीत भौ आद्चर्वकारक रेषा उल्टा ख्याल, कषये 
विषय जान ॥ ३ ॥ 

सुन्दरानन्दी दीकाः- ° दा० जी की स्राली--“करद़ी कुंजर श्रौ गिरे स्यात 
सिह कौं पाई 1 युन्दर जल तै मच्छली दौरि अग्न सै जाई” ।४। दादू जीकाषद्‌ 
२१३--“कीड़ ये हस्तीये विडागूयो नह बैठी पाये ।-रजवजो का प्रद ५। भासाबरी 
भकीद़ी कंज मार गरास्यो“--रुजव पदं ५ ( आसावरी )--^भूसे मनी खादै^-पद 
२ ( आसा० ) मच्छी मध्य समुद्र समाना” ।--“पगुर पर चदि धये” ।-हरिदा्तजी 
निरजनी फी साखी-"जज्या सिष सृ दम” ( १ }-^भीन मकर कं लावण सामी” 
।४--“छरतक जमक्‌ दई सांसना ।६।-( योग मूल सुखयोग ) [--यामचरणदामजी 
ध्वीते को मारि शग नखसिख खाय गयो, बाधनी को मारि बोक सिह शर पर॑गो । 
बिद को मारि चे भेम को नगारो दियो, दादर हु पावि स्यं मारि के वत॑गो” - 
( भक्तिसागरा दि" ०२१२-१३ ) !--यठ अ्जुनदेवजी-"णोको चारे सारदूल । कौ 
का लख हवा मूल । बकरी को दृस्ती प्रतिपालै"-( राग रामक्री श्रन्थ साव भँ 
शर अजगुनेदेवनी का पद । ) (-कवीरजी क प्द्--चींटी के पग दृस्ती यथ, छेरी 
वोम खायौ% । ( योजक, पद ५२ से ) ।-तथा--“नित उठ सिह स्यार सो जूक । 
कविरक पद्‌ जन विरखा बम । ( बी० पद्‌ ९५ से ) ।-तथा-। चीरी के युन 
दस्ति समान” । बी° थद १०१ मे ) ।-श्नीस्नीर शन्द्- पानी मवि मीन 
पियास, मोदि खन उन आवै हौसी५ । { घन्दावी 1 २९1 ) (-त्तया--"२ष्ट 


सवेया २३ 


[ब 1 श । 1 १ या 


ठंद हि मार्दि समुद्र समानो राई माहि समानां मेर। 
पानी माहि रविक्रा वुदी पान तिरतं न लागी वेर॥ 
तीनि लोकं भै मया तमासा सूरय कयौ सकल अचिर । 
मूर होई सु भ्य हि पावै सदर कदै शब्द्‌ मेफेर॥४॥ 
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स्यार विष को खायः । ( शब्दाब्रलो । ३१ मे ! ) 1--तथा पद-भएक अच॑भा 
देखारे भाई 1 उदा सिय चरा गाई 1 --जलकी मलो तरवर व्या, पकड विला 
सुम खाई 1 ( कवीर भ्न्यावरी । पद ११ से ) 1-तथा--“अवरज एक टेखु 
सारा, नां खेदै रुजर्‌ अखवारा 1 देषा एक अचंमा देखा, लंडुक केहरि स देखा 
( ऋ» श्रं ° 1 पद्‌ १४५ मे ) ।--तया-“खकटि स्याल स्यघ कृं खाद्‌, तच भहु पटुक 
सव धनरा” । ( कृ° ० ! पद्‌ ३४९ से ) ।--गोरषनायजी--श्डंगरि रंाजकि 
सा । { भो पद्‌ ५ मे) ।-तया--भ्वाककेरा बाद पगल्य तरवर चया ! 
( गो पद्‌ २० अं ) (-तया--“गावढ़ी का यु में वाषुला व्याहृ 1 (गो० पद्‌ 
२१) ॥३॥ 

ह० छि० १ टीकाः--वुद--आमा, दूजी काया स्ुदपरमात्मा दृजो बह्म 
माया । रारै~भक्ति । मेरुमन । पानी=भेम । तुंिका-काया पाहन-इृदय 
तिरो-कोमल हुवो । सुरन~क्ञान 1 अंषेर्=पदारयं का अभाव । मूरषनसघ्ार कानी श 
म॒खं 1 अर्थे ॥ ४ ॥ 

ह० छि० र्‌ री टीकाः- जद नाम जल्द छी काया । यदवा वृद तुल्य अति 
ख्घुजीवात्मा । ताम अति अपार विस्तीर्णं अति वहा समुद नाम ब्म घो खमाना 1 
भजन ध्यान सों एकता के पराप्त हणा । राई नाम अति सूर्म जो भगवत्त-भक्ति, 
तामे भतिविस्तारख्प सकत्पातक जो मन, मेर पर्वत सदृश, सो समायो, नम सं 
संकल्प शोदकं भक्ति मेँ भखड लीन हवो ! पाती नामपरेम तामे तुविकरा नाम कवी 
खदँ विकयसयुक मदाकटुकरप काया तबदो, सो द्वो गेम रोम सँ महाम घं मगन 
होय छद हृद । पादन दत्य अति कठोर जो अभक्त हृदो सो मगवत्त-पम कों पाय । 
ततरां नाम छोमल जदध होता वार न वमग । जदं परेम होवैगो तहां हौ कोमर्त। 
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होवैगी । तीन लोक तै एक वड़ो तमाप्तो नाम भार मो गदः हषो । नो सर्वं हप 
्रकागमान ज्ञान सोद अंबवारो कीयो, इह तमातो । अधारो कदा-ज्ञानरप परकश्न 
नँ विमान सार को माव कीयो । मूरष दथ सो श्य नाम यके पिदवात 
को पावै । शब्द्‌ मे फेर नाम कल्याण मारि जँ अति शरवीन स्य जगत व्यवहार पँ 
अपवत दवै योदी फेर ॥ ४ ॥ 

पीताम्बर टीकाः--^प्रातिकरि भिन्नभासमान जीवहूपी यंदि माहि ब्रह्ल्य 
समुर समानो । एकता दं प्राप्त मयो मँ बरह्म दरं दसौ सूम इतिह राई मा 
शरोररुप किखर सहित अज्ञानरूप भेर ( पवैत ) समानो कटय मिथ्यापने ॐ 
निङचयरूप अथवा तीनकाक मे अमाव निचयस्य वाधको विय भवो मानी स्र 
समुर के चौरा्ौ ल योनिजन्य दु.खहप परानीमाहि देहादि आभिमानवाढी भन्ञानी 
की दुद्धस्प तुंविका जन्मादिक ऊ प्रवाह मे द्वी कष्टिये दव गर! शद्लस्पर के 
अहकासूप ओो पान किय पत्थर है ताका श रह्म हू» पा आन्नर है, थौ 
भ्ञानी कू अतिमारौ स है, सो भूरोक्त जल के उपर सालिग्ाम फी त्वार ततत 
वेर न छागी, किये जा क्षण मे वह शुद्ध भहंकार उदय हभ, तिसी सण जीवन्स 
की प्राप्ति भद । “अहत्रह्मस्मि" निरचयल्य तलज्ञान ने सर्वजगत का अभाथ का । 
ताका तौनलोकमें तमास भया कदिये आश्चर्य भया । यर्म हेतुयुक्तं रदस्य कै है- 
जब शान सूरन उदय दोवै है, तव कारण सहित सर्वजगत { जो भह्ानी कौ द 
म भयकष सपय है शौ ज्ञानी की दण्ट मं असय मात है, तित ) का अभाव होत 
ह । सोहे पल भेरा क्रियो पेसे सिद्ध होन है । यहां श्रीमद्धगवदूगीता का प्रमाण 
कदि हनो सर्वभूतन की रारिरप बरहम है तामे नानी जाग हे । भौ जिघ्र जगत 
म भूत ( आणी ) जागते ह, सो ज्ञानी कौ रात्रि है । रे दूसरे अध्याय म दया 
है । भानी वार ते विसुख हवै है, यातं तित मार्ग मँ सो मरत करटिे दै । एवा 
जो दोय घु उक्त अथैक पावै । इन्दरदासजी कटै हकिपेत श्व्द्मकेरषैः 
अर्थ म नही ॥ ४ 

सुन्दरनल्दी दीकाः--दोनों दी दीकाओकि अर्थ, भवने ३ स्न म ठंकद्ी 
है । परु आपस क तो छ अन्तर है ही । पच्छ सावारण रीति चे अर्थं णा भी 


| 
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होता है-सारषौ माया कः समुद अतिषूष्म आसमारूपो वृद मे ज्ञान होते ही लोप 
हो मया । भौर (राई के ओले पवेत पेषी कावत असिद्ध है ! उसके अनुसार गुह 
वाशा के वतताये हुए बारीक ज्ञान क्री सैन प्रा दने से भारौ अज्ञानं का पदा 
( ओ मेद के घमान अङ्गना के हृदय वोच षता वा जमा हुभः था) मागर हौ गया । 
तृन के षटल्केमे हवा भरी रने से तिएती है । इ देदमे अभिमान ( अज्ञान } 
स्मौषायु मते थी सो खरेच के ठेसि खे चिर होकः निकरौ शौर ज्ञानूपी जल 
( धालमन्चान ) उस भए गगा सो उस्र नल्ूपौ ज्ञान मँ गरक दो गदं इ गर । 
जौवातमा परमात्मा मँ रीन हो गगा । अहान ॐ वोम बुद्धि आरौ अथवा कदी थी 
सो ( रामनाम वा ्ञान के प्रता से ) दल्छौ व कोमल होक घंषार सयु पर से 
तिर गह ! ओौर अधं समोचोन है। गोता म सौ भगनान ने एक रकार का विर्वय 
दौ कडा है भ्या निदा स्त्रेमूतानां"“"( इयादि ) गोता २।६९। जौर्‌ इख शलोक पर 
शाकएमाष्य वा अन्य साष्य वा टोका दें -दषपर प° दा० जी की साखी-- 
"सद समनं बुन्द मे, रार में मेर । इन्दर यद उल्टी मर सूरय कयौ 
अन्धेर” 1 ५, ]--एनय पद्‌ २ ( भाघरावरी )--“पर्वत उदा परख भिर बै? 1-- 
हरिदाघजी निरजनीौ की साखी-“समः वन्द्‌ मे माया" । २ 1--“ूरखं पण्डित करी 
गति पाई” | ३। ( योग मूढ दल भोग } ।--तथा-तिर मे मेर समाना? । 
( उक्त ) 1 - तथा-^तन पराणी मेँ भीने नाह 1-{ उक्त ) ।-शवौरजो का पद्-- 
"पादन फोरि गंग इक निकसी, चहुदिति पानो पानी । वें पानी दु पव॑त वहे दरिया 
दर समानौ” । ( धीजक शब्द्‌ १ ) तथा--^विन पवने जटं परवैत उद । जीव जन्तु 
सव विरा इहै ॥ धपती उलटि अकाश हि जाई । वचीटी के शु हस्ति समाई ॥ 
सख सएवर उ हलोर । बरिल जल चका करं फिलोल ॥ बैड पण्डित पद्व पुरान । 
बिन देख का करै बखान ॥ कटै कवीर जो पद को जान । सोई सन्त सदा, परमान + 
( बी" चन्द्‌ १०१ ) -तया-गन्ये आली सूनै 1 ( बो° छब्द-१११ ) 1 
गोरषनायजौ का पद्--^“अषटकुल परवत जल निन ॒तिरिया, ददद अचम्भा भारी । 
( यो० पद ३ मं ) ।-तथा-“तिल के नाकं त्रिभुवनं साव्य, ्षोया भाव विधाता । 
( गो पद ४ में ) 1-तथा-“छकड़ दवै सिन तिर, देता शुग जाद्‌ । छट अनास 
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मछरी बगला कौ गहि पायौ भूस षायौ कारौ साप । 
सूतै पकरि विढ्या पाई ताक यये गयौ संताप ॥ 
. बेटी अपनी मा गहि पाई बेटे अपनी षायौ वाप 
सुंदर कदै सुनहु रे संतहु तिनको कोड न छागौ पाप॥५॥ 


वहि गयौ, चुसलौ पौछिन माड । ( गो° पद ५) 1-तथा-व्वीटी कानेतेर्म 
गजेन्द्र समादला"--( गौ पद २१ में ) -तथाच-श्मगरी का पराणी 
आते, उच्टो चरता गोर गाद, | ( गो० पद ३९ से ) ॥ ४ ॥ 

६० 8० १ टीकाः--मली=मनला । वरुलान्म्भ । मूसामन । फरो 
खाप-ससै । सुवाआण । विकर्म । वेदी =दुदधि । मा=माया 1 वेदान । 
वाप~ईरा । 

ह० छि> २ री दीकाः- मछरी नाम बनवा ताने कगला नाम छपर घं 
छजरो ०८मादिसो मैला पसो दम्भ । ताको गहि पायो नाम॒ जीति जमात दम्यो 
दूरि {भवारयो । भूसो नाम मन ताने सांप नाम संसो सपको गर्सन करि गह्य तातो 
साप सेस पाया सकल जग॒ 1 इति। सो संसारदूपी साप मनरपी मुत ने चायो ! 
इहो विपर्यय । मनसूतो कय । छान छान छेक मनोरथां फिरि भावै यों मूस । सी 
नाम अति चपल श्राणातमा तान पकरि करि अति पुख्ता करक बलाद नाम हा 
खा दरि क्रो ता गिला का नाश हवा स्वं सन्ताप गया, परम आनन्द हना । 
चेटी नाम निरवासिनी बुद्ध ताँ अपनी मा नाम माया ममता वा जास धद उपनी 
वाही माया, मा, वाही को खाई, नाम वाही माया ममता क दूरि करी | वेरो नाम 
ज्ञान जा सरीर मं खपञ्यो वादी वपु, सरीर कौं खायो, फेरि उत्त होय नदी, जन्म 
मरण रदित कयो । कोड न लागौ पाप-जो माय चाप खाया ना माया जो प्प 
होई सो शद नहीं है। इह विपर्यय न्द कौ विचार क्रीया असन्त आनन्द $नय 
५५ का [) 

- दीका निमाय ुद्िदूष म्री ने अगन से मरतिषी 
चित्त के व्रिदोपनामक दोप वगठे कू अभ्यास के वतते गहि खायो 
शो । पापटूप व््नन कू करनेवाला छदध मनटूप जो भूसा है, तिमे भाने घे 
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विरोधी वित्त ॐ मल नामक दोषस्य कारो साप खायो किये नाच्च क्रियो ! इवे 
जाकी विवेकरूप चचू है । शम गौ द्मरूप दो पराद्‌ है 1 उपरति भौ तितिक्षा दो 
पक द । भरद्वा ओ समाधानसूप दो नेत्र हैँ । वैराग्यरूप पैट है । मौ सुमुक्षताख्प 
पुच्छ है । रते अन्तःकरणस्य सूते ने इस रोक भौ प्रोकं ऋ इच्छारूपं बिलारी 
पकरि खाई । किये निडृत्ति करी । ताके मुषे सन्ताप गयो कद्िये तिच इच्छा के 
नाद हुते, ्ञान के प्रतिन्यक ससार ॐ हं श की नित्ति मदे । बेटी-अन्तनकरण की 
षय परिणाम कू पराप्त मर जो अविद्या, तिस करि व्रहमविथा छौ उसत्ि दोवै है । 
फे ब्रह्मविद्या की माता अविद्या, ओ पुत्री बिदा सिद्ध दै है। ति विया ते 
धविद्या का नाश हो है, एषे वेटी अपनी मा गहि खाई! चेटे- षान हुवे पीछे 
शच्छालुसार निविकरत्य अभ्यास करि मन का निह हवै है । तदनन्तर मन कौ अरन्त 
वाघना का नाश हवै है, रसे वासनाकयस्य बेटे, मनरूप अपनो वाप खायो । 
इन्दरदाघभौ कर है-दो सन्तो घनो ! मछरी ने बगला दू खायो, भूसे ने रो 
साप खायो, सुवे ने विलारौ खार, बेरी ने अपनी माता सै, जौ वेटे ने अपनो बाप 
खायो । ततिं तिनकर कोड पाप न छम्यो ॥ ५॥ 

सुन्दरानन्दी टीकाः-- प° दा° जीकी साखी-^मचख्छी बगला कौ भस्यौ, 
देषहु यके भाग । चन्दर यह उल्टी भदै मूस षायौ छाग 1 ६ ।--रजव पद ५ 
( आसावरी ) -“भूसै मीनो खाई (“मूस षायौ कारो सप” ।- इरिदासनी 
निरलनी--^भूसं दौड विला प्क” ( २ ) 1-~ विदे पिचाणों खाया” ( २ ) 1-- 
ड अञुनदेवजी का पद्-"दीसत मास न खाय॒विल्ाई । महा कताव छुरी सट- 
पार ।-( अन्ध सादिव--पांचवा महाका ) -क्वौरजौ फा प्द-“उदधि माहि ते 
निकी छर चौड गेह करायो । मेदक सर्पं रहै यक संगै, विद्व इवान वियादी 1... 
भच्छ हेरा खेर । ( बीजक पद ५२ से \ ) ।-तया-श्भैया तो नाहर कौ खायो 
दरिना खायो चता । कागा ररे फोदिषै, बटर मे वान जीता ॥ भूसा तो मजारे 
खायो, स्मारं खायो दवाना ! आदि को उपदेश ज जानै तास वैसे बाना ॥ एकै तो 
दाट्र सौ खायो, पौ जे सुवंग ॥ कै कबीर पुकार, है दोऽ यक्घरगा० । ( बी 
पद्‌ १११ ) ।-तथापद्--शदूसा अदभुत मेरे शर कथया, मै र्मा उमेषै । मूसा 
४३ 
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देव मादि व देवल प्रगस्यौ देवढ मं त प्रगस्यौ देव 
शिष्य शुरु उपदेशन ऊगौ राजा करे रंक की सेव ॥ 
वंध्या पुत्र पंगु इकु जायौ ताकौ धर पोवन की ठेव। 
सुंदर कै खु पण्डित ज्ञाता जो कोड याकौ जाने भेव ॥ ६॥ 


व 
हस्ती सौ रडै, कोद विरा येवै ॥ मृसा पैडा वांवि म, जारे सापणि धार । उलटि 
मूस सापि गिरी, यहु अचिरन भाद ॥ चीदी परवत छमा, ल रायौ चौर । 
रवा भिनकी सू सै, भत पाणां दौड 1 सी मूत बच्छ ति, वचा दथ उतार! 
देता नवल गुणी भया, सारद टी मारं ॥ मौल छवया वन बीम मै, स्वा सर मार । 
कै कवर तदि गुर करौ, जो या पदि विचारे” ॥-(क° भर ° । पद १६१ )- 
गोरखनाथनी का पद-गोरष वाडा सतयुर वाणीजी । जीवता न॒ पर्या त 
आमी न पाणीं नी ॥ कौ दूस भैस विरौडे, साडी पाक बही दिदौलं । 
कोद मारी अबलो वास्यौ, गगन मचल बगली श्रस्यौ 1 करण याकौ रवालौ 
वाधौ, चरिगया घला पारधी वाधौ । सगौ नादै जोगी पूरा, गोरख पर्या जहा चंद 
न सूरानी” ॥ ( ो० पद ३५ ) ।- तथा--^भूसा के सवद बिलार ना डवा 
डाली पीपल वातै” ! ( यो० पदं ३९ मे ञे ) । 

ह० छि० १ टीकाः-देव-पररोच्वर । देवल्शरीर । देवलः~शरीर पुनः । 
देव-~परमेदधर पुनः । शिष्य~चित्त ! शुखुमन । राजा=रजोगण वा मन । रकन्जीव 
वष्या=भआत्मा वा बुद्धि । पुत्र-ज्ान शणातीत । घरःशरीर ॥ ६ ॥ 

ह० छि० २ री टीकाः-देव जो परमेखरजी सवे को कारणरप, तर््ी 
स्वदच्छा संसार उत्पत्ति द्वारा, देव ारीर्‌ ्रगव्यो उलन्न हुवो 1 अववाच्वसदी 
मे, थ शाल्ञ संत उपदे निवेक सो, देव परमेदवरजी की भाति हई । चिप्य नित्त । 
सो दिष्य क्यू † जो परी मनस्यी शुखं के आधीन आआन्नावतीं दो, सो शव भपना 
विवेक बलकं पाय शुख रूप दोय ति वच्वंत तादी मनका ढ़ चिक्षादितं निष्य 
यनाय आक्षे बसि भं लाव म्यो । राजा नाम रजोगुण वा मन सो भान भ्व 
नं बलवत दोय कै आपका खस्य क्ञानस्पी धन करि हन रक जो जीव तादौ भपद्य 
हुक्म सो रमा सँ ओके चलां दो । अव वोद जीव शु उपटेदा विवे मल 


सवेया ११६ 


क 
आप हुषो, तव वोद राजागुण मनजीव कौ सेवा कर लागो। बेष्या नाम बुद्धि । 
नव्या षू १ जो घुग विकार दृति उतत्िरदित महानि्मेल शढ., ताक एक पुत्र 
` नाम ज्ञान पतर वो । सो ग शर क्यू ! सर्वेण रदित एक रख । धर-जा शरीर रूपी 
घर मै उपज्यो ता घस्को घोवेण कौ टेव, अर्थात्‌ ज्ञान उपज्यो तब जन्म-मरण रदित 
दो । घो पित ज्ञानी है जो याक्ना अय छरा भेव नाम सिदधोत दं जानै नाम मितवै 
निर करं ॥ ६॥ ॥ 

पीताम्बरी टीकाः सवं का भषिष्टान शौ कूटस्य आत्मा स्य ( जो ) देव 
{ ता ) माहि तै देदरूप देवल प्रगव्यो, किये सशी विषे, स्वप्न की न्याह, भाति 
से प्रतीत भयो । तिस देदरूप देव मादि सत्‌ शास्त्र भौ सद्गुरु के नोष ( कराने ) 
ते ( पूष अज्ञान कार मेँ जो प्रगट नदी था सो ) सो आत्मा स्प देव भ्रगव्यो; कषये 
स-स्वरूपकरि अपरोक्ष ( भरगट ) भयो । हिष्य-मूष अविवेकं कार्म परवल मनरूप 
य कौ यि द, माननेवाना समास अताकरण सदत निरिष्ट चेतनस्य जो जीव है । 
सो जीबरूप दिष्य विवेक काठ मे ब्रह्मविधा क पायक, तिस मनप शुर उपदेशन 
सम्यो, किये शिक्षा करिके सृधे माग भे त्ति फरावने छाग्यो । पू अज्ञानकाल मेँ 
अपने भधि्न कृूटस्थक्‌ आप दवाय के, अ्रस्था सहित तीन देरूप नगरीन का 
अभिमानरूप राज्य के करनेवाला जौ अआहंकाररूप राजा । सो जीवभावस्य कगाल्ता 
कू पाया हुवा भालारूप रक की-ज्ञानकाल मे ब्रह्ममाव कूँ प्राप्न हवा जो भाता, 
ताके षर हु वँ देदादिक इ इस आकार क्‌ छोढिके श त्रह्म ह श्य आकारस्य 
धारणा फी सेव कर है । राजसी जौ तौमसी इतति सूप णाघरी सपद से रदित सालिदी 
इद्धिख्य व॑ष्या ( भाता ) ने ज्ञानरूप इक पगु पुत्र जायो किये वदिमुखदति शूप 
पगनते रहित पुत्र उसन्व कियो । सो केसो है १ जाची उक्त वृद्धिरूपी माता है, शद 
खदंकाररूप पिता है, रागादि उत्तिर्य भगिनि है, कर्मरूप भाई है, जगतस्प दादा 
है, जौ षज्ञानरूप परदादा है । ताद्‌ इ संघात ( रीर ) रूपम धर खोबन क येव 
पी है । अर्थात्‌ ज्ञान हये पीछे शौर $ रै वहीं । अन्दरदासजी कदते हैँ कि जो 


कोरे याको मेव कष्टिये भभिप्राय जानै । सो पुस पंडित ज्ञाता ` किये भोत्रिय भौ 
महानिषट है ॥ ६॥ 


२० घुन्दर भरन्थावली 


(„1 न 


कमर माहि तँ पानी उपज्यौ पानी ¶ दि त उपञ्यौ सूर । 
सूर मादि सीतङता उपजी सीतङ्ता मै सुख भरपूर ॥ 
ता सुख कौ क्षय दोद न कवं सदा एकरस निकटं न दूर । 
सुन्दर कंदै सत्य यह यौँहीं याँ रत्र न जानुं कूर ॥ ७॥ 


सुन्दरानन्दी दीकाः-- ° दा० जीक्रौ साखी--“शगुह दिप के पायन प्रयै; 
राजा हवो रंक । पुत्र वाम कँ पतै सुंदर मारी कुक । ८ --रजव पद ४ ( भाषा- 
वरी }--श्भुरति माहि देहरा भाया” ।--कवीरजी का पदेव विनं दुरा, पत्र विन 
पूजा; बिन पां भवर विक्विया” "वाम का धूत थाप विना जाया, विन पंज तरवरि 
चदिमाः" । ( क° भ्र । पद्‌ १५८ )-- गोरषनायजौ का पद्‌-+वामैः वेदो जन- 
मियो, ने पुरषन दीढौ? । ( गो० पद्‌ ५.) |-तथा "वारा वरत भा व्यार । हाथ 
पग द्टा” ! (गो° पद्‌ २१अ)- 
ह० छि० १ दीकाः-कमल-हदय । पानी ~श्रेम । सूरु-जञान (भ्रम से तान 
उपजा ) 1 सुर~्ञान से ब्रह्मानन्दं शाति उपजी ॥ ७॥ 
ह° &ि० २ री टीक्राः--कमल नाम हृदा कमल तामे ऊजल सर्कार करि 
पाणी नाम भरेम उपज्यौ। पाणी नाम प्रेम खदित भक्ति तम सूर नाम चरस्प 
सवै अक्ञान नाकं कान अकारा दवो । अर्थात्‌, जान उत्त्ति का साधक भ्रमा 
भक ही शुख्य है । अवर गौण है । वा सररप ञान भरकर मै सतता नाम 
सर्वै्ाप-रदित ब्रहमानन्द-स्सप क शरपि से शांति उपजी । ता क्वाति स्मी सीता 
मे बाह्मभ्यंतर निविक्ञार भरपूर नाम परिपूर्णं खख रषयो है । वा ब्मानन्द प्रापि के 
खख शो नादा किसी कालं मोन होरै। वो सुख केसाक हे, जो सदाकाल एकरस 
परिणाम रहित भविनादी हे । पुनः दसाक है नैन्नन वृर सर्वत्र षो, बाम 
गेद्ुराण श्र ति स्यति सत साध सवं रमाण है किचितूमा् भी दूर नाम मिष्या 
मति मानौ | त्था "जक्षयानन्दम्‌ श्रतेः ॥ ७ ॥ ` 
पीताम्बरी टीकाः--च्यारि साधनर्प पायुरौ सित अंत.करणस्प क्न 
माहि ते त्त पद्‌ के रथं के शोधनस्य शदरतावाका, भवणस्प वरगवाला, मनस्य सदी 


सवेया ५२१ 
हस चल्यौ ब्रह्मा के ऊपर गरूड चद्यौ पुनि हरि की पीडठि। 

वैढ चढ्यौ दै शिव कै उपर सौ दम देष्यौ भपनी दोटि ॥ 

देव चयौ पाती कै उपर जरप चल्यौ डाइनि परि नीदि। 


सुन्दर एक अचम्मा हवा पानी मदि अरे अङ्कोट ॥ ८॥ 





बात, जौ असंभावना सदित्‌, विपरोत्त भावनावात्य, मल का नारा करमवाखा निदि- 
च्यासनर्म पानी उपज्यो, करिये उलन्नं भया । तिस निदिष्यासनरूप पानी मादि ते 
स्वस्वरूप के अनुमवसूप सूर्‌ उपज्यौ, कष्य सूय उन्न मयो! ति ज्ञानरूप 
सुर ( सूयं ) मां ते काय सहित अविद्या की निदृत्तिरूप शीतलता उपजी । भौ 
श्ीतकता मे सुख भरपू९ किये तिसतें परिपूर्णं त्रह्मानद घुख कौ प्राप्त दोन है । तो 
्रह्मल्य नित्य ओ निरतिशय सुख को श्य कवं न होद, किये त्ति उख का किती 
काठ मँ नादा नदी होवै । केत, यह त्रम संदा एकरस है । ओ सर्वकाल अपना 
याप है । तात निकट किये नजदीक, भौ न दूर किये टेक का अन्तरायवछा 
नदीं है । सुद्रदाखनी कहते हैँ कि यह वार्ता यही किये उत रीति सं सय है या 
मै रती किये रच मात्र भी कूर किये भसत्य न जानं ॥ ७ ॥ 

स॒न्वरानन्दी टीकाः- य° दा° जी की साखी-“कमल माहि पाणी भयौ, 
पानी माहं भान । भान मादिं शशि मिल गयौ, सुद्र खच्ौ शान” । ९ गुद 
जङुनदेवनी का पद-^सुखे काठ हरे चरूल ! छते थल ठे कमल अनूप ।-{ थ थ- 
साहब ५ वां मदाक--एाग रामकली । ) ।~ 

इ० छि० १ टीकाः-दसजीव । बरह्मा =रनोगुण । गरड जान । हरि-सतो- 
शुण 1 बैग~शरीर 1 चिवतमोयुण । देव~जीव । पाती-अङति । जरयन्मन । 
डाद्नः=मनसा 1 परानीन्काया 1 संगोटब्ह्मभ्मि ॥ ८ ॥ 

ह० कि० २ टीका -इष नाम जीव, सो ब्रह्मा नाम ब्रह्मास्प रजोगुण, ता प्ररि 
चज्परौ नाम शुह सत शास्र वितरक तों वाको जीत्यो । ग्ड नाम अति वेग वख्वत 
सदुः कर्म जयकरारी ज्ञान, सो हरि नाम जो विष्णु सम्बन्धी सतोरण ताको 
वीत्यो । बैठ जो भता जढतास्य वपु नाम शरीर ताँ ुख्मायं करिव सिवस्यी 


यग्‌ युन्द्र भरन्थावटी 
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जौ तमोगुण ता पररि चल्यो नाम जीत्यो । धो इह विपर्ययरूप व्यव्हार सिद्धति इम 
डेप्यो विवेक दृष्टि सौं । टेव नाम सदा देदीप्यमान चेतन जीव,सो पातौ नाम अत.फ्ख 
छी श्रहृति ता पररि चच्यौ नाम घ क्ति जौती । लरप प्रर दान वरदं यद रौति 
2, परन्तु शा विपरीति दै-जरष थो संक्पात्मक़र्य मन सो डायन नाम अयन्त 
पदार्थौ की कालता संकल्यो छौ कारणस्य मनसा ताद जीती । इन घव साधना करो ए 
सिद्ठात कटै दै । स॒न्दरदासजी कह है एक वद्धा अचभा देष्या। सो का १ पनी 
भाम जक वृढ कौ ऋया तारत अंगीठ नाम सर्वदुःख क्म विकार वासना के टाक 
्रहमान्द लस्य आतिसख्य॒साात्‌ ज्ञानाम्नि प्रादय इवो भर्थात्‌ ्रहनानन्द तस्य 
प्रप्ता ॥८॥ 

पीताम्बर दीकाः--सालिकी श्त्ति घटित मनस्य हं खो रजोयुगल्प त्र्या के 
ऊपर चद्ो । किये ताद्‌ जीत च्व । पुनि निगुण ब्रह्म के अभ्यास युक्त मनल्म गदड 
सो सतोयुणद्प इरि ( विष्णु ) की पठ पर चद्यो कदियै तिस जीति ल्म भान्‌ 
निरेण स्थिति कृ प्राप्त मयो! रजोगण की चत्ति खदित मनस्य अल तमौगुगस्म 
शिव र चव्यो है छटिये ठाद जीत खयो है । सो हमने भपनी दीक दि करि 
देपयौ । चो देते-स्नोगुग की इद्धि ते तमोय शा पराजय दव दै । शिक 
अभ्या काल मे हमने अलुमव किया ह । कप्र्न नातमयरतनयस्य ठक, चदा 
अभनात्र घंषातख्य पाती- दुल पत्रादिक ( ठेवा कौ सज ) के उपर चनो । बाग 
अथं यह्‌ हःते पूजनकाख मे पत्रादि सामग्री तं देव कौ मूरति का आच्छादं हो 
जरर हट तातं सो रखने सँ गीं था &, पूजन माति पी ज पत्रादि समगर 
तारि ॐ नीचे थिवी पर्‌ डाल ठेव तत्र डेव सष टेखिये ह । ते भद्रन † 
टे्ादिक अनात्म सथाठ ॐ अथिमान ते जातया श आवरण दोव द, ततं छा ध्रमिद 
रे । लौ जाना भ ज्र आवरण निदत्त दद जात ठं तव श््रका्च भाता 
ल-लद्य श्रि भाविनि हो हे । विवेकरूप मनर जरय ( एद जात न 
जानवर दोव ह चा पीठ पर चटि के राकी सवारी कर टं ो ) ्िपयामद द्र 
भय यनि रडिये दानी क पर नीठ कि जच्छो तरद सं ब्दो, क जनक 
पयता दं नल दोव फे रति द जीव सीनो । छन्ददरमनी कै टं मि एक भश 


सवैया ४२३ 


कृपरा धोवी क गहि धोवै माटी वपुरी घरे ऊम्दार । 
सुर विचारी दंरजिषहि सीव सोना तावै पकरि सुनार ॥ 
छकरी वदद कों गिं छठे पाढ सु वैटी घवै टुहार। 
घुन्दरदास कंदै सो ज्ञानी जो कोड याकौ करे विचार ॥ ६ ॥ 


आर्य, हूवा । सो करै हैः-देवी सम्पति के बरतें शीतर जंतःकरणख्प पानो माहि 
अगीठ, कषये इख लोक के ओौ परढोक के शमा्म कर्मं के फल कौ दाक ओ 
जह्मानेद की अकारक, ब्रहमनञानरूम जभ्नि जरे है के दो है ॥ ८ ॥ 

सुन्दरानन्दी टीकराः-ुं° दा जी कौ साखी-रह्मा उपरि हस चदि, क्रियौ 
गगन दिषि मौन । गरड चदयौ हरि पीट पर, सुद्र मानें कौन । १५। वृषम भयौ 
असार पुनि, सुंदर शिव पर आई 1 डादंण उपरि जरप चि, भली द दौराई ।१६। 
हरिदासनी निरजनी कौ साखी--्पांणी मदी भगनी अच्ृटी” । ४ 1 ( मोग मूल घुर 
योग ) ।-स्यामचरणदासनी का पद्‌-्वैक चदवौ शंकर के ऊपर, दंस व्रह्म क शद ! 
सिंह चदयौ देवी के छपर, गु दी ी वखरीशं ! नाव चदी केवर के उपर, त क्षी 
गोदी माय" 1 शब्द ७ । प° ४१८। ( भक्तिसागरादि ) ।-त्या-“जिदि घर अभि 
जर जर माही ( उक ० ३४६ ) ।--कवीरनो के एद्‌ १११ वौजक म- “पानी 
मे पावक अर ।-गोरषनाथजी-“इछूटि गंमा चत, धरणि अंबर भर, नीर म वैषि 
अगनि जारे । ( मो" श्चन नौती । ) {-तया--श्वानी मे दौ छागी ( गो प्‌ 
५ ) ।-तथा-"फामणी जले अमीी तायै, धोचि वैद थरथर काप" गो० 
पद ३९ से) 1 

ह० ठि० १ टीकाः-कपराकाया । धोवी--मन । भारीनमनता 1 
कम्दारन्आण । रैर । द्रजी=जीव । सौतै=जीव-चहम को एकता करै । 
सोना=छमरन । नार =मन । लकरी-ले ( खय ) । षददे-क्म । पालकाय वा 
खास । शुदार~जीव वा मन ॥ ९ ॥ 

० &ि० २ टीकाः--परा नाम काया तासं ॒वण्या जो मजन सतसंग शछ्युभ- 
कमे तिना सो धवी जो मन सो निर्मल दरवा । मन धोवी कयं करि भन निर्म तन 





निर्मल भाई" मारौ जो मनन अर प्राणायासटुप अभ्यास सो म्दार सो वा मन को 
चरे है । कयो १जोयो भाण है सो स्व शतियां को उतादक है। निया धारा 
करि आणादि करि भजन क्रिया की सिद्धि होवे है। रैम अतितीषण जो इरति 
सो दरजी जो जीव ताकी शक्ति सौ सुरो दवरति अपने काये भ अरक्तं होम ै। 
ता अपना प्रक जीव ता्‌ सौवै नाम बह्म मेँ एकता करं है । अथवा घ्रौतिभलकार 
भ है। स सुरति ताक्‌ जीव द्रजी सीव ब्रह्म मेँ लगाते । इयर्थः । सोना नाम 
अति निर्भर निविकार स्मरनसो घुनाररपजो मन जाके भिरं स्मरन वेन सो 
सोना । वा मन सुनार कू तात नाम चद कर । भन मंजन हरि भजन है प्रगट भम 
की सीर'। लक्री जो ख्य ताको भगवत के वरिपै लगादटै, सो बदर नाम कमं ता 
छोल नाम दूरि करै करम बट करि! जो बडे नात पाती सो अनेक घाट धै धो 
क्म भी चौरासी का देहा का अनेक घाट चै, तातं वई । घाल नाम काया वा 
सास सो छार न,म जीव वा मन ताक शरमावै ह प्राण वाध कै आरै मन की 
चचल्ता हो है, आण गिर कर्यां मन थिर हो है । श्ल मनोरय वचन करि मनं 
की जोषति तीन" | या फो विचार नाम याका अर्थं को जो सिद्वन्त ताद विचारि करि 
धारं, वाको नाम ज्ञानी है ॥ ९॥ 

पीताम्बरी टीकाः - विदाम सहित मनू कपरा ( वल ) जो, पूरं नान्‌ 
दशा मे पुन्यदुप धोवी से पापरुप मल दूर करे के वस्तं, धोया जात्रा था। सोभ 
जानददा म अप धोबी कू गहि ( पकरि के ) धो किये “तै अकर्त हू भौ भत 
द" एते शध निश्चय ते पापपुण्य ते निर्देष रै है। सा कै सन्युख भदै अंतररति 
वद्धिरूप मादी । जो पूर्वं अविद्यक्राल मेँ बा्यदृत्तिमय मनुष ङम्दार के यत भ । 
तिभकरि अनापमाकरार होने रप आप षद्धती थी। सो भव विदा दला मे पपरी 
किये सबरणकरार होने रप कार्य मे प्राप्त होय के मनटुष कूमारन भनात्म पदार्थ पे 
बिसुख करि चट, किये अपने म अतमौव रै दै 1 वुद्धि मेँ जो सूम विचार दोव 
टै सो बृद्धि के वृत्ति्प परिणाम कू पावै सो वृत्ति भी सूह्म दोव £ यार 
तकृ मह कदो हे । सो विचारो किये गरीघरी है ! किते, सो जिस भोर दत करः न 
जापर उत ओर यद चली जावै ह से भनानन्नल भं जय देदामिमान दव दै भौ 


सया ५२६ 


कथमि ०११११11 ति 


तिसकरि विषयन मे वासना होत है तव मानो तिसी धागे के षलकरि भ्म चेह हू खौ 
मै कर्ता-भोक्ता सारी जच ह" इसी तरफ चटी जवि है । तदा चलनेवाला निदा- 
भ. सहित अकार है सोई मानो दजीं है तिस के वश दौय रहे है । सोही ्ञानकाल 
मे जव खस्य का साक्षातकार दोव है, तव तिषके बरतें तिस चिदाभास सित 
अहकार ( जीव ) रूप दजींहि बह्म से मिखाय देवै है, सो मानो संवे है। वृद्धि 
उपहित पक्षी जो आत्मा है सो स्वभाव तें हौ अति छदध है ताते सो हौ मानों सोना 
है। घो पूर्वं संसार देशा मे अत्तन के वश तं विदाभ.सरूप सुनार के अधीन था 1 
तिव के रठंल जौ भो लादिकं धमं भप से आरोप कर हेता था, निविवताप- 
यु संसाररूप अमि मे तप्ता था 1 भौ अनेक दुः्लन कं सहत! था । सो ज्ञानरूप 
अनन भे पाप-पण्य उख-दु.ख भौ गमन-आगमनरूप मल कू जणावने के वास्त चिदा- 
भासर्ूप सुनार कू पकरि कषये अपने मे कल्पित जानि के तावै किये जदधता के 
निश्चय ते अविटनरप आप मे समवे करं है ॥= भागत्यागल्कणा करि द्य का 
ज्ञान होवै है । सो श्य शद चेतन दू कै है, तिसका विवेचन करेवारी जो वुद्धिं 
है सो मानो ल्करी है । शौ जो मायकरि स ्ाणीन दू यंतर. भेरा करं 
है ओौ तिन के कर्मासुसार फर भोग देत है । एसा जो माया उपाधिवाछा त्रहमचेतनं 
ह ( शखर ) सोर मानें डरे ( इतार-खाती ) है । ताक गहि कदिये कूटस्य 
आमा म सिन्त निक्वय करि कँ छठे, कदिये मिथ्या माया उपाधि तें - रदित र 
है। जो व पदाथ मे ज्म साव करि निरतर स्मरण दवै है। ता (निरोष ) हू 
राजयोग मे प्राणायाम कै हैँ । तिस प्राणायान-युक्त जो वृद्धि दै सोई मानों खार 
किये धमनी है । भौ उक्त प्राणायाम के अभ्यास में अदृप्त करावनेवाला जो मन है “ 
घो मानों छार दै, तित लार दं ख किये वे खाल वैदी कलये स्थितं महे हुई 
धमं किये वा करं है -घन्दरदासनी षै है कि जो कोई या ( विपर्यय कथन के 
सिद्धातरूप अथं दं ) को यथार्थं विचार कर कषये विचार द्वारा निर्वय ४ सो 
पुश्प नी है ६ ९ ॥ ` ज 

इ्वरानन्दी टीकाः" दा० लीकी साखी--शरौवी शँ ठजल ` कौ, 
करे दुरे धोई 1 दरी कौ सीयौ इ, छनदर-अगिरन दो 1 १०1 घो पकरि 
४४ 


५२६ सुन्दर भन्थावडी 


जा घर माहि बहुत सुख पायौ ता धर मार्ह बसै अव कौन । 
छागी सबै मिटा षारी भीठौ कयौ एक वह, ऊन ॥ 
-पवैत व्डै रई थिर बैठी रेसौ कोक वाज्यौ पौन। 
सन्वर कंदै न मनि कोई वात पकरि बैठि अख भौन ॥ १०॥ 


नार कौ, काव्यौ ताद्‌ कलक । लकरी छीत्यौ बाढ, घ॒न्दर निकी चक । ११। 
कवीरजी का शाब्द--“ाद दरजी का कोर भरम न पावा। पानी की सुरं पवन का 
धागा । जष्मास नव सीवत ॐागा । ( शन्दावली । ९ । ) गोरषनाथजी का पद-- 
“कावागढ भीतरि घोबणिराणी । कपद् धो अवधू बिन सिक पराणी 1 ( गो» 
पद्‌ ३४ ) 1 

ह० छि० १ टीकाः--थरः-काया । शख=विषय सुख । भिटारै~विषय स्वाद 1 
लौन-नांम । परवत-~पाप तथा भापो अर । स्दै=आत्मा । अथवा गरीबी । 
पौन ज्ञान ॥ १० ॥ 

ह० @ि० २ टीका जा कायासूपी धर म भक्ञान अवस्था मे बहुत इख 
मान्यो दो । अब ज्ञान अवस्था प्राति मै कौन बाख करे, कौन खुल मर्नै, विवेकी फो 
भी छल नदीं मानँ । अज्ञान शवस्था मै जो शति मीरा प्रिय विप बिकार हा, घो 
अव ज्ञान अवस्था मेँ सरव विरत होड गया । आदि मे आरंभकाल मेँ लवनस्प भगवत- 
भन सो एक मोटा जगा--ाती विरियां षारा समगौ मी लागे मोड सा" । रेषो 
कोई आदचरथै आनन्दस्वरूप ज्ञान आीरूप पवन बाज्यो, अतःकरण भै उन्न हूतौ, 
जासों पाप आपो भदंकारङ्प पर्वत बढ़ा हा सो उद्धि गया, ररे नाम नम्रता सो धिर 
वैटी नाम धिर हु! सो या भति आानन्द विवेकरुपौ वारा को कोण मानै ण 
को किये, सी को भी कण ण्य है नदी ( यतं ) मौन हौ यद्धी बात है ॥१०॥ 

पीताम्बरी टीकाः भन्ञानकार भें इस शरीर विपे तादाल्य अध्यास हेव दै 
यतिं यद श्वरीर छखष्य भावै दै, तात सोदी मानें रह ( धर ) है । दते जा घर 
( शरीर ) मादि संसार-खम्बन्धी वहुत-वियय-खय पायो । ता धर मादि विविग्युकू 
ञान हे पे भय कौन नस, किये अम तादात्म्य भध्यास फौन करं । भाव यद 





सवैया २७ 
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हैः-तौलो तादात्म्य अध्यास है तौ शरीर में ख मति है, भौ श्ञान हवे पौषे 
भाप नदी इष लोक-सम्बन्यी माला-बदन-ल्नौ भादिक घुख दै, जौ पर्ेक-पम्बन्धी 
जो अप्सरा शगृतपानादिक घल ह । ति खख के भोग्य ( टौ ) मानें मिठाई है । 
सो भोगरूप मिठाई विवेक जौ वैराग्य करके खारी गी, किये विरस प्रतीत भई 1 
जब जित्ञासा होय नदीं तव ब्रह्मस्य अग्रिय मासै है । भौ भाव विना रसवाडा 
पदा भी विरस अतीत होवै है । यात ययपि ब्रह्मस्स्म मधघुर-रसवाता स दू भ्िय 
ह तथापि अ्नानक्राग में क्षार-रस-बाडा छहिये भग्र माते है, सोई मानें छौन है । 
सो ्ञानकार म बह एक द ब्रह्मह्प लीन मीढो यो, करिये प्रमानन्द्रूप प्रतीत 
भयो 1 अजानां भे शरीर के विषे जो भकार होवे है गौ पिसकरि बिर्ुख मन 
हवै है हो दे भकार अथवा वदिख मनी मानौ पवत है । सो निसक्ररि उड 
किये नित दोव है । भौ अन्ानक्ाल मे अभिमानते रित जो इत्ति दोवै है, यवा 
जो अतरुख तति देवै है घो इति ही मानों सर दै। तो जितस करि धिर बेटी, पेसौ 
कोक पौन कृिये आत्मज्ञानरूप पवन वाज्यो किये चल्ने ल्गयो--सुंदरदानी करै 
दै कि यह जाद्चयै करनेवाली बातत कोटे यत्तानी-नन भान नही, वातै भौन पकरि 
वैषि किये यनधिकारी के पाल यह्‌ गोप्य अनुभव खोख्वि नदीं ॥ १० ॥ 





सन्दरनन्दी टीकाः--सुं दा° जीकी घाखी-्जावर मँ बहु यल य, ता 
चर खगौ यगि ! सुंदर मीदौ नां चवै, लौन ज्यौ, सव त्यागि । १२ । घुदर पवेत 
उडि गये, ददै रदी थिर दद्‌ 1 वाब ब्य दिं भांति कौ, ककर माने कौ” 1१३। 
तथा-भमिष्ट इ तौ करवो कयौ, कएवो ख्ग्यौ मी । सुद्र उल्टी वात य्‌, अपने 
नेनि दीठ" । ४६ 1-कवीरजी का पद्‌--श्धर जानरौ बलीडौ टेदौ, नौलौती डरा 
मगरी तौ भीति पि सू, डंडी देहु गाई । ( कबीर भंथाबली मे पद्‌ २२ ) 1 
तया-ीटी कडा जाहि लो मावै-{ क° भ्रं = पद्‌ १४५ अ ) | -गोखनायजौ 
“तो षि जनी किये, निनि चन्द तिनि मीठी” । ( गो० च०। १९६ से ) 
तथा-“८्ण कृद अद्गां वावा, शत क गँ चपा ! गो पद्‌ ३८) !-- 


4द्त सुन्दर भन्थावटी 


रजनी मांह दिवस हम देष्यौ दिवस माहि हम देषौ राति। 
ते भरयौ संपूरन ताम दीपक अर अर नहिं चाति ॥ 
पुर्ण एक पानी मंदं प्रगस्यौ ता निगुरा फी कैसी जाति। 
सुन्दर सोद .ख्दै अथं कों जो नित कर पराई ताति ॥ ११॥ 


द० ि० १ टीका-रजनी-निं ति (भवसया ) । दिवसनहमि् धिव 
ओर राति-भर्ति भौर भन्ञान । तेकन=सेह ( ब्रह्मानन्द ) दीपक जरान अ्कश- 
मान होवै । वात्ि=नहमानन्ददत्ति । पु्प~पखह्म । पानी म । निरुरन्र्न । 
परा-जगत मिथ्या की । ताति-निदा ॥ ११ ॥ 

ह° छि” २ री टीकराः-- रजनी नाम निद्रत्ति ताम दिवस नाम ब्रह्मनिष्ठ नम 
भ्रकाममाने ज्ञान देष्यो । दिक्स नाम जो त्ति तामे अज्ञानस्पी रात्रि ठेयी 
अर्थात्त जहां द्रति होय तहा अज्ञान ही होय । तेर नाम स्मेह ( अर्थात्‌ ) भ.यन्त 
सचिक्षण जो फेर चू नही पे ब्रमान्दं रस पूरण जामे देतो ज्ञानस्य दौर अकाश- 
भान है ताप धाता ध्यानादिरुपा-त्ति नहीं भरकादौ है भ्ययाकार अखड नान प्रका 
मान है । यदा जाँ सनेदृपी तेल धरिूणं दसो जो ' भ्ाणदुपो दीपक जर हे शरीर 
मै ्रकाशषुप वणि रषौ है सो परिणामूप अकाशमान है । ए वाती जो बरदाफार 
छत्ती सो भखड एक रस प्रका है, नदिं जरे नाभं नदी खडन होय है । युय एक 
-परमेदर परमात्मा पूर्णव्म) सो पानी नाम भर मा-भक्ति तर्मे प्रगय्यो नाम प्राप्त हवो 1 
निशुरा पाठातर नियुना नाम त्रियुनातीत परमाप्मा की कसी जाति न कोई जति 
अड सवं जातिश्य वोदी है । याका भप कों सो (पुत्य) कटै जो पराई नाम आ्मचेतन 
सो भिन्न टेषादि संवार ताकी ताति नाम निय निदा करै । कुकर फर ? जगत्‌ 
मिध्याहै यें करे ॥ ११॥ 

पीताम्बर दीकाः--अज्ञानकाल मे परब्रह्म ही मानो रात्रिदै। किनं गै 
अनानी दो है सो कदे भी अपने फ द्मटप माँ नदी, स्वि ब्रह्मत भिन्न मान 
्ै। भौ नो फो कटै 0िशतू सा श्ह्रटपदे" तोतो निके तद्र भ 
वैद भौ णे टै किं तो कर्चा-भोक्ता, खलोनदुखी, पाष पुन्मगान ज्र 
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ओौ शर का दाच ह, मँ भसा हं यद केवे कडा जाने ए" 1 यदी -मानों तिस रत्नि 
मै भयदै। भौ जो भ्ञँ आत्मा ब्रहमहूप होवौ तो सो अपना स्वहप मेरे कूं मासना 
चाहिये सो तो भावै नदं । ततिं मे आत्मा जह नहीं ह । यदौ मानो रानि आबरण 
है ।-पसी परर-जह्मरजनी भादि ज्ञानकाल म हम दिवस देयो । कितं कि जानी 
अपने % बह्मल्प मानै है, ओौ "अं ब्रह्मास्मि कृेते कदु डरे नदी, ओ अपना शुद्र 
सिदानन्दरप आत्मलश्म जैसा दै तैसा देख दै ! - पसे तिख रारि कृ हम दिव 
देख्यो है फषिये जन्य है 1+ ज्ञानी कू परत्र जसा है तसा भासं दै, तमे पूर्वोक्त 
सग अथवा आवरण ढ्‌ महं हवै है । तात सो पणम ही मानों दिवस है । ता - 
माहि अनानकाल मे जगतसूप कार्यं सहित अविद्या प्रतीत होती थी । चैते दी ज्ञान- 
कार स मी प्रतीत हवै है । पच इतना भेद हैः--अन्तानकाल भें सत्यतापू्वक प्रतीत 
होती थी, सैते ज्ञानकाक मे प्रतीत दोषै नदी । न्तु दग्धपट की न्याई' बाधितादु- 
दृतति करि अतीत होवै है । परे म राति देखी है । टश्च, काल ओर वस्तु क 
परिच्छेद तैं रदित जो ब्रहम है सो संपूर्ण व्यापक है, यदी मानों सपूर्णं वेर भ्यो है 
तमि माया ओ अविधा उपदित जो षाक्षी चेतन है सोदी मानौ दीपकटैसो 
जर है कदिये तिस माया ओ अविद्या के कार्यरूप कजर दं कारौ है 1 ने माया 
धौ भवियास्वरूप से जड़ गौ प्रखकराश् होने सें सदी मानों बात कदिये बत्ती है, 
सो जर नहीं कदि नाश होवे नही, काते सामान्य चेतन तिका विरोधी गही है । 
जव विदीपित शान्त अन्तःकरण हवै है तब पक्र अन्तरमुख इतति होम है, तिस 
कृत्ति का ससूप दी मानौ पानी ह । ता पानी मं एक किये सजातीय विजातीय लौ 
स्वरत मेद-रहित पुरुष ओ सवे शारीरनरूप पुरिन मे रहै है, भौ अस्ति भाति परिय 
-्प दै, पसो ब्रहमलस्प प्रगय्यो ! जो पूवं अङ्ञान-कृत आबरण तें व्यो थो सो 
'घद्ग॒ग ओ घता के अग्रह ते आविर्मवि कूं पायो थपरोक्षादुमव को विषय 
"भयो । उक्तं प्रह जो पुर दे ताकृ दी दहां निरण कटै है, कारे ते कि आप खतः 
-जाननेषा है भौ ञानस्य है तादूं शवं ङी अपेका धनं नही । भथवा जो सलाटिकर 
चीन शन ते वा सूयादिकं चौीस शुणनते रदित है ताते नियुणा ( निरण ) दै । 
न्ता { निर्ण ) न्धुरा की कैसी जात कर १ । ' कों म जात की ना बही । 


$३० सुन्दर भन्थाबसो 


काहे तैँ-अनेश्न के मादी जो एक धर्म रहै है सो जाति किये है जेते व ब्राह्मण 
के शरीरन भँ ब्राद्मणल जाति है । भौ जैसे सं घटन भं एक घटत्व जाति है- 
तिनु ब्राहमणपना ओौ धटपना कटै है । सोद ब्राहमणादिक माही जाति है । ताके 
सजातीय विजातीय ओौ स्वगत देसे तीन भेद है ! अथवा जसे सलनादिक तीन गुणन 
की षा रूपादिकं चौवो्त गुणनं करौ श॒णलजाति द, तैसे परवह कौ फे भौ जाति 
नहीं है, जहा जाति है वां द्वैतता सिद्ध होत है। “ह्म तौ अदत दै" पेषे 
भ्रति कटै है यतिं ब्रहम की फो जाति कटी जावै नही । ततिं तिक कैसौ जति 
कँ १ ॥--यन्दरदासनी कट हैँ फ जो शरु पुरुष नित्त कषटिये निरन्तर दीका 
पवन्त । पराई किये पव तं र भ्ठ बदूमल्रसूम कौ तात करे, किये श्रवणादि 
अभ्यास द्वारा तत्र होय कै विन्ता कूं करे । अथवा भपने स्वस्य तं भन्य समष्टि 
स्मष्टिप स्थूल सूक्ष्म जौ कारण प्प क सदा भसत ज़ दुः्ादिर्म, चिन्ता कू 
कर! पोदी पुव हम जौ भात्मा की एकता के निर्व { ज्ञान ) स्य भर्व क्‌ 
कै । अथवा जन्म मरणादि बन्ध की निषत्तिर्प लौ परमानन्द कौ भातिस्प शै 
( मोक्ष ) कू लै ऋदिये आप होवे ॥ ११॥ 

ु्दरानन्दी टीकाः घुं” दा जी कौ साखी-“जनी मँ दीते दिवस, दिन 
न दोप राति । सुंदर दीपक जल गयौ रही विचारी वाति” 1 १७ 1 तथा--श्वर निदा 
नि दिन करै, सुद्र सुक्क दि जाई” । २४ (-दादूजी का पद ४०६-दीपक जले 
बाति चिन नेक ( अन्तरा ५ वां ) (--तथा--^्तद जनदद घाजै अद्भुत पेल (अतर 
वादी ) ।--क्वीरजी का शन्द-“भोततिया बरत राबरे देसवा दिन-राती । सरली 
सबद नि मन आनन्द्‌ भयो, जति बर बलु बाती" । शब्दावली 1 ( मेदगानी । १* 
सं ) (-तथा-^विन दौपक ब अखड जोत । प्राप पुन्न गदि सानौ छीत । च सूरन 
आदि अंत । तह कबीर खेल बसंत" । ( शन्दावरी । दोी १९) ।--तया--^मिन 
दोप उजियार, अगम घर देखिये, 1 ( श्च० मंगल ४ ) तथा--दीपक निनं उयोति 
ज्योति बिन दीपक, हद बिन अनादद सबद्‌ गाया” 1 ( कर प्रं 1पद १५८ से)~- 
गोरयनायनो--भविन यद्र जोति अकत है, शरपस्सदं दौढी" 1 ( ग° भ" ४ 
डे ) [-त्था- "अखंड दीपक ब्रते मिन भाती ॥ जदा जेगेष्ठर थापना यापी । जा 





सवैया ४२३९१ 


उनयौ मेष घटा चहं दिश तं वर्षेन कगौ भसित धार । 
बृढौ मेर नदी सव सूकी मर खगौ निश दिन इकषार ॥ 
कासा परूयौ वीजटी पर कीयौ सव छकुेव संहार 1 
संदर अर्थं मनूपम याकौ पित होई सु करे विचार ॥ १२॥ 


दीपक के पुन्य न पापं । श्रवगासीष नहीं है हयं । जो दीपक सोर देखसी, यो करथ॑त 
श्री गोरषनाथं ! ५1 ( गो° द्याबोध 1 ५। ) 1-~ 

ह० छि० .१ रीकाः--उनयो-~उमग्यो ! मेषन=मन । घटाना । 
धारन भजन । मेरगरहंकार । नदौ =नवदार । मरनावं । कांसाः-काया 1 
बीजरीन्मनपा । कुटव=इन्दिया । अनुपम ~उत्तम 1 १२ 

६० छि० २ री टीकाः-मेषस्पौ मनष्ठो प्रम उमग्यो। धरा नाम्नी 
छतिगति ता उमंड चरी । चहुदिसते, चहं भतःकरणूते । ताकरि अखंड भजनल्याधार 
भरन जागी । जव मर म्यो नाम रात-दिन अखंड मजन शौ मौ त्ममो । तव 
भेर नाम ति ऊचो दकारः बढि गयो नाम मजन जल मृ धुडि गयो, पोगमो । 
मदी नाम नदौ शी नाई खंड अवादरूप नवद्वारा छ जो विषय तिन के प्रवाद की 
नदी सूकि गरे नाम मजन के प्रताप ते निवत्त होदु गरं । कास काया धर्म-कम क्रिरा- 
कर्म वा आपका युद्याये करि बीजली ओ मनसा तापरि परयो नाम मनघा को जीती 1 
ताका जीतना करि निर्वासनिक हुवो ! तासों सकल इद्रियां छौ इत्ति कौ संहार नास 
कयो नाम वे निदत्त है । याको छाये अनुपम नाम भेष्ठ है । जो कोटे पटित 
विवेकी होवेगो सो$ बिचारगो अर्थं को पवयो अर धारयो ॥ १२॥ 

पीताम्बरी टीकाः- “ह्मानन्द ससुर मेँ मभ भया हवा जगत मेँ विचरनेवारा 
ओ भात्महानी है । तक्‌ ही इहा मेष कया है । सो आनंद्रपर जकर उनयो 
(उमग्यो ) किये र्यो है । जाकी खरपाखारताद्प बादल कौ घटा छां रही 
है। भौ जो चैतन्ूप आकाश मे शरीरटूप पव॑त कौ शिखर स्मिति दै । घो परि- 
णं जहमभावटूप हुंदिश्ि में बव्मो किये रने छाग्यो । थौ तेल्की धारा ऋ न्याई 
निरत अवाहाली जो अखडित भानंद्युक जनेक वृत्ति दै । सोरे मानों जल कौ वनेक 


५३२ सुन्दर मन्थावी 
धार है । तिनकःर वमन लमयो, ऋय व्यापक श्रम को अुमब कले लो ॥- 
अकारादि जो जगत है ताँ यद मेर कटै षै । परो पुण्यो, किये तीगकाल मे 
अमाव निश्वयाचत्तिरूप वाध कौ विषय मयो । जौ वाह्य षाधित॒ विपयाकार होनेवाी 
जो भन की नेक इृतितथा है सोर मानो सवनदी दँ । से घुक़ी किये व्रिपयन भे 
अभिनिवेराभूत वासनारप जल तं रदित भद । ताको निशर्दिन ( रात्रिदिवस ) तिन 
नदीन के उर कद्िये वीच मे, प्रथम इतति के अत्‌, ओौ द्वितीयद्रत्ति के भदिप्ण के 
मध्यावस्था मे केवल स्छदुपाकार होनेरुप कतार ( परवाह ) लम्ब ॥-ह्ान हवे 
वीक जो परवैराग्य हवै है सा मानो कासा है । सो पूष्षम॒राजेषी भौ तामसी 
स्लमाववालो चचल धुद्धिरप बिजली छपर पच्यो । तिने रागव पलोमादि भारी 
एपदारूम सव इय को सहार कनो, किये नाश क्रो ॥-पुदरवावनी कद 
को, या ( कयन ) को जो अरय है, सो तुम कदिये स्वो होने तँ उपमा रदित 
द । ताते जो धुप पंडित किये सटूपाकार अतकएणवाका ज्ञानी होय स याकि भरे 
कषा विचार करै । ओर पुखष विवार करी शक नदीं ॥ १९ ॥ 

सुन्दरानन्दी टीकाः--सुं° दा० जाकी सारौ -शुदर बरिषा त्रि मई, 
सूकरि गये नदि नार । मेर बुडि जल म रयौ, सर लगौ हइ्सार । १८। कासा पवी 
परदे, विजली ऊपरि आई घर कौ सव टाबर दौ, पुंद्र कही न जा" । १९। 
तथा--"ुंदर बरिपा अति भई, सूक गद सव साप । नीव फन्यौ बहुभाति करिः 
लगि दायो दाप०। ५५। दीदूजी छौ साखी पषा अचिरज देखिगा बिन वाद 
यपि मेद” । ११४ । अग ४।--कबीरजी का पद बिन जक शृद्‌ परत जं भार, 
नदि मोढ नहि खारा ।--* विन वाद्र ज बिदधरौ चमदै, विन सूरज उजियारा” । 
{ शब्दावली । ७ । पग मेद्‌ बानी मे । }-तथा--'गगनघदरा च्टरानी साधा । शृ 
दिनि से उदो यदस्या, सिमििम बरसत पानौ । शापन भापन मदि सम्दारे, ष््रो 
जात यह पानी ॥ मन के व॑र छरति इरादा, गोत खेत नितवानी 1 दषा पूव धीर 
कर वार, बोवो नाम कं धानी ॥ भली कार कूट घर लर, सेदं दमन छ 
पाच सी मि कन्द रोदा, एक से एक सवानी । दोनों थार गरष पर, = 
नि अ मानी ॥ टं वीर घनो मा ताधो, ह पद्‌ ट निस्वान । ज या ५९ श 
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सवेया ६२५ 


सन्नि मथन करि उकररी काटी सो वह्‌ छकरी भ्रान अधार । 
पानी मथि करि धीव निकारयौ सो धृत षये वार बार ॥ 
दूध दही कौ इच्छा भागी जकौ मयत सकर संसार । 
सुन्दर अब त्तौ भये सुषारे चिता रदी न एक ठगार ॥ ९४ ॥ 








की जो सगुणवस्ठु है सोरे इहां गरा है । ताङ्‌ पूर्त ज्ञानी तजिके भाग्यो किये 
द्र रहो] भौ जो निर्ुणवस्ठु है सोहे मानो नियरा दै ता सेती ताने हेव वाध्यो 
किये रेक्यमावस्य भरेम॒क्ियो ॥ १३ ॥ 
सुन्दरानन्दी टीकाः मुं दा० जीकी साखी-^ंदर माली नीपज्यौ, फल 
अर "कूल समेत । दाली के कोठा भरे, सूके वादी देत । २० । भ्रमर सु तौ उर 
भयौ हस भयौ फिरि स्याम ! को जानै केते भये सुन्दर उच्टे काबः” । २१ }-दादूजी का 
पद-“मोहनमाली सदन समाना“ । काया बाड़ी माँ माटी" "ता माली कौ अकथ 
कर्णी । ३७१ । हरिदा्जी निरजनी--"सींचत बाड़ी स कुमखानै 1 टत वहु फल 
गा” । ५1 ( योग मूढ शुख-योग ) !--कनौरजी का दाब्द्‌--"चेला रा सो चुन- 
चुन खाया, शर्‌ निरंतर खेका \ गरा होय सो भर-भर पीवै, गरा जाय पियास” 
( शन्दाबली । मेदवानी । २६ मे से । }-तथा पद--उल्टी गंग संमुद्रहि सोषै, 
(सिहर सूर गरस । नव प्रिह भार रागिया वैठे, जक में व्यव प्रकारै” । ( ऋ० भर ° । 
पद १६२ से' ) --गोरषनाथजी--“गगनमंडल मे भोधा रवा, तदा अगत का वासा । 
गरा होई सो भरिभरि पीव, नियर मरं पियास” । ( गो० शष्दी २३। ) -- 
, गोरषनाथनी--“अमावसि के धरि भ्िल-मिकि चन्दा, पल्य के घरि सरं । नाद्‌ के 
~ -भृरि वयद्‌ गरजे, वात नद तूर । (गो° शब्दौ । ५५ । ) -तथा-^ेद विहना 
~ अमिन मोरया, ष्यड विषटूना माटी” । ( गो° श्च १९५ से ) (-तथा-“उन्छै 
द राह कौं अहै, सूरज उच्टि करु ९ म्रदै । ससिद्वार सुरन कौं अदै, थिर रहै तत्त 
भाण जेोगेघुर कटै” ।(गो० आत्मवोध))-तथा--लटि जंतर धरं घिषर मासण कर, 
कोरि सर चटति घाव नाही । "मैण के दातु लोह षरि पीपिवा" । (गो०भ्या० बो०)-- 
इ० &ि० १ दीका-अग्निन्विरह अमि । क्करीन्च्य । पानीनभेम्‌ | 
घीव-ज्ञान । दूष-दही कर्मकाण्ड 1 वा खादामीडा मोग ॥ १४ ॥ 
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६० कि० २ री टीकाः--विरदरूप जो भम्र ताकनो जो भतिगति उ दना 
सो$ मथन'। ता करि उदे ई जो भगवत के विप छ्यति सोई सकरी कोटी नाम 
चै व्द्धकरी जो वालं है घो प्राण नाम जीव छो अति आनन्द की दाता आभरत 
है ।--पनौ जो भभ जरतो तस्कर दरवीभूत दोय जाय सो पानी तानो अचन्त- 
पणो सोहे मथो ता करि उन्न इवो ज्ञान घवैपिरोमणो धीव वा धौ स्न वाएवार 
खाद है नाम वा जञानरस ही मँ अखडलीन रै है ।--दूध जो शमाधयम-कर्म, दही 
नाम तिन कर्मन सू उत्सन्न हुवा षाटा-लारा इुख-दुःखादि भोय तिनकी इच्छा भोगी, 
जा दही को सर्व्सार मयत नाम भोगै है ।-भव तो निकाम होय सर्र की 


कामनाक्प चिता गहै सर्वकार करि खौ मये ॥ १४१ 
पीताम्ब्ररी दीकाः-अ्यास, अधिदैव भौर भविभूत ये तीनजो तपैः 


तिन करि घँ अजीव जै है सो जलावनेगाली यह देहादि खष्ि है सो मानौ 
अपन है । ताको मथन कटिये "यह सव जगत्‌ मिथ्या है, दतयादि निशवय ते विवेचन करि 
लक्री काढ किये जैसे अमि का जाधार कष्ट षै तैत शप दष्टस्य भमि का 
शार सेवित्‌ ( चेतन ) है । स मानौ करी है ता्‌ यथायं जनी सोर मानौ 
काढी है । सो वह लकी पराण का आधर है कदटिये प्राणादि सवं पच का अगिष्टान 
चेतन है ।--२- य असार नामरूपामक जो जगत्‌ है सोरे मानौ अल ह ताद्‌ 
मवनकररि किये विवेचनकरि भस्त भाति जौ प्रियरूप बर्मान्द ही मानौ ठ 
िकास्यो । अथवा सनरूप जो जल है ताक मथनकरि किये साधनचतुष्टय सप्तं 
करि ब्रह्मननद्रूप मोक्ष हौ मानो घीड निकास्यो । अथवा सत्‌ शन्न हौ मानी का 
है ताकू मथनकरि किये मिवारकरि कञानरुपर माखन द्वारा बरहमानदरपी पाड 
निकास किये गट कियो । सो धत रणार खायो किये पिवारदपा मे अपनी 
आप जानि के अलुभव क्रियो ।--३- जाक सल सतार मयत टै पंसारोनोषर चाद 
खोजते हं दे जो परलोक के भोग ह सोहे मानौ दधद! भौ द ोकफ़ जा 
भोग ह सोई मानौ ददौ है तिन इच्छा भागी कदिये मग दो गरं 1- कन 
द्ातभी कट ह कि यर तो दम युखारे फदिये परम भानदित भये । भी ए रगा 
किये पिचितमाच मी चिता न रदौ भयत सर्वजन्मादि अनर्थ ते दूर ॥ १४ ॥ 


दे ई 

" । 
सत्या ~ ३ 
म [वि 


पत्र माहि भटी गदि, रषे योगी भिक्षा मांगन जाई । 
जागै जगत सोई गोरष पेखा शब्द सुनवं आई ॥ 
भिषा फुर वहु करि वाकः सो बह भिक्चा चेठदि पाई । 
न्दर थोगी युग युग जीवै ता अवधू की दरि वला ॥ १६ ॥ 


सुन्दरानन्दी टीका-काटी नाम॒ भिन्न करली वियेकठदि के व्यापार से । 
शाणे ३ बरहम ब्रह्म आणलल्य है। आधार भौर आधेय का भाव यं ठेना ! 
न सो घो सो षट भीतर" ब्रह्नन्द धत को निरतर॒भवुभव कर । दू 
लो धमै, अर्थ, काम, मोकषपौ ससारस्यी गाय से दुघरूपी कमफल निकाल उसके इच्छा 
का जावन देकर विदत कर विरत करदिया सो मायासूप संसार उसके विकारो सहित 
त्यागा गया, जिस संसार के कायो में संारी-जीव निरंतर रिश्न रते हैँ । असपरहनात 
समाधि वा अखड ब्रह्मनद्‌ की प्राति ही मे चिता का जमाव जौर शुखारे होने का 
भाव दहे ।--स° दा० जीकी साखी-भ्अमि मथनकरि नीकरौ जकररौ सहन धुभादई्‌ 1 
प्रानी मथि शृत काटियौ सो शृत पुंद्र षा । २२ ।-कवीरनी का इ्द्‌--श्युनन 
पिर प्र ग्म श्यायी; धरती छौर जमाया ! माखन रहा सो संतन खाया, छाछ 
जगत भरमाया" । { रब्दावली । भेद्बानी ! २६ मेँ ) {तया पद्--"अवधू काम- 
चेन गहि बाधीरे । भाडा मंजनं करै सवहिन का, कष न सू आंधीरे ॥ जौ व्या 
तौ दृश ल देर, स्मामग अशत सल । कटी घात्या वीडर चारै, जयं रौ सयू दखै । 
ति वेन मै हर पूगी, पाकडि खं नारे \ गवाडा माद जानन्द उप, सूट दोक 
फाधीरे । साईं माई सास पुनि पदै, साई यकौ नारी । कै कतरीर परम पद्‌ पाया, 
संतो ङेहु विचारी ॥ ( क० भ ० ! पदं १५२1 ) ।-गोखनाथनी का पद-+एक 
जु रंडिया ्डती आक गो० पद ३९ भे दे) । 

इ० छि० १ टीका-पत्र-हदो । भोखोनशुणां की ककमोक 1 गदिरासै-ोकं, 
जोगी-जीय । भिख्यारनह्म दन । जागे दृति मँ रै । सोवरैपमाधि मे सेवै । 
गोरनसत \ सिका पुर-तहादर्बन की चाह होवे । चेखा-इद्रिव ॥ १५॥ 

इ० छि० २ टीकाः-पत्र नाम ओ शद हृदो, तमि कोरी नाम कर्मन द्धी 
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नानाप्रकार को मकरोली गा कौ वः, सो राखी नाम रक्री । योगी जो जवो 
मिदा नाम ब्हमूर्थन सायन जाय, नाम वाह्यति छोढ़ अतरनि्ठ दोणं सो 
जावणां । योगी ज्‌ मिषा कों जाय तव-तव गोरख एसो शब्द करै या रीति ई 
परपरा सों । अरे या जीव जोगी को यह शब्द्‌ जानै नयत सो गोरख याङ़ो थय 
यद जो सवार है सो अग्रत मार्गं म जानै है । नाम शत्यन्तं सावभान होगे बँ 
है । भढ गोरख योगी है सो जगत मागे तरफ अचेत होयकरि ब्रह्मानन्द समाधि भँ 
छख सव॑ है सदा ब्रह्मानन्द समाभि भँ लीन रै ह ।-वा जीव यामो को वा ध्र 
द्ेनट्प भिका बहुत पर नाम बहुत परिपूर्णं भानि हवै हे ।-- योगी कौ भिका को 
चेका खाहि या रीति हेव है अ योगी की भिक्षा वेरा ने खाय चेता नाम इन्वा 
की त्ति सौ बरह्म-ददोन जच हवा सव उन इृत्तिया को भमाव दोय गयो ।-सो बो 
.जीव योगौ ब्र्मानंट स्वस्य कों पराय जन्ममरण रदित होय रि सदा चिरजीष दोय ढं 
छखी हुवो । अवरधून नाम सवैशुण इद्रिय विकार रदित ता योगी कौ वाग नाम 
आधिच्याचि कर्म -कलस्य विन्न दूरि गया स्वं निश्त्ति होय गया ॥ १५ ॥ 
पीतास्वरी टीकाः साभाघ्र अतनरण दित आत्मरूप जो जानी जीव है सोर 
मानौ योगी है । ओ हृदयरूप प्रात्र है ता माहि बुद्धिर्प भोली पूं गि कटिपे 
एका्रकरि राख ऋषये अतुल ऋ । ओ निजानंद जाविरमावि है सो मानौ भिक्षा 
ह मो विचारहप पगन करि मागन जात है किये स्वरूपा्रार हवं है ।--२ । भनंत 
समारी जवन का जो सनृह है ता यहा जगत कषये हैः सो जाग कषये कटु 
करव्यि मानिके तामे अर्त कर है। ओ गो किये दन्धरिय ह ताकु माना फरि 
रख किये प्रग्रा्नेवात्म जो बात्मसलरटप है ताक्‌ यां गोरख कदं ह. सो गोवर 
किये सर र्तव्य रदित असग ब्रह्मह्य होने तै स्मदिमारमे ज्यं फस व्रिरन 
द। ओ जो णब्द्लुबिद्ध सर्विकन्य समाधि ट तामे आदके "भह्रघ्रस्मि"" एमा धन्ट 
घ॒नं ई कषये स्वस्य मे स्थिति करे क वास्तं वहिमुखनऱ तिम वाताय ल 
ॐ^१म छरा ह ३ । विपुदीभानरदित भवढत्र्माकार अकटव्रय क्ते एति शरी 
जौ स्थिति ( निविकय माधि ) है । नो षां भिक्ता षौ है । ताक कदिपे ता गतत 
गो स्थति क अर्यं पूर्वोक्त अनीर्प गख ( पाठत्‌ रिं का ) भटुन किर हैष 


- -सवैया ५३६ 
निय हेड तिर पशु घातक दयावंत वृदे भव माहं । 
लोभी छौ सवनि क्र प्यारौ निरलोमी कौ ठाहर नांहिं ॥ 
मिष्यावादी मि तह्य कौ सत्य कदै ते जमपुर जांहि। 


न्दर . धूप मादिं सीतल्ता-जढ्त रदै जे वेठे छि ॥ १६॥ 








तिके अभ्याप्त कौ अव्रता पुनः पुनः श्रवते है । सो वहि भिक्षा मनस्प चठे ने 
खाई । सो भकार यह ैः--जन मन की इतति स्थिरता मे मै है तव सो एकम 
दोय है । जौ ब्रहमनंद-अनुसवर्दग भे ति वृत्ति ९ अपने मै ख्य करि ञेनै है । 
माव यह हैः-निविश्स समाधि-का मे शति फो भतीति दोव नदीं ४ सुद्रदाषजी 
कटै है कि दसा जो योगी है सो जीवाव कू छोदिकं अमर आत्माल्य होने तें युग- 
्ुग किये तीनू काल मे जीवै है ! किये अविनाशी ब्रहस्प सं अवस्थित दोग है । 
घौ ता नह्ममूत भकरधूत योगी शषौ बलाद करिये जन्मादि अतर्थस्म आधिव्यापि दूर 
किये निरृत मरै है ॥ १५॥ † 

सुन्दरानन्दी टीकाः--सुं" दा० जीकी साखी--पन माहि भोली धर जोगी 
मान भीष) धत गोर यँ कै सुद्र शुर की सौष । २३।-दाद्जी का पद-- 
"जागत सूते सोवत ससे“ ३०७ ।--गोरषनाथजी--मार्द्र्पूता जोग जग॑ता, 
जागे गौर लग सूता । ( गोरषनायनीकां छद्‌ । ) 1 , 

६० छि० ९ टीकाः-निदंयद्ीर । पञच-इन््िय । पञ्मातकनइद्वियनीत । 
दयावंत=न्दिय पालक । कोभी=मजन का छोसौ । मिथ्यादादीनजगत । धूपइन्दिय 
केसमी 1 छदि इन्द्रिय भोग ॥ १६ ॥ 

० @ि० २ ठीफा- निर्दे नाम॒ अति कठोर सूर्वीर होम करि, जो अपण 
विषवल्यौ चारा मे विचर रही इ प्रित पञ्च-पञच क्यू १-प भी ठ्पि को मात 
मही तिना को ातिक नाम जीति मारि करि दूर निवार सो या संघार समुद को 
तिरे (भद द्यावत दोय इन्द्रिस्म पन र सिषवभोग भकदेके पठैसोया भव में 
यहे -छोभी मजन करो अति काठो होय छागै अनेक दुः सकट विप्त-भाय १६ 
सौमी छे नही सो सनो प्यारो नै । प्यारा तीनों शोक मे जाकर दिर नाम 1 
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जाके भजन का लोम ढता नादौ ताकौ कटर भी उदर ठिकाणा दुख नाहीं प्रणा 
बाद नाम जगत मिष्या मिथ्या ये बोर अलंड योद जनघो हन भिस । शौर जग 
व्यवहार सों अध्यास वांधि जगत कँ स्य कहै सो यमपुर जां ।--धुप नाम इरयो 
को कणौ देके जीतणों ते जन्मातर परय॑त सीतकता पाकर दुली रै -छंहिजो 
इन्विया का विषयभोग तिना को सुख भानि करि भोगणां सोई छाया वैठगा उनका 
फक जन्मातर भँ जरवो करं नाम दुखी दौ श्दै ॥ १६॥ 

पीताम्बरी टीकाः--जो पुरुष निर्दय ` कटिये अडिग-मनवाडा होई भौर 
इग्द्िय-समूह वा राग-द षादिकन के घमूहस्य प्न का घातक काहिये जीतेवाड 
होड । अथवा जो पुर सव देदादिक शनात्मवस्तु-समूताल्म प॒ का चातक के 
ज्ञानद्वारा मिथ्यापने का निश्चय करनेवाला । वा तीनकाश-अभाव का निर्चय कलेवल 
होवे । सो पुर जन्मादि अनर्म सतार-सागर क्‌ तँ है । किये उलंघन कर है ।- 
जो पुष दयात कटिये इन्द्मन दं नमह करने मे वा रागादिक जीतने मे भा सकल 
अनात्मा के वाध करने मे सिथिल ( भतमरथं ) हो है घो पु भव-प्ागर मादि 
ढे किये जन्मादि अनर्थनक्‌ पावै है ।-जो पुस्प ्हानन्द लाम मे लोभौ किये 
तिसी के परायण भभ्यासी होम सो पुरुष सवन कफो प्यारो किये प्रमेशवर की न्या 
पूजनीय कगे । जो पुद्ष निभौ कषये उक्त ोभी ते विपरीत होवे ता दमानन्दर्प 
सदर $हिये स्थान नादि भिर । भरात्‌ तक्‌ परमानेद कौ परापत दनं नही ¡~ माया 
अविद्या भौ तिनके का जो स्थू सुकम है ताक्‌ मय्या (भसत्‌ ) कथने का ४ 
वादौ दोषै सो हक मिले कदिये आ दवै । ओ जो मायादिकन क्‌ सतय फे व 
यमुर जादि दिये गरकादि दुःखन का शभलम कर ह ।-ुदरदासनी कट ट 7 
श्रवणादि स,धन के अभ्याघसूप धूप मादि । वा ज्ञानरू० प्रकार मे शीतरता किय 
शाति दनं है । जो पुरुप श्रवणादि साधन के भनभ्यासटप छदि किये छाया मे त 
मूलाऽ अनानस्प अप्रकाधास्वरूप छाया मे-वैडे किये भल्ली होय के स्थित दष 
हो य त्रिविध-तापनूष जति मै जरत रटे कदे जच्ता ही रदं ॥ १६॥ । 

खुन्दरानन्दी टीकाः-सु° द° जीकी स्ासी--शजोह वदै भति निदं ष 
प्ठुन की पात । सुद्र सोई उद्धर भौर बदे सम॒ जत । २६५ (~ कबीर पद्--शप 
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माह वाप तनि धी उमदानी हरषत चटी धसम के पास । 
वू विचारी वड वपतावरि जाके कै ठत दै सास ॥ 
माई परौ भलौ दितकारी सव छुटव कौ कीयो नास । 
देसी बिधि घर वस्यौ मारौ कदि समुःफावै सुन्दरदास ॥ १७॥ 


दामः तै छह तकार मति तरबर सच पाठं । तरर मादे ज्वा निकै, तौ क्या ठे 
वुः ऊं । जे बन जत त जलदं धातर मति जल सीतल दो! जलदो माहि गनि जे 
निकतै, जौर न दूजा कोः -(क० भ्र ० । पद्‌ ११२) । 

( दोनों हस्तलिखित टीकां के मौत्मन से यह निद्चय हो गया फि मे मेद 
` दी है) एकतो सकि है जौर दूरी विस्तृत दै । इसलिए अव आगे चे दोनो 
को मिकाकर एक जगह करदी गद है \ ) । 

ह० छि १-२ टीकाः-- माय, माया ताको जो ममतास अ _ वाप नम॒ यप 
शरीर ताक सखन को अध्यास तिन सबन को छाडिकौ जो यादौ शारीर भरं उपजी जो 
छुदध-बुदधी सो उमदानी सो हरषयुकतं हृ थक्ी सो खम नाम सर्वदा प्रतिपालनकर्चा 
परमासा पूर्ण्रहम-पति ताकं सगि ची नाम तादी में लीन हरे 1--ूबुदि बढ़ी सभा- 
गणी छनक्षणो शमगुणयुक्त ता इद्धि कीअरौ सरा नाम सुरतिहै सो चैह 
्रहमस्वस्प मे छीन दवै है (या बुद्धि को सहारैभूत जो ब्रह्मभाव वाते धकरा सकल 
छटुव नाम जो इन्द्रिया छी इत्ति तिनको लाश करयो नाम सरवै दूरि निवारन करी । 
जो शुटब को नाच हवं घर उद (पृरण्ु ) यो धर वस्यो ये हौ विषरैय ! था 
भकार धर यस्यो । धर ब्रह्म तामे मारो वा सिद्धि हवो ॥ १७ ॥ 
पीतास्बरी टीकाः-इा अविद्या बं माद ( माता ) कह है भौ जीवक 
वाप ( पिता ) क ह । तादू तनि (ताग फरिके ) कटिये अविद्या जौ जीव का वाच 
करिकर धी ( तिनङ़ी पुत्री ) किये जो सस्कारवालयी बुद्धि कौ एत्ति है । सो उमदटानी 
( मदोन्मत्त मई ) कषये ध्येवाकार दने ठगी । जौ घ्त्यक्‌ अभिन्न जो प्रमाता दहै 
सोदे मानौ खसम ( पति ) है । ताके पाव कषटिये तदाकार दोनेषटू हरत चली अर्थाच 
परमापमादू अभिमुख मदं ।-विचेक्रदित जो बुद्ध टे घोर्‌ मानौ सात ( खाषु ) 
४६ 
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है । कते तिसीतें विवेक की उत्पत्ति हु है तातं सो तिसक़ी माता है । विवेकयुक्त 
बुद्धि की इत्ति है । सोई मानौ तिष विक की वहू ८ घ्न ) है । घो विचारी किये 
शंतिवाटी है । भौ षटि अर्तावरि किय स्वाधीन है । पराधीन नदी है । याते पूर्वोक्त 
सासु का कया नदी मानै है 1 चि जाके के वे सास चरती है । अर्थात्‌ विवकुक 
द्धि शी इतित मे अविवेका का प्रवेक होवं नदी !--पूवोौक्त विवेक कू दायता 
करनेवाला जो तल्ञान है । सोई मानौ भाद ( शाता ) है खो खरो किये नित 
है । मलो कदिये धे है । ओौ हितकारी किये सुरूप कल्याण द करनेवाठो है । 
तिषने भिद्या को जौ ताके कार्यं॒वुद्ि बा बुद्धशत्ति जौ देदादिरूप सव कुटव फो 
नास कीयो । कषये वाध क्रियो है -सुदरदासजौ कदि समुमावै है कि । धसी विधि 
कटिये इष प्रकार करि दमारो स्व-सवरूप-रूपी घर वस्यो । भर्थात सतस्य करि अव 
शेष रष्यो ॥ १७? 
सुन्दरानन्दी दीकाः- सुं दा भीकी साली-सुदर सुमे बह छनि द 
मेरी चास । माई वापर तजि धी चरी भपने पिव के पा । २७।- हरिदासनौ निर 
जनी-- “--"्धास षट के पागे कामै । २।-{ योग मूल इल भोग ) ।-कवीरनी फा 
पदभ जै दोनों कल उजियारी । भाद षम बेहर म साये, सोरह साय सठ- 
शारी । सासु ननद मिक पटिया वाधल, भुरा प्रजो गारी 1 जारो माग मतता 
नारि फी, सरवर ररी मारी । जनं पाच कोलिया मे राखी, भर राखी दारं । 
पारपरोिनि करौं क्वा संगदि बुधि महतारी । सद घुरी सेन निगो, सूत 
पाड पारी । -( बीजक शब्द ९२) ।--तथा-सौदे के संग सार गाई" । संमन 
सूती स्वाद्‌ न जानौ, गयो जोबन सपने कौ नई । जना चारि मिलि लगन दष 
जना पाच मिलि मप छाई । सखी सदी मंगल गा, खख मार्थं रद चार 1 
नानाख्प परी मन भावरि, गाँठ जोरि मई परति ॐ आई । भरे दै र चली छुतरासिन, 
चौकदि राड भर संग साः । भयो नियाह चली विन दद, बाट जात समधी सु 
$ फ । क कवोर दम गवन जवै, तरव कत ठै व्र वारे ॥ ( छन्दावरी । १२) ॥ 
-नोगन्तङ्विषमेज्गथीय सास पठ्ठः, जयौ बहुरिन खि केरी) ल्हे १ १ 
(कग्तोननी की क कटै कीर माग मपर क्षौ किति किल ययं चुम! 


न्द, 
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` प्रयन इर द्र पर निंदा पर धीक रापै घर मांह! 

-मांस षाइ मदिरा पुनि पीवे ताहि युक्ति कौ संशय नाहि ॥ 

अकर्म ग्रै कमे सब त्यागे ताकी -संगति पाप नाहि) 

रसौ कदै सु संत कदावै सुंदर ओर उपनि मरि जादि ॥ १८॥ 


(क० भ्र ° । षद्‌ २२) ।-तया पद-श्सेजै रहो नैन नदं देखौ, हु दुख ऋषु 
कटू री॥ घा की दूरी सुर की प्यारी, जेठ ४ तरस रौं री । ननद "सदी गरव 
महली, देवर के बिरद जरौ री" ॥ ( क० भ्र ० 1 पद २३० ते) ।-तथा प्द- 
“उग्र पसा ग्थान विचारी । ना दं परणीं ना द छारी, पूत जन्यौ धौ हारी ! कटी 
मूड को एक न छख्नौ, अनहं अखन कवारी” ॥ ( उक्त । पद्‌ २३१ ॥ ) 

द° छि० १२ दीका--परथन नाम परायो न ! प्र जो विवेकौ संत तिन को 
धन जो क्ञान तानो संतन का उपदेदा करिके हृदा भे षारण करै । परिदा नाम नालम 
चेदादि ताकी बिद्‌, विनाशवत है अट है सखीन है यो निदा कर घो भासक्ति नित 
होय ।--पर मास विवेकी सत तिनकी धी किये जो निर्मल शद्वि ता वुद्धि को 
भपनू धर्‌ जो घट तामं राखे ।-मास नाम पदाथौ कौ ममता ताकौ खाय नाम जीतै 
द्रि निवार । भरं मदिरा नाम मोड जसौ वारो वेडुष॒दोजाय तान्न जदूःतय्‌ 
पुरायं करि पीत रपजण देत नहीं! दसा पुसपार्थं जो करै ता पुर के युकि को 
संचय नहीं वह शुषिह्प टौ है --अकमे नाम निरदंारवा वा त्रष्मलस्य । कर्मं नाम 
सादंकारता वा ब्रह्म व्यतिरिक्त संसार देहादि सो वा कर्म कौ त्यागि के वा अकर्म को 
भण करं रेषा पुष की समति कां स पाप दरि हवै ।-ओ पसा कार्य नदी 
काते हैँ उनका जन्म ठेना बथा है ! रेखा कते है वेदी सत-मदात्मा कदे जाने के 
योग्य हैँ ॥ १८ ॥ 

पीतास्वरी टीकाः- पर कष्टिये जो सत-महात्मा पुरूष हं तिनके ज्ञान वैराग्या- 
दिक शछभगुपरयुक्तह्य धन क्‌ हरे कषये महग करके शपने चित्तस्य भडार भें राख । 
पर्‌ किये ओ अकारादि जो जगतरूप भन्ये है तिनकी निदा कर किये तिनके 
भतत्‌ जड भौ दुःतादिक-सस्य छा कथन कर । पर कदिये जो सत्‌ पुरष दँ तिनकी 
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सानदुक्त जो श्र वृद्धि है । भयवा जो ब्रह्मकार वुद्धि है सो भानो विन ( मतु. 
सेवन ) की तिय ( त्री) है! ताक हृदेयल्म चरमादि रास किये स्थित १ ।-- 
जैसे चरीर मे मास संपूर्ण रहै है तैसे त्म समा है शौ स्वन परिपूर्य है तिम 
स्वस्य का जो आनंद है घोईै मानौ साव दै । ताक्‌ खाय कषये अतुभव करं 1 प६ि 
' पर्णं सवकपानद वूं सहायता करनेवाला जो ज्ञान-विचारादिक है ताक ही ष्टां मदिशे 
कद है । सो पुनि किये फिरि पपै! किये स्मरण करं । अकरि भमल म मदिरा- 
सदाध की न्या देह की भी स्यति रट नहीं । देसे उक्त परथन जो हरं हे पनिदा 
कर है पकी लीद (धीक ) षर में रात है। मास ख है । भौ मदिरा पी 
है । ताहि युक्ति को सदाय नाहि ! कषये सो मोक्षर्प ही टै ।--ेदेपरियादि करि 
लौकि ब मैदिक कर्मं करे । परन्तु "मँ भात्मा अकर्ता हृभ्डष निधवस्प अश्म तानो 
गै किये ग्रहण कर हे । अथवा जो अक्रिय बह्म है ताकु गहै किये "र मँ 
द्र" पसे निरवस्य अकम ताको प्रदण करे है । ओ मै पापी हू पन्यवान द” इम 
भकार ॐ कर्म के शमिमान कू छोदै । अववा माया का कायं जो देहादि नयत्‌ है 
तान्‌ दढ मिथ्या निटकय रै है । सोहे मानौ सव कम तयाम है । उक्व रमर करि 
जिने अकमेता का रहण भौ सब कमं का त्याग रिया है । तक्षी समतत करि पाप 
नसांहि किये नाश दोव हे -पुद्रदासनी कटै ह करि जो ज्ञानी पुरय पती रटेणी 
करं घु स्ैजन करि ब्रा धात्र करि सत कहा । भौ जो जौर भलानी पुय है वर 
यार उपमि के भरजादि । किये जन्मधरिके मरण कं परव £ ॥ १८ ॥ 


बुन्दरनत्दी टीकाः दा० जीकी सासी-प्रषी करि पर धरं भ 
हरिहरि पाद्‌ । पर्निंदा निदा दिन करं पंदर सुवति जाड । २४ ।-- मि मप 
मदिरा पिव बह ततौ अगम गाष । जौ देसी कटनी कः मुदः सई माध । २५ 
श्रीकर पद--“ुद पीव ब्रामण भतवाका-( कीर गर थवी मे पद १० }- 
गोरपनाथनी का पद--“दातौ रे दरगी जोगी, यदिव भोगी द । जगनि ठंग न 
छट २४॥ ( गो० पद्‌ ६ )। 


=> 
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बदर चरषा भलौ संवारयौ फिरै छाम्यौ नीकी भवि। 
षटू सास कों कदि समुमाबे तू -मेरे दिङ्ग वैटी काति ॥ 
नैनँ वारन ददै कब पूली टे दिवस नहिं राति। 
-सुदर विपि सो तुने जुलाहा षासा निपलै ऊंची आति ॥ १६1 
ह° 2० १२ टीकाः-- बदरे नाम चो शुह। शठ बह्डे कयं १ जो घाट 
घद्दि जासु बदर । "भाद रे भानि षड़ं गुहं मेरा? इति । चरखा 'जिज्ञासी शा चित्त घो 
भो संवार्य नाम उपदेश देकर शद्ध कीयो । सों नीकी भाति भके प्रकार करि फिरने 
छागो नाम बरहम इतिवि को छोढि करि अतन हनी !--बहु वुदधि घास धरति ताको 
ओं कद घममानै.हे इति तू भेरे ठिगि हदा भीतरि वैटिकिरि मक्र ' दोइकरि श्राति 
नाम मरस्य भापने कृतयं करि ।-्घा एसा काति जो अत्यन्त साषन सों महासू 
मरन ताको तार जो अलढ बेग सो दूटै नही सदा ' एकर रै । ताद पूण के 
आसिरै हवै है जो पूणी को त आवै तो तार कौ भी थत घाव । शहा सुमरनल्पी 
तार की पूंणीं भीति है सो वा भ्रीतिल्पा पूरणी घटण पाव नहो नाम जखड एकरस 
निदूलणी लगी रहै ।-ता शुद्ध मरनस्पो सुत्त को जीव जुकहा बुणै नाम निष्कामता 
सौ प्रमेखर मेँ भरण करे तन खासा जाति जेतिक्रेष्ठ॒भक्तिरूप वत्तन॒निपसै, वा 
मवित्त केसीक है, अति ऊ ची, अति उत्तमा फठनुसंधान-रदिता ॥ १९ ॥ 
पीताम्बरी टीकाः जौ स्ेशव्तिमान जो देखर है ताक्‌ ही ददा बद 
करिये सुतार कटै ह । काते कि जसे सुतार क ठ विषै अनेक-भाति के आकार १ 
है ताते सो तिन आका का कता है । जो काये का कतां होवैसो ता कर्थ 
भौ ताके उपादान टू जानिके कर ह । ददा रिया कार्य है भौ काष्ठ उपादान है 
तिम दोनों को सुतार जाने है । तैसे देखवररूपं सतार माया के विषे भनेक सवना 
ह ताते सो तिस रचना का कर्ता है । ओ तिस्र रचनारप कारये क्‌ ओ ताके उपादान 
माया कूं जाने है याते सरव है । `ओौ सर्वै सवना कने मे अद्भुत सामय्यैवाा होने 
तते घवंशषक्िमान है । तिस दशर ने मजष्य शरीररूप कार्यं उन्न श्रिया है सों 
मानो चरखा कदिये हरिया है । ओर सरवं॑शरीरन तं मलुष्य शरोर भलो खवारयो 
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किये उतम वनायो है 1 सो नीकी भाति किये अन्छी तरह से फिरने शम्यो । सो 
पः-पजनम के शचमकर्न तं मत्र भ उततम संसार हने है । तिनते सगा 
दिक की आति हु है । भौ सतस॑गादि करि ज्ञान के सानो मे प्रतत मर दै । तातं 
ए ९ तई मवा कमो हे तिव अमपावाल नो इदि है दो निवेक्प पुत्र 
अने है । चा पुत्र की परिपक भवस्था हुवे तं तका णद्वत भूति के साय सम्बन्ध 
कर है 1-सो मानौ षटू कषये पुत्र की परली है । घो प्रोक्त अभ्याघयुक बुद्धिम 
अपनी प्रसि को पेते कटि शमुकावै हैः--^ु मेरे ठिग ( पास ) वैदी कात” । किये 
रक से पित षोयके स्-रप का अलुसंधान कर वरूप के जलुप्तषानस्म जौ 
स्मरण. तकर अवाह हौ मानौ तार है घो कष्‌ ` न टूट किये ता स्मरण श्र 
कदैःभी शग दोषै नदीं । लौ पूली (द की पूती) जो लस्माकार दृति हं सो रात-दिव 
भै नूह किये जतराय-पदित देवै नद कषय एकर शै है -ुदप्दावनी क ह 
कि विधि सू किये भवण मनन भौ निदिभ्यासनादिकं श्वान के साधनों करि खरप के 
साक्षात्कार शवगादा किये कडा घुम । तव सो सासा निपज किये समै लनं कौ 
नदति थौ परमानंद को आपय शोमादायङ़ हवै । याकू दी चक्ति कर द । भ 
सक्ति दो अकार की हैः--एक जीवन्मुक्त । दूसरी विेदसुक्ति । शरीर सदित ष 
यथम का जो अमाव हतै है सो जीवन्सुक्ति कषय है । भौ ज्ञान ते भजार क 
निषत्ि दोयके श्रारन्ध-भाग तं भनतर स्थूखस्षम शंरीराकरार अज्ञान का जो चेतन म 
ख्य होत हे सो विदशति किय है । तिने विदेद.सुकिति ते रानी ९ भवय 
देवै दै । तैद भरम ॐ नाग मे जीवनम मी समव है । पटु जो करीर 
ॐ भ्व्य के भाथक मोग के दद होत तौ अति के बलत जीवन्त का भानः 
आत षै ही । घो भोगन की ज्बूनता ते मिति के बल करि जीबनयुक्ि ॐ 
आनन्दहप छन्नी जाति किये उक प्रकार का वन्या दै ॥ १९ ॥ 

न्दरानन्दी टीका" दा० जी साखी कारगर मिव्यौ चपा 
गदौ धनाद्‌ । सुंदर बहू सतेबरी उलट दिय. फिराई । २८ (ददान निस्य 
न ससी जलदा मणा? १ ३॥ (योय मूल दु° यो* 1) ।--कन 
का पद्--श्गज नौ गज दस गज उन तकी एरिया एक अनार 1" मोनी पतिया कम 
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0र ग्र क इमास कल्या ` जे जनं सँ करती. मंग । , 
वैया सु तौ भ॑ पतिवरता एकं पुरुष के ॐगी अंग ॥ 
कषयुग मौह सतयुग याप्या पायी ष्दौ धमे कौ भंय। 
सुद्र कै यु गथं हि पावै जौ नीकं करि सजे अनंग ॥ २०॥ 


न अवे जुलहा च्य रवार, ! ( बीजक पद १५.) ।--तथा -ण्जो चरखा मरिनःय 
जैव नां मरौ यै ऋतौ सूत इनार चरखा ना जरं । वावा व्याह कराद्दे अच्छा 
चर हित काह । अच्छा ध्र ओ नां भि ठुम दी मोदि विगाह्‌ ॥ भरथमे नगर प्टुचते , 
प्रिगो शोक सताप । एक थचंभौ देखौ हमने बेदी व्याहै बाप ॥ समधी के घर ल्भधी 
आया आये बटू ॐ भाय ! गौड़ चुत्दौ ने दैरदे चरखा दिथौ दिदाय ॥ देवलोक मरि- 
जार्दिगे एक न मरै बढाय । यह मन-रंजन कारे चरखा दियो दिढाय ॥ कै कवीर संतो 
नो चरखा लख न फोड्‌ । जाको चरला रदिपरो आवागमन ब होई” ॥ ( बीजक । 
शब्द्‌ ६८ 1 } ।-तथा शब्द्‌-“वरखा नदी निगोद़ा चलता ॥ पाच तत्त का बना है 
रसा, तीन्‌ गुमन में गता । म्ल टूट तीन भया कडा रक्वा दोय गया ठेढा । 
माजत-जत हार गय दै, धागा नही निकलता । मित्र वदषा दूर बतु है, किक धर 
दे भाया । ठोकत-टीकत क्र गया है, तौमी नहीं सम्दथ्ता । शष्ट कवर दुनौ भाई 
साधोः जडे चिना निं चुटता ॥ ( अन्दावखी माय २। भेद का २७ 1} -तथा 
पद "षाड वम कोठी मँ बेटी, मै सूटा जै माड । ताणै घाणौ पद जनवासी, सूत क 
चुणि गाढो 1 { कवर भर थाबली मेँ पद १० से } ।--गोरषनाथजी का पद -"रदट , 
बहत्र साजा, सूले काटा भागा” ! ( गो» थद्‌ ५ मे चे ) ।-तथा-्बहू व्यार वै 
घास जाद" ! { शौर देखो वि° सवैया १७ भी ) । ( गो० पद्‌ ३९ ञँ घे ) । 

ह० @ि० १-२ टीकाः--केनारौ कन्या नाम ( सतगुटं के ) इढ उपदेश बिना 
जिक्ञासी की कवी जो वुद्धि सो घर-घर फिरै नाम नेक संत शास्ता की समा परगति 
तामे जणे-जं घ नाम नेक मतमतात्र स अगती पिरे \-वेस्या नाम ॒पदाथौ 
भे बिचरिती फिर चेरी जो व्यभिचारिणी बृद्धि ताने पति जो आपको प्रक पालक 
स्वामी एसा जो परमेदरजी ताकौ इतत धारण कट्यो नाम इत्तिनिवारि निद्चछ होय 
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एक पुर परमात्मा सो ही जगी 1--कल्थुग नाम मलीन कर्मे खन षो 
काया तामे सत्युगरूप ॒ज्ञान-ष्य न-सलयधम धाप्यो नाम धिर क्यो । तामे पपी नाम 
द्वियो को मारनेवाल्र इन्द्रजीत ताका उदै नाम वह षदा दुली रदै। अद ष 
नाम ( साधारण ) इन्दो को पोपण ताको भग नाम॒नादा ( सो उसके हुए ) सदा 
खख रहै !-ुंदरदातनी कै है--या क्ा-अर्थं छो सो पा जो नीदौ नाम्‌ मनघा- 
वाचा-करमेणा भले भकार करि अनग नाम काम कौ तज नाम त्यामै ॥ २० ॥ ' 
पीताम्बरी टीकाः- आतमनिन्ञाघा-चाली जो वुद्धि है सोई मानो कुमारी कन्या 
( ङमाग्कि ) दै । सो अनेक सुरव अथवा श्ञान के अटसाधनरूपं अनेक जने-जने 
सू सग किये शीति करतौ घर-घर पिरे है किये शुनेक शास्र म अथवा तीन 
आरीगन में तीन अवस्याओं मे-ओौ पंचकोशचन मे विचार करने कू अवते है ।-जो 
्रह्मकार बद्ध कौ दरति है सीमानौ बेस्वा है । जैत वेत्ाव्यभिचारिनी होव है मत 
एक युक ॐ आशव दोव नही । तै शति भी अस्थिर होम है । तते एक विषग्र $ 
आकार रहै नही । पसे भनञतरकाल मे यद्यपि इत्ति कर चित्य देखिये टै । तथापि 
्ञन हुये पीछे सो इति एकर दवै है । जैसे वस्या कू भी किसी एक पुय के उपर 
प्यार होड जनै है तो ओौर सव पुरुषन का भ्य छोक्िकि तिस के वाथलगी रौ 
ह 1, से श्त भी जव ब्रह्मकार दोमै है त विषयन मे अगर नदी दोषे म्द ए 
स्वल्प भँ ही स्थित दोव है। रवे वेस्याकाथौ इत्ति का घाटय दने तै शति 
वस्या की है । फिर जैवे वेया किती ए य के वका हतै है तव ताक प्रतिनत 
मी दहो हः तैढे दी शततमी जव ्रहमाकार दवै है तव ताकी एकप्ता भी 
सिद्ध दवै है !--इष हेतु तं दी मूक मेँ सो तो परतिबरता भभौ एस 
अग मी दे क्या ह । रजोगुण भौ तमो क श्तिरूप महिनधर्मबाया जौ 
मन है सो मानौ कल्य है । किते कि कच्छ म मलीनता को द हेष । 
तैसे हो मलीनता-दुक्त मन होने तै कष्घुग का जौ मन का स्रव फ द । 
ता माही विवेक, वैराग्य, षमा, चै, उदारता मादि एिषप भरध्म-स्प दौ मनौ 
सतयुग भाणो । कितं @ सतु र ठ पमन श शरद दन ८ 
रूप षी मतयुग क्य ह । तामे पायी का उदय दोव दै । फटे तकज न 
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सवैया ५४६ 
` छि "रसोई कस छौ चौका मीतरि चैठौ बाद] 
छकपे मदि चृह्दा दीयौ रोटी ऊपर हवा चाहं | 
पिचरी महिं हंडिया रधी साछ्न आक्र धतूरा षाई। 
सुंदर जीमत अति सुख पायौ अवक भोजन कियो अवाई ॥ २१ ॥ 


कलनेवाखा होवै है सो पापी किये दै । सव अविद का शौ ताके काय का नाश करने- 
धात । ज्ञान है ताते ताद्‌ ही पापी कै है । ता ज्ञानरूप पापौ र पूरौ भर्टवम- 
खूप सतयुग मँ इदि देवै ओ ध्मेकोरभय ह है कदत ध जतिं रका 
सो धई किये है । अविधा भौ ताका रक्षक अविवेक दै । ताक तिस सतयुग में 
नाश दोव है ।-ुदरदासजी कहते हँ कि जो पुरुष नीके करि ( अच्छी तरह से } 
अनग ( कामदेव ) ¶ मज ( नोट--ीता्बरजो ने तनै की जगह भजै पषा पाठ 
विमय के चमत्कार बढ़ने को किया ) सो याका अर्थ पातै । याका भाव यह हैः-- 
जाका अग नही है तादु अनय कै हैँ । रसे कामदेव शी न्या निखगव जो ब्रहम 
है तादूं मनै के लो निम उपाघना करे सो गच्छी तद से मोस. अये कू 
परे ॥ २० ॥ 

स॒न्वरानन्दी टीकाः-पु° दा० जीकी साखी-युदर वही धौ मिरी कन्या 
अबन कुमारि । वेस्या फिरि एतिघ्रत सयौ भदे सुहागिन नारि । २९ !--कलिगुग मै 
सत्य क्रि सुंदर उल्टी गंग । परापी भये सु उतरे धमी ये भग । ३० (-क्वीरजी 
का पद्‌--ण्कुविजा युष गठे इक खगौ, धूनि न मनकी साषा । ऋरत विचार जन्मृ 
गो लीसा, ई तन रदठ असाधा । ( बीजक शब्द ५८ मेँ ) -तथा--"एक सुहागिन 
जगत पियारो, सक जतं जीव की नारी । खघम मरे बा नारि न रोव, उस रवा 
ओरं होवै --( क० भं ° पद्‌ ३७० । ) । 

ह° डि० १-२ टीकाः--विप्र जो { षेदादि का श्वान भप्त ) जीव सो परम 
छद हो सरवै कमं काठ को मारि भपने हित अपर सां जब रसोई करन खगो नाम 
भाव-भक्ति करै को लाग्यो तब चोक्रा जो शयुदध॒निविकार च्या अतःकरण चतुष्टय 
चाम भाद वैवयो नाम निथक हुवो ।--ककरी नाम ठै ता शल्हा नाम चित्त दीयौ 


|+ 
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[11 ॥ १ ०6. 


नाम कगायो निक्चक कयो । रोटी जो रखणि ता ऊपर तामे तजज्ान का तवा चटाया 
परमेदवरजी सें श्टणि जागी तव॒तत्नान आप्त हुवो । खिन्रौ जो भक्ति भर नान 
की मिता तमे हडिया नाभ काया सो राधी नाम ता भकति-क्लान मे रीनकरि धद 
करी । अर ता खिचरी कौ साथि सान नाम साग सो आक धतूराखूप; पचना जिना 
अतिकसिन, जो काम-कोधादि सौ सव खाया नाम सवे जीतकरिर निवृत्त क्वि । 
जीमत नाम इनको जीतितां अरे ज्ञानभकति कौ धरापनि होतां अति वड़ो सुख पायो नाम 
बहुत आनंद हवो । अवते या मलुप्यजन्म से आय खघाय नम्‌ तृप्र होकर भौजन 
कियो नाम भकितञान घों कां सिद्ध श्यौ नाम भगवत्‌ की प्राति हद ॥ २१॥ 
यीतास्बसी टीकाः-जो दध अतमकरणवाला निजाय जीव है सो$ मानौ विप्र 
( बराह्मण ) है । सो मोकष-सम्पादनरूप रसो करने छाग्यो , तव विवेकादि चारितभन- 
खम चोका के भीतर थाके मै ! किये साधन-सम्पन्न भयो ।-नानाप्रकार क 
जो अनेक करम है सोई मानौ अनेक ककरिभा है । ता माहि ्रदमोपदेगस्यी चला 
दीयो । तिसने ञानस्य अमि करि कर्मरूप ल्करिजा जलाय डाली । त प्रारच्ध फल 
की भग्यताङ्प शरी ॐ ऊपर कर्मबदात्‌ दने के निर्वमटप तवा कू चदाह दियो । 
अर्थात्‌ जव ब्रहमोपटेशजन्य शानत सव कर्मन करा नाश दोन दै तव॒तिपत नानी का 
दसा निर्चय हो है“ अकर्ता हं अभोक्ता हू । जो गप प्रारब्ध कम रहै ह 
सो जौली भोगन का भायतन शरीर है तलौ यथावत्‌ भोग टेर । ताकी निता भेर 
कं कर्तव्य नदी (-राग्यरप जल, योधरूप चावल भीर उपथमस्प मृग । श्न 
तीन्‌ छौ मिशवतार्प लिचरो हे! ता मांदी हदिया किये भोगन विपे दीनन 
सलयता र प्राति जौ दीति णादि परमुवत समध व्यधि, स्यू, सम ध्पचस्य नो 
माया है सो रधी किये बाधित करी ! ओ अनेके राग पादि हर्बागनान्प जो मदा- 
उग्र कट्क--भाक ओ ध्रा है तिका सालन ( शाक ) नाई क स फलिन सीन 
के -चुन्दरदासजी के है कि करय-सदित भनान करी निर््तल्प रमो, वामना पी 
निवृत्तिरूप वाक खदित जीमत कदिये अनुम फरिके अति नृम पायो कलि कमा 
नन्द फी पति ई । भो भवके किये दव मयुष्यरीर भ धौ भवयः "ग ति, गृ 
ञौ स्व-अंतत्करण दन सर्वं फी कृपा ते जान पादकं अपाद फट्मि चरमार वं गमन 
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तृष्णा इरि रदितताहप तृपति क्‌ पाये जीवन्मुक्त क विलक्षण आनद का जो लु- 
भव है तदप भोजन श्चि । माका साव यह है; अज्ञामकाठ मे अनिकटेह 
शाप्त हुवे ये तिनमे विषयानद्‌ का भनुभव तो बहुत किया टै परन्तु स्वरपानन्द्‌ का 
अनुमव दै मी हुवा नदौ है । कदत छि तिव काल भें मूला भततानटप अरतिबय 
था! भौ प्रवात्‌ विदेद-मोक्ष मे भी स्वदुःखन की निदृत्ति पूरक मिरावण, परिपूर्ण 
आतद्लस्प करि अवसित दै है । परन्तु असिष्यवहार कौ हेतु जो इत्ति है, ताका 
अमाव हाने तँ जीवन्मुक्ति के विलक्षण भानन्दं का शनुमब नही हवै है । यतति 
कञानयुक्त देह मे दी जीवन्मुक्ति के विलण भानन्दरूप विद्यानन्द का अनुभव होते 
क्‌ शक्य है । ततिं इलेच्छु विद्वान्‌ करि विषमानद्‌ कृ त्यागि के बरहम-बिचार दवारा 
पूर्वोक्त आनन्द का अनुभव अक्सय कर्तव्य है ! यदपि सुपुद्ादि भं मौ भानन्द्‌ तो है ! 
तथापि सो निरावरण, परिपूर्णं जौ सदत नहीं है, त्ति विकुढण ख का हेतु नष 
है । जो निरावरण, परिपूर्ण ओ सनृरिक दोव सो विरुकण आनन्द कषय है 1 हूय 
लषण कौ यह पदङृति दैः-ुपुध मे जो आनन्द्‌ है सो आवरण रदित है । भौ 
विषय म लो आनद ह सो निरावरण तो है तथापि विषय को प्राति मे जव अतर 
ल इत्ति हेव है तव तामे खर्णनन्द्‌ का परतिविव पद है यत परिपू नहीं कितु 
एक देश-इतत होनेतें परिच्छिन्न दै । ते ह पर्ानद तो जहानी का सप भी है, 
तथापि सो निराकरण भौ अभिमुख तति सदित नदौ । जौ जो विदेदसुदिच से निरा- 
बरण पूर्णानंद है सो सदृततिक नदी विति जटत्तिक है ! यते निरावरण, परर्णं खौ 

ˆ संदृत्तिक भनन्दर्प विक्कषणानन्द का उक्षण कयि से कटू भो अतिव्याप्ति दि दोष 
नहीं है ॥ २१॥ 


छन्दरानन्दी टीकाः-ुं दा जोकी साखी-“ि्र रसोई करत है चौ 
ऋदोकोर । उकरी मँ चृ्दा दिवौ सुंदर ख्गी न बार । ३१ ।-रोटी छपर पोक 
तवा चढायौ भागि । खिचरी माँ डिका सुंदर रधौ जानि । ३२ (-गोरषनाथजी 


का पद्‌ -“भगरी उपरि चु्दौ पूरा, पोवंणहारी कू रोटी षावै” । ( गो० पद्‌ ३९ 
भसे)! 


५६४य्‌ गुन्द्र श्रत्यावद्ी 
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वेट उछि नाद्रक काढा वन्तु मर्धि मरि गानि अपार | 
मद्धीरभातिकौ यदा छीयौ आद्र दितिर्‌ या सरार ॥ 
नाद्रकनी पुनि दग्यवर डोर भादि मिन्वौ नीचै मरनारा 

१ [2 ग्ध क १ सिय 
धूनी जा चद्र शछ्ं खपिी पंदर सिं चम्बा भार॥२1 








ह८ चि १-२ टीकाः मागण ज च्रदान-व्वन्यामेि भदत 
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श्रर्ण द्धि ता भवनच्यी चन्दुर्मे श्रद्‌ गय द श्रमदन वंति दनद > 
दिदि दरव द ८ परमाग्न्यी दिदतरद्रय नाम मदुप्य जन्यत प्रग्र 

माति क्न शरदा नम परमेव्व्नी में मावभक्ति शराग्णान्य भवि-रष्ट पदादौ । 
नतन मनसारय व्रण द्वौ बरद दण्मिय इडं छमच्वौ ये ्' 


भो श्नं नीच्नो नाम श्रनिध्ष्ट छद जौ मन यो मन्दार मन्यो गाम (मनि) भर 
पनी नाय श्व मौज तन-मन यायो य॒ण् प्रयेव्ग्जी ना गपि शमः 2 
ततव मर्दमार्‌ जन्म-मरण चर्मफद दुषु श्रा चित्रा चर दरि द्वा स्न न 
यो भार्‌ उनरवौ ॥ >> ॥ 

परीताम्वी यीकराः- कामावर्याद्-विचि्ट चनन 
मानो ठन ( ववद ) ६। चदन निः व्ल नगद सच 
नो अनच्नयदण्म्मममेद्धी प्रात श्नि चद नमः 
अर य अरनान्छनये वटकाथा। यत्तन्‌ बन्दरग्न्ा ¶ दिम टच 
विन््द्रागा निम्ब दु जानिद ण्न सच्च न्म्‌ 141 
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का अविन जो ब्रह्म है सोई मानें वसतु है, ता महि अपार ( अगणित ) गृण भरि, 
कटिये अपने-भयने जाति; सम्बन्ध ओ क्रिया आदिक धर्मरप जो पदा हैँ सो जिने 
भरे है, भौ जो अकारादि अनात्मरुप कपदे-की बनी है । सोरे मानो यैल्मिं है, सो 
पवक ब्र्मस्प वसतु मे, जसे साठी भे स्वप्न के पदायं अध्यस्त दै तैसे अभ्यस्त जार । 
या खसार ही मानो दिसतर है । काहेतें कि यं जो ससारगप दश है सो ब्रह्मप ठेलसे 
मन्त है तातं देातर उदया है। यमि भायके भलीभाति कौ सौदा कीयौ सो 
सौदा यह हैः--जब ज्ञान की प्रापि दोव है वव सर्व-अनर्थं कौ निदि भौ प-मा- 
नद कौ आप्ति दोव है याक्‌ ही युक्ति वा मोक क्दै है सोदे मानें एक व्यापार है । 
तिके निमित्त ते सवं अनात्मरूप॒धनका त्याग स्या ओौ परमानन्द्रप मण्छ 
अपना करि लिया ।--दृढ निद्चय खरुष लौ दद्धि है सोर मानो नायत्नी है घ पुनि 
इरत शोल किये फिरि आानन्द दू आप्ठ मर, जौ सुपे रूढमे गी @ मोदिनीगन 
(शरे) भस्तार ( पति ) मिल्यो । इहा वेदात-विदधातप पति श्यो हैसो 
निक्षय सरूप खुद दू प्राप्त मयो । मूर मे जो पुनि इन्द है ताक अर्थ ह हे 
निश्चय इदधदूर जो नायक्रनी है सो प्रवम्‌ जद द त-सिद्धाच के आधोन मई थी 
तव तिस्ी पतिकरि आनदितं होई रदौ थी । ताक जब ( व ) अद्वौत-सिद्धात-प 
पति की आाम्ति मई त पूवर पति का त्याग करिके फिर आनन्द्वान भई । 
तिस द त-पिद्वातप खा ( साङ=पति ) कू तिके पास आाश्के अनतवासना-दूप 
पृ कौप दीनी 1 जाते जका जीवन दवै सो ताकी पूजी किये है ! बनत-करमेन षौ 
बसना निना वृद्धि की स्थिति हं नहो तातं सो इद्धि कौ पृजो किये जीवन है ! 
सो ह बद त-सिद्धात प जान की भ्रमि भये ते वुद्धि सर्द कना का त्याग क ह! 
कते कि ज्ञान करि स्वं कर्मेनका ना हो है । कर्मन का नाशा भये ते तज्जन्य 
वासना का भो ना हो है \ सोई मानें सोपना है! पति द्‌ अपनी पजी देने का 
करण दिखावं है-जलिं इद्धि म अनन्व वाखना भरी थी तौ घो अयते चिदा- 
भाषस्म सिर प्र षदो बोको थो, सो भार सिँ उतरया । किये चिदाभासस्य 


क कू भने स्वरूप क ज्ञानद्वारा स षासना तें सुक कियो । रसे सुन्दरदाघजी कहै 
1 २२९॥ 


४५४ सुन्दर ग्र्िठी 

"वनिकं एक वनिजी कोः मायौ परं त्रावरा भारी मडि! `“ ` ^ 
भटी वस्तु कटु छीनी दीनी पचि गिरि वाधौ रेठि॥ 

“ "सौदा क्रियौ चल्यौ पुनि धर कौ रेषा कियौ वरीतर वैटि । 
सदर साह पुसी अति हवा वैर गया पूली मै पैठि॥ २३॥ 


सुन्दरानन्दी दीकाः-सु° दा० जीढ़ी साखी-- नाक लादौ उल्टि करि 
वैल विचार माई । गौन भरी ऊ वद्ु इन्दर इपर जाह । ३५ ।-कवीरजी का 
पद्-श्ैलदि डारि गूनि घरि आष्ट क्ता दं ल गईं विवरं ” ( करवीर अन्धावरी 
षद ११ घे ) ।-तथा--भेरे जेते वनिन सौं कवन आन, जह्‌ मूक घट पिरि बै 
व्याज । नाद्क एक वनिजारे पाच, यैर पचीप्त करौ संग साथ । नव वहियाः द गौनि 
आदि, कृसनि बहतर तागे ताहि । सातं सूत मिलि वनिज कीन्द्‌, कर्मं प्रयादो संग 
खन्द । तीन जगाती करत रारि, चल्यौ है बनिजवा वनिज कारि 1 निज चुटानौ 
पृजी ददि, घाद दह दिखि गयौ फूट । कै कीर यहु जनम वाद्‌ । सहनि समानू 
रदो लाद” 1 (क० भ्र ०। पद्‌ ३८३ ) [ नोट-श्व पद फो भागे के सवैया २३ 
से भो मिलावै ]--गोरषनाथजी का पद्-“गादि रत पद़वा वायि खै पुटा, चलगा मामा 
बाजेगा ऊंडा" 1 ( यो? पद ३९) 1- 

ह कि० १--२ रीक्रा-- निक व्योपारीरप जो जीव घो या ससारस्पी 
दिशान्तर मे सुकृत मक्ति वनिजी फो आयो तामे पराचीन मटलिन-कमन का फडृदाणि 
जो फाम कोधादिक सोई तावको नाम धृष तपै भारी मैि नाम अतिगति ( मर मट } 
तथै भर्वात क्ट श्म कारिज म्र धवसाण भावण दे नदी तथापि दि तिदि 
अचार पुखर करके भी यत्तु कु रीनी-दीनी लीनौ साव ठीया भजन दीय) 
दीनी भी छयुम उष्देक दीया। यों करि मगुण भक्तिरूप गठदिया पोट पे टि नम 
काठ हदा मे दढ करिकै बाधी नाम रसोज कौ ठगाईं नदी ।--मोदा नाम भगेन 
ध्यान श्चभगुर्णा को कीयो चर परमेदवरजी तामे चन्यो भक्तिभाव करिफं 1 चरी नम 
चटग् सो अति विस्तारस्या बुद्धि ताफे नीये नाम बुद्धि मे पिरष्टोय करि देणानम 
बिचार कीयो भगवत्‌ मे चित्त लगायो ।-यन्दरदासजी कद द छि नम प्रदजे लं 


=, 


सत्या ५८५ 


(यावातस) बहुत खुशी हा कि वैरुजो षपु शरोर सो पृजजी जो परमेदकजी 
तामे पैठि गयो नाम पायो गयो । अर्यं यह जो प्रमेदवरजी छौ प्रापि मे जन्म मरण 
छव गया । इत्यर्थः ॥ १३ ॥ । 

„ पीतास्वरी टीकाः-जीवरूप ही मग्नो एक बनिक दै सो इस समारलप पठे 
भें नाना भकार के फर्म-एलन के भोगस्य ॒धनिजी करने कौं आयौ किये मरुष्य 
डे धारण कियो ! तिस प्रदेश भे त्रिविध तापसूप तावरा ( धूप ) परं था ताके वल 
तै भारी मै कषये भतिशय तपने कमयो ।-घाधन सदित जो ज्ञानरूप वन्तु है सो 
भली किये भुक्तम है । सो सदूरुर यौ सत्शास््रनरूपम अन्य व्यापारिन कँ खनी 
अर्थत ज्ञान पाया । इहां कदु शब्द का अर्थ एते है.--उक्त सदगुठ ओौ सत्‌-शास्रन- 
रूप अन्य व्यापारी तें जो ज्ञानरूप वस्तु छौज्यि दहै खो तिन द्वारा तच स्यादि 
मदावाक्यजन्य उपदेश करि भयुमव मात्र करिये है, कचु ओर वस्तु की न्याई इम 
वसतु का महण नही दै । कषितं कि आकारवारे पदायै का सम्कता ते स्व शरीर 
करि अदण हो दै । आरौ निराकार पदार्थे का तो सुम शरीर करि तिस अनुभव 
मात्र का परहण होवे है । ताते सो कटु किये थोडा क्या है । तसे हो छ वल 
दीनी, सो वस्तु य हैः-तन-मन शौ धनल्पी मानों द्व्य है । तिस द्रव्यल्य ऋ 
वस्तु सद्गु भौ घत्‌-गाससूप व्यापारीन कूं दीनी, अर्यात्‌ चन मन ओ धन का 
अपन क्रिया । इषा कटु शाब्द का उपर की न्याई ही अर्थ है । करते कर वास्तव 
करि तन-मन भौ धन अ्ेन नहीं हो है किन्तु यद मिथ्या वस्तु होमेते ताके अर्न 
का व्यवहार होवे है । ताते यु कया है 1-उक् वसु ठै ताकी पट्‌ धनाणरूपी 
रसती ऋरि सचि गररिया वधी । फ्िये अवाधित अर्य क्‌ निमय करनेवाला जो स्ति 
से भिन्न ्ञान ( प्रमा ) है ताका निदचय किया । मूलम जोदेटि इन्द है तका 
अवे हैः ठि किये अच्छो तरह से विचार करि प्मान्ान दा अगोकार 
कबाह! जौ मूल मे लो गठसिमा शब्द्‌ ह सो वहुवाचक है तातं तिस चस्तु करौ 
अनेक गठरिया की चाहिये सो कटै हैः-्मा के कारण लो षटपमाण है सो$ 
मानौ वन्न है । तिने एक एक भ्माणटुप बन्धन कर एक एक गठी वानी 
गई कदते-जैते “वावकि" जो है सो एक भतयकठ थमाण करि अमा षिदकरहै। 





^ 


"कणाद › ओौ चुगतमत के अनुसारी प्रत्यक्ष ओ अनुमान इन दो भमाण करि भमा 
सिद्ध करै है । घाल्य-शास्न का कत्ता “कपिलः” प्रत्यक्ष अनुमान भौ शन्द इन तीन 
प्रमाण करि भरमा सिद्ध कर है। न्याय शास्र का कर्ता जो "गौतम है पो प्रयक्ष 
अमुमान शाब्दी शौ उपम न इन चारि भ्रमाण करि भमा सिद्ध करं है । पू-मीमासा 
का एकदेशी जो भम का सिष्य धप्रभाकर है घो अव्यक्ष अनुमान, शाब्दो, उपमान 
ओौ अर्थापत्ति इन पाच रमाण करि भ्रमा सिद्ध करै है । भौ पूवं मोमासक जो “भट” 
है सो भरयक्ष, अलुमान, शाब्दी, उपमान, भयपित्ति भौ अयुपरन्धि इन पद्‌ प्रमाण 
करि अमा सिद्ध रं है। तै पूर्वं मीमांसक भट्ट की न्यां जो षदमाण करि भमा 
द्धी सिद्धता है। सो वेदान्त श्चास भँ भौ अगीकार करी है। देसे एक एक प्रमाण 
करि जो अरमा कौ सिद्धता है सोह मानो भिन्न गठरिया है (~ उक्त ज्ञानपर वस्तु का 
जौवरुप व्यापारी मे मोकषशृप लाभ होने के वस्त उक्त रीति तें सौदा किया 1 तव पुनि 
किये रि अपने पू॑स्थानरप षर दू त्यो भरात्‌ सचविदानन्दं लक्षणवाला जो ब्रत 
सवरप है तका भवण) मनन भौर निदिष्या्न करने काम्यो । शौ वारि किये जो 
्र्मानन्दप पानी है ताके तर कषे निममलदप तठे भे बैठ क ठा कियो । , लो 
ठेका यह है--भवण, मनन शौ निदिषयादन रि जन परमानन्द मोढ ददै, 
तव वह शञानी विवार कं है कि पूवो बस्तु काजो मैने ठेन देन क्रियःसोन तौ 
ठेन हैन ककु देन है । मै जो तन, मन, धनल्य वतु दीनी तमे ष वसतत नदी 
ह। तैत जो श्नल्य वसतु लीनी सो भर सें कु भन्य गही थी ताते विचार 
कियितनक्छरु दा है न कु लिमा है !-उन्दरकघनी कह निषादो 
पूरः जीषरूप यनिया ह सो शति धरसी कदिये निरतिशय आनन्दवान हवा । कटे 
कि दे्ादिक भार का उलठानेषाखा ' जो अकारस्य वैल था सो आतमधनस्य पृजी भे 
पैठ गया 1 अर्थात्‌ शरीरय ( स्यू स्म भौर कारण ) के भमिमानरप जन्य फी 
निरक्ति भरे ॥ २३१ 

सुन्दसनन्दी दीका-- घन्दरदासमी ने इस र साधी नदी कदी +-गेरप- 
नायजी का वचन--“तहां बणिज कराई, विण इटा, मणिके खधौ अमा! कौ 
रजा, भेदो मादे, काणक पुत्रा बिणलता^ 1 ( गो ° छन्द १९ ) 
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पराहत घर युस्यौ साह कौ रक्षा करने छागौ चोर । 
फोतवाछ फाटौ करि बाष्यौ टे नही सांक अरु भोर ॥ 
राजा गाव छोडि करि भागौ हूवौ सक गत मेँ सोर 
परजा सुखी भई नगरी भै सुन्दर कोई जरम न जोर ॥ २४॥ 


ह° छि० १-२ रीकाः-- पहराइत जो आपका कायै मे सद्‌ा] नागता तत्पर 
रहै आकमै नदीं रेता जो काम क्रोध इन्र शृत्यादि जिना नै घाद नाम नीव ताको 
घर सुस्यो स श्वम गुणा को नाञ्च करि दियो । अर चोर जो परमेशवरजी को नाम-- 
प्नारायणो नाम नरो नराणा परधिद्ध चौरः एथितः परथिव्याम्‌ इति भारते-सो रक्ष 
करणे सममे शर भगुणा को (कोतवाल नाम अज्ञान काल में सप कम को क्ता मन 
तक्तो कठो करि पकब्यो निश्चल कट्यो, सो चोर ( परमेदवर ) कोतवाछ ( मन ) 
को निङ्वल रहै पसो कियो विकार मे वृकी अतति दोय सक नरी ।-तव राजा 
नाम रजोगुण हो सो गाव नाम हृदो बा काया तानो छोड करि माग्यो नाम निदि 
हुवो ! इतनी वात हु जब वनी तव बरा पुर को सपूणे संसार भ सोर हवो नाम 
ता मुखप को स ससार मे जस वर्त हुवो ।--प्रना नाम देवी-संपदा का गुण, क्षमा 
दया्चीक सतो, ये सवै दीवा हृदा वा कायलूपी नगरी मँ सदा ल धों ब है, 
जलम न जोर, किसी भकार कौ उपाधि तीं सदाकाल शातछृत्ति भानन्द्‌ रहै 
है॥ २४॥ ॥ 

पी० दोका--जीबल्प शाह कदि साकार है । ता शाके धंतशषरणस्प 
धरम पहराद्ृत ( प्रा कले वाख ) जो अति का परिवार कम-कोधादिक पिपाही 
है। वे आलमा-घन की चोरी करमे ॐ वास्तौ घुस । काते जौ अशाननन्य 
फ्ामकोधादिक अतःकरण मं रहै हैँ तलौ वही चौकी करेवा पिपर आत्मधस्तु 
बौर किसी क्‌ ठेने देत नही है दन्तु भाप तिख अंतःकरणस्य श भे वेषि वे 
भात्मधन जपने स्वाधीन करि ताक आवरणरूप पेटी भँ शिपाई्‌ देवै है । जौ चील- , 
कमादिक जो निशि का पणार है सोदै मानो चोर है । कदत, वे आत्पवस्ु क 


उक्र चोकीवां सं ठे करके अपने स्वाचीनं रखने दं चाहते दै । । सो भात्मधनयुकत 
४ 
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ठ एषो मलीन या मन फ स्वभाव है दतो मूरख जो यह मन महा अह्तमन फो 
सीख देकरि शद्ध ऋं ठेस देवा पुष जगत में बिरला है, देसे मनक जीवने अति 
कठिन दै, जव भगवत्‌ पा दोय तन मन छद्ध दोय, तामे भगवत्‌ कषा ॐ अर्थं भजन 
ध्यान अखंड करने, यदी उपराय है भवर नहीं ॥ २५ ॥ 

पीताम्बरी टीकाः चेतन के अतिविंवःयु्त जो भन है वानो महा राजा शै 
हँ । सो भा वृष्णा अमिखपा णौ कामनादि मेद्‌ करि भिन्न २ इच्छार्प तिपत 
( इख ) कौ सासूयो चौददथुवनख्प भिन्न २ भ्रहन भे, अथवा दशन्दिय-रप प्रति- 
शह मे, अथवा राज्यादि पदवी-हूप घर-घर मे फिरं किये भटक है । यौ परिच्छिनि 
विषयभोग-ख्प इकरा की भीष मिं है ।- ज्म भौ अ्छुम जो मनोभाव होई 
मानौ दो पवि हँ तिनके असार नानाप्रकार कौ शत्तिहपर गति करि निश्चि ( खप्न मे) 
दिन { जाघ्रत मे ) पाई पियादो डो है । अथत्‌ स्यूल शरोररूप घोटा कौ पदगता 
न्ट मि ह । कादेते फि मन में जो नानाप्रकार के संकत्यविकत्य-रूप भावे उन्न 
दोषै है । सो यपि पूरवै-कर्माचुवार हवै दै तथापि सो स्वै फलके ठेमेवाठे नदीं दीम 
ह । मनोरथ मात्र दो है । असे किसी भिष्ुक के मन ॒भे एेसा भाव हवि 
“नगरी का अधर्मी राजा मर जनै भौ तका राज्य मेरे कूं श्रा दों तो नै धन्याय 
कल” । याँ राजा के मरमे की जो इच्छ है सो भ्म टै शौ धर्मन्याय दी दा 
सो श्चम है, परन्तु तो दोन दने कूं अशक्य & ¡ जो क्रिया का होना दै पो फन 
स्म हे । खख्लुःख के भोगक्‌ कमं काफल क ष । सो कर्मफलस्य भोग यदपि 
शरीर करि हो है तथापि कर्मफ देनव मनोरथन ते सो भोग हो है । फल- 
रदित मनोरथम सें भोगप क्रिया हो नदीं! ओ मन भँ तौ जाम्रत भौ सवपन दन 
दोनू भवस््ा म भंतराय-दित अनत संकतय-विकत्य दोव है । सो घव शरीर फी तिया 
के हेतु नदी दै । पेते जालं विना भटकत दी पिरत दे । भौ उव सूल दारीरस्यी जो 
धोरा ह घो निप्र मनोरथन के थल करिक्ियारूप वोप (बार) चाल नहो ए ६ 
अर्थात्‌ मन शी न्यः शरीर षी गति नदी हो ह 1 र्वो नाकमनोरथ-नन्य जै 
वामना है सो." फल्दायक नदी होन तें रसित है ताते दौ तिनं यक जी भर 
की उकरिवा कौ ह । घो चूं दै किये मनोराज्य करं ट ॥ भौ हमार फी उपग 





| 


सवया ४६९ 
पानी जरे पुकारे तिश दिन ताकौ अग्रि धुकानै मा्‌! 
हं शीवछते क्म भयौ. वर्यौ वारंवार कदै समुकाद । 
मेरी छ्पट तोहिज्ञौ छागे तौ तै भी शीतल द्वं जाई। 
कृं जरनि फेरि नहिं उपजे सुंदर सुल में रदै समाई ॥ २६ ॥ 


नादि ज्ञात के साघनस्प बहुत र्भरे देष ( गंडा ) वूं छां है किये त्यागै है {~ 
सुदरदावजी कै है र इष जगत में एसो को निरतो सत्युखुष है जो या अलञानीरपं 
मूरष को सीष ( शिका ) व । अर्थ यह दैः-पूर्वोकत अस्थिर अनवे दं वोच होना 
कठिन है, कदत किं चचरुमनवले क्‌ उपासनादिकम तै _प्ायनदवारा ज्ञान होने का 
, खम है । तां साधत विना क्न दवै गही । फते नान के ओ सतुष भयम सावन 
करावै ओौ पौरे वोप करं । पेष अद्भुत छ्य बरहमनिष्ट जौ भोत्रिय सं हवै है थौरे 
हवै नही, सो मिलना कलन है । तात देसे धकानी क वो कलेवाला विरला का 
है॥२५॥ 

य॒न्दरानन्दी दीकाः-सं दा० जीकौ घाखी-पुदर राजा विति सौं 
अर-धर मां भीष । पाय पयादौ उठि चै घोरा भं न जीव ! ३६ (श्य पर जो 
ऊपर दोनों टीकाएु दी हरै है उनमे इका शमिपप्य अच्छे प्रकार ॒शखोरकर दिया 
हभ हे । रजोगुण मं जीव्‌ लिप्त रहै तत्र ही मोहमाया, विषयसंग, तृष्णा थादिक का 
अल अधिक रहता है ! “रजोरागात्मक विदि तृष्णासंग समुद्भवम्‌” ( इत्यादि } 
( गीता सें ) -यौक्कि मेँ भी राजेखरी सो नरकेडरी" एसी कात है । ( नोट- 
छद्‌ के तीसरे पद मेँ ्हुतर-समरे' पेखा १द॒ विच्छेद से उत्रारण यति सहित होता 
चै) ॥ ॥ 

8० @ि० १-र दीकाः--पानी नाम भभ सो अंतःकरण अं अविगति भर्ते 
उदय होय प्रेम को जो अतिगति हणो बरही को चाम विरह वा निरदक़ी तरली भ 
रात-दिन अखंड पुर नाम आतुर होयकरि, तत्र वा भेमल्पी पाणी के वेग को अभि 
चुमाप्रै जो षा भेम तरली मै आआनहपी ब्म प्रगट होय नाम सस्य श्राप करिकै वा 
` बिहर्‌ अमि को निवार वो इन भ्म चो कै हूतो सीत? अं वू तपत कयं भयो, 
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भरेम तो सदा चुखल्प है तथापि कगनि मे तपत रहै है ताते षार बार श्ञान भम ञो 
सममव सो कै है +- भेरी ल्पट तोहि ला नाम ज ज्ञान उद्य होय तो प्रेम भी 
शषातिरूप दोय जाग, भादि भे प्रम अर भेम तै ज्ञान, ज्ञान के उदेय से स्म शात 
क्ीतल दोय जाय ।- फर आप्ति के अनतर जन्म-मरण संसार-सम्नन्धी कोरे प्रकार 
की जरनि नाम ताप उम नदीं सदा ब्हमान्द्‌ ख मै समाय रहै ॥ २६ ॥ 
` पीताम्बरी टीकाः-अतःकेरण जै सो स्वमाव तें ही छच्छ दै, यातं ताङ्‌ 
यहां पानी कया है । सो अंतक्करण संसार के त्रिविध तापर तै जरै है, ताते निरि 
` किये निरतर भँ दुःखी, कगालः, संसारीजीव हू पेते कार है । अर्थात्‌ भतर मे 
निङ्वय करि जहा तहां कथन कर है । तां किये तपायमान तक्र जल पँ 
ज्ञानस्य अभि शुका भाई, किये तिन निविध तापन कू वाय करिके शात कं दै ।- 
शौ सो शञानह्प धमि पूत अतःकृरगस्प जक कूं वारेनार समुकाद के क॑दै है कि 
मेरी उतपि तमे इशे है, सो म तौ शौतर शत ट तुं क्यौ त मगौ दै {1 भाव 
, ह है ;-प्रथम जब मद्‌ ज्ञान हवै दै तन बिचार ठउता्न दो है घो श्ान ति 
विचार करि बदिर्ुखन द्‌ बोध कर है ।-यद भो संघार है लो मिथ्या, भौ ताम 
-जो तीन ताहो भी मिष्या । ज स्र परिपू जो जमद चो सत ह 
सो भेरा सूप हेन ते मेरे विषे संसार लौ तके तीनताप नेवी म प प्रक म 
रज भौ मसथक म जर को न्य मिथ्या अतीत द्वै है पौ स निम 
, भौवना-राहित मेरी छदता-ल्य स्मट, धवण-मनन निदिष्यासनादि ऋरि जौ तोहिलागं 
„ तौ तू मी ( अकरण भौ ) पू तिनिपतीपनयं हप फो नास कदि शीतल 
- (कवत) दै जाई (-सुदरदाघनी कह म एं वेर जो जानाऽनि करि अनत 
स्य जक तपत नित भे च फेरि सो जसी ( तपत ) कण्‌ नहि उपै, अर्यात्‌ 
"ज्ञान हुवे पोछे अपने निजसस्प आतमा से न होमं नी । केतं कि भन्त.ऊए 
ज्म इख भं समाद रै षै ॥ २६ ॥ ॥ 
सुन्दरानन्दी टीकाया निपयव भ्य यहद किपानीजो समद 
शीतल होता है जयता ( त } कदा गया लीर भमि को धीतल दा यया ओ 
स्वभाव से तप्त भौर जलानिवाला द । जलनेवाली मतु दते पीतल फर १ शीर ज 


सन्या ५६३ 
घम परयो जोरू ' कँ पीठ कलौ न मानें डी राड! 
जित तित फिर भटकती योही चं तौ किये जगत म भांड ॥ 
तौ भूप न भागी तसौ त्‌ णिचि वैटी सारी मांड। 


सुदर कंदे सीप सुनि मेरी अव तू घर घर फिरवौ छंड ॥ २७ 1 ` 


सतो मि को बुफाकर तपत मिटा ठता है सो उल्टा अशिद्वाा के ताप निवारित 
करिया जाय १1 -परन्तु शास्त्र भे शान छो यप्नि कहा है ब्ोकि क्ञान के अताप से 
अज्ञान नादा दतत है सो ह मानों उका जलना है ओौर अज्ञान कौ अन्धकार गौर 
ञानं को भका मी शास्र मं उही कारण से का है कि प्रष्ाश { तेज ) जभि- 
-सूर्यादिसे तिकठता.-है । यहां अमाण यहद । शचानाग्तिद्श्ध करम्णि” ( गीता 
। ४1 १९ ) श्तमस्ज्ञानज निद्धि” ( गीत्ता \ १४। ८ }- ज्ञाने की भगिनि सेः जिसके 
(पुन्य ओर पाप ) कमे दग्ध (नाशा) दो ये तम वा तमोगुण घ्ञान से 
.उलन्न होता है भौर यह ज्ञान का वरिरोषी है ।--तं दा० नोकरी साखी-पानौ 
9 पुकारतौ उपजी जरनि अपार । पाव आयौ पूलने सुन्दर धाकी सार । ३७ ।~ 
जौ त भेरी शीषलै तौ तूं शीतल हो ! फिरि मोही सौ मि रहै सुद्र हुम्ड न 
कोड्‌ २८ (--शवीरजी का पद्‌--“पानी मां जगनि को अंकुर, मिदिन बुावत 
प्रानी” 1 { बीजक (पद) शाब्द ५८ म ) --गोरषनाथजी का पद्‌ “अनिल कै सैं 
परासर मूता, अनाज फट स भूषा । पावक कटै मं जाद मूवा, कपड़ा कटै मे नागा? 
(भो पद्‌ २६1 }- 


ह० @ि० १-- २ टीका-खसम जो मन सो जोरू नाम मनसा ताके पीके 
परयो नाम सौख देण छागो लिभिङ रीस करि, भोंडी नाम दुर विषय विकारा 
करि मलत !-जहां तदा योह भाम श्या ही विषय विकार ख्य सकत्पां में माजती 
फिरै, ते तो मने भी जगत भाड क्यो, याको यद अर्यं है जो सुषम वाचनारूप जो 
संक है सो मन भं उदय होय यर घो मनद श्लो वाको दूषण आगर सारी 
मोड नाम सवै पदार्या क़ परष्णद्वारि ते गिल वैदी नाम खाय बैठी, तेरी ओरू' भरी 
भूख भागी नीं नाम तति हुदै नदीं जन तो तृष्णा को दरि कर {-तासो मन कटै 
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है हे मनमा व तो तृष्णा करं छाङिरि नतक होहु अर भरषरि परो चि 
दे। धरि-घरि नाम स्रं त्यु पाता शोका मे अयवा चौरासी जोनि जन्म भँ 
अथवा संसारी जना का घरपर मेँ भथवा नवद्वारं का विपयविकारां म, इन स्या ४ 
सरवेथा फिरिनें छादि दे, ज्यं सवै घल को आप्त दोय ॥ २७ ॥ 

पीताम्बरी टीकाः--चिदाभास-सदहित अन्त्रण-स्प जो जौव दै ताकृ दी 
यहां पम कया है । तो बुद्धिप जोरू कै पाठे पयो । ता नेट्‌ ने माम 
कर्मेन के बलद अनत चौरासीठङ् योनि भं भटकरयो । कौ तिन योनिज ` 
अनतयातना ( पीड़ा ) सहन करा । एतै अगणित दुःख सहन करते हुवे कदाचित्‌ 
काकतांलीय न्यायषत्‌ श्चमाघ्ुम कर्मन करि मल्य शारीर की प्राति हई, ताम किरी 
उत्तम संस्कार के छे क्षसगादिकन की प्राति भई 1 ति क्षण मे बुद्धि कौ अवश्या 
यत्किनित्‌ फिर । तव ताक सो जीषृ कहने लगा कि तैने गेरी बहुत ददशा की, 
व भरेते पे दुः सदन नहं देवि है । तात मव पूं ज्ञान भे अदत होय फ 
अन्तकर्मन की वासना का त्याग करु तातं मेरा जन्ममरण नित हो । यादि 
वाक्यन करि विचारक आर्तजन अयम इद्ध बहूव छदि ुकापै दै! १८ 
वासना के वरति भद सड (ट ) राड (रदा ) शौ नही माने दै 1 अर्यात्‌ 
निर चंग मे प्रसत होय क जञानवान नही दोषै है । केतं फि आन टी प्रति- 
वधक जो भद्मकर्म-जन्य वादना है सो तित शारीर मे कन कौ पराति का ममम 
होने तें बुद्धि क्‌ सर्षगादिष्न भें भत्ति कएावने गदी दवै है ।-भौ जितत 
करिये जित किस विषय मे यह भटकती फिर है जसे व्य्िचारिणौ स्तनी कमार 
भदे हदे स्च चिप के अ हां तहा यकौ पिर दै मौ ताका ही निस्त चा 
ल्ग्या रहै है । सो जैर्लो पति ताकि भधोन दोव तौली सो छ्य निर्मयता तं श 
द । पु जव पति क्‌ ति बात की कु खबरि हों दै तथापि बना क 
हो व्यलन शीघ्र नदो द । सो रेके तान पति षह धु क 
ह । पलु सो जव सलु नही तव कोपायमान दोय फर § य तितौ मरक 
जयतत मे भाढ ( एनीहत ) कियो हे । तैते जीवस्य यमम भौ भी यिन ०६ 
= वमस प ममान होय दै क जन मे कम % ५ 


सवैया ५६५ 
पंथी मादि पंय चि मायौ सो बह पंथ षछष्यौ निं जाई । 

वाही पंथ चस्यौ उठि पंथी निर्भय देश ॒पटूच्यौ आई ॥ 

तहा दुकाछ परे नदिं कवहूं सदा सुभिक्ष रद्यौ ठर । 

सन्दर दुली न कोक दीस अक्य सुख भें रहै समाई ॥ २८ ॥ 


पषा कब कण्या है कि जानें मेरी परिरणतागुप परतिषठ-मद् वरूप नाम-यौ 
जखडानेदटुष यन आदिकन ® भभाव की न्या होई गा है --पेरे मेरी भुता 
सारी मांड ( बडाई ) तृ गछ बैट ! तौ तेरी टृष्णास्य मूख न भागी ( नादा नहीं 
भर) । अर्थात्‌ ब्रहम तै जीव चि तौभी तेरो तृप मर नहं दै । अत्र क्या पत्थर की 
न्याह जड़ कले कू हती है १ पे अति तौक्ण वचन ददै है ।-खन्दरदाप्रनी कै 
किदे बुद्धि! यब भेरी सीख ( दिक्षा) इनि ॐे, करिये इस मलुष्य जन्म विये 
शान कं पाके अब तु अनेक विपयरुप वा नेक योनिष धर-वर मे फरो छाड 1 
अर्यात्‌ कान्‌; पौ विपगवासना के अमाव हुवे जन्म मरण की निशत होत है 1 
पसं कया ॥ २७ ॥ 

इन्दरानन्दी दीकाः--घन्ददाखनी. ने इपर साखी नदीं कदी ह । वदात- 
रदस्य जौर अभ्यात्म-परक तासय उक्त टकारो मे स्ट करिया सो बुव अन्यो 
यथाव मद्चिग दुभा दै । योग-पराधन के रदस्य भ दषका अर्यं इस प्रकार होता रै 
कि--पतम जो नियामक स्वामी आत्मा जर्‌ ( सत्री माववारी ) मनो पर 
एतपरता क्ते क निमित्त ( उपर ) दा अपना अधिकार लमाता है 1 योगर श्च 
परम ध्येय चित्तो को निष ( रोक ) कर एकाथ अन्तर्मुखी कर देना द 
जिते. नतर, शुर के उपदेालुसार साधन द्वारा, अन्तरात्मा रा घाक्ातार अर्थात्‌ 
जपरोकानुमभ दो जाय \-गोखनाथजी का पद्--भगगरौ क प्रणीहारी, गवरी 
कपौ गौरा । बरक शाहेः कौतिग चाद, काहे न वायै जरा ( गोर पद ३६ मखे) 
{घम भग्रतर सापा विपर्यय से ही जाता का अभु नौर्‌ जरा जो जोरावर 
मनोदतवपपी स्त्री को भावी कले कौ वात कौ दै । ) तथा-“तश्च गगौ छपर 
पणार, छभड्‌ चेदा नगरी ंारि-” ( गो" पद्‌ .३९ मं ते) -- 


ह° 2० १--२ रीकाः--पथी पत शुष तमे पय नाम परमातमा च आप्ति 
४६. 
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स 
कौ कर्ता भक्ति ज्ञान सो आपका सुत वा साधना करि वा सुयुक्‌, सत कौ प हवो । 
धो जो बो ज्ञान दै सो भति सूम स्वरूप है ताको लखणों समगं अति कलन है ।- 
सो शद संत शवासन उपदेदा करि बा ज्ञान मार्ग कों टढ निव धारि बो सुय 
संतरूपी पंथी वाही बरह्म आति का मार भ चत्या, था भकार परमामा को भप हवा । 
ता ब्हदेदा म दुकाल प्रर नदीं नाम द्विती वात की ऊगता रहै नही तहां बह्देशच मे 
भिक्ष नाम सदा दी स्वै प्रकार छी पूर्णता रहे । “सव्र रसोऽप्यस्य परं दृष्टवा 
निवत्ते” । इति! षा ब्रहदेदा कें जो प्राप्त हुवा तिना के किप के भी क्सि 
भकार को दुःख नहीं रहै टै, चे सदा ही अक्षय नाम अविना सुख मे लीन रै 
है॥२८॥ 

पीतास्बरी टीका मोषस्य भदे के ज्ञानस्य मागे मे गमन करनेवाला जो 
शस्‌, जीव है ताक इदां पंथी कटै है । ता माहि ज्ञानरूप पथ ( मार्ग ) चलि 
भायो 1 अर्थात्‌ शुर शास्त्रादि अवांतर॒साधन-दारा अत्तःकरण की चरमाश्त्तिषप 
करि भ्गट भयो । सो व प॑थ लख्य नहि जाई । इदां यह रदस्य हैः-जैसे विनली 
की गति, मन री गति ओौ पक्षी की गति विलक्षण पुरुप करि जानी जानै दै | यातं 
र्य है । जल मेँ जो छोदी मच्छरी होवै है तक्षी यपि जौर कोई जानि शकं 
नही ताते भ्य किये है । तयापि मच्छरी रूपधारी योगी करि जानौ जावै 
यते ल्क्य है। योमी की गति यद्यपि ओौरन से जानी जावै नहीं तथापि सो न्व 
योगी करि जानी जावै है । तात सो दु्क्षय है 1 तै ज्ञानी फी गति विचक्षण नर करि 
वा योगो फरि, वा जन्य ज्ञानी करि साक्षात्‌ जानी जावै नीं । यातत यह रक टै । 
तात ञानी फी गति ( पय ) स्प कान ऊखने भे आवै नही ।-उक समु जीवस्य 
जो पथौ ह सो उरि किये थ्ञानरूप पूर्वावस्थान तं उविके बाहौ आनर्प पथ भ 
त्यो । अर्थात्‌ क्ञानी दोय विचरने कम्य । पते निचरते २ जव शोप कर्मन छा ध 
दोयगया तव विदेदमोदस्प जो निर्भय देश है तदां भई पटचयो, अर्यात्‌ मदर 
अभिन्न भयो दा क्रं ज्म-मरणादि इन्बह्प इल परं टि \ कत 
सदा ह परमानेदस्प भिक ( घकाल ) वराद रधो दै (ददान करट ६ ® 
तिब विदेद-सकिशप स्थिति ओं कोठ दूली न दतै । कटेते कि मौ जो रप भन 


= 


सवया ५६७ 





नि 
एक भेरी वन मे भयौ पेल्न ऊगौ भली सिकार। 

करम धलुष कमरि मँ रकस शाव परे चारवार ॥ 
मार्यौ सिंघ व्याच पुनि मारयौ मारी बहुरि मृगनि की डार 1 

पस सक मारि घर ल्यायौ सुन्दर राजद कियौ जहार ॥ २६ ॥ 





स्प मागं करि विदेद्‌ भुक्त मये है वे सर्वं उपाधि रदित घरद्मर्य॒दोयके स्थित हैँ \ 
सो ब्रह्मरूप अद्गसुखस्प होने तं तदा दुख का ठे मौ च्दी ह, ता मँ समाई रै 
दै ॥ २८॥ 


सुन्दरानन्दी टीकां दा० जीकौ घाती-पेयी महिं पंय चकि जायौ 
आकवमात । पुंदर वाहौ प॑थ महि उटि शात्यौ प्रमात ! ३९० --्वल्त-चल्त 
चयौ तहा जहा आपनं मौन । इन्दर निर्व वै रमौ फिरि आवे कटि कौन 
। ४०० {--गोरषनाथजी--“पंथ विने पुलिवा अभि विनं चत्र, अनिल निषा निन 
हिया । सक्षेदं श्री गोरषनाथ कथिया, धूमे पंडित पटिय। । { गोऽ इच्दी २२) । 
तथा~"चलै वटाछः वासी का वाट सवै ओेकरिया चौरं पाटः” 1 गो० पद्‌ ३९ मं से) 

ह° छि० १-२ टीकाः--अदेरौ नाम रत्र सो सारस्पी धन में वायो भगट 
हवो सो वा वन भे भरी जो श्रेष्ठ सिकार खेन मगो सोहे कै है! कर नाम 
डत.-करण तामे धनुष नाम ध्यान कमर नाम आपकी कटिनता संजमता अति सूरवीर्णो 
तामे तरकस नाम धणी तके-निवेक सो धारण कयौ जो आपको निद्वो दद्माव तासे 
नाम-रखणा आदि वांण परिपूर्ण है तिना करि सादन नाम धिकार दरण जोग्य जो पड 
तिनद्पी स्वं विकार तिना फो घेन स्यो अर्थात्‌ बाहयशृ्ति मेरि वको बद्य कलं 
खाभ्यो ।-तिन भ सुर्य साव सिष व्याघ्र नाम॒ कोष-काम आदिकं मार्या नाम 
जौति बस कीया, जौर वहु खगन को डार नाम स इश्रिा का समूह घो मागमो नाम 
इनता की त्ति जीती ।-पसे सवे को मारिके नाम॒ सवदि करिके धर नाम हदो 
तामे त्यायो नाम स्व इतति अतनिष्ट करी ! या भकार धी शिकार खेल स काम सिद्ध 
करि आया तव रानारामजी तिनके शहर कियो नाम॒ जाय हानिर हुवा भर्थात्‌ स्व 
विकार च्या याते परमात्मा की अति हदे ॥ २९ ॥ 


4९ छन्द प्रन्थाबडी 


पीताम्बरी दीकाः-एक उत्तम संसकार्चुक् अधिकारी पुल अहेरी ( शिग्र } 
संघारूप वन मे भयो । कदय कर्मवश्च तें नरदेह क्‌ भप्त भयो ! सो वधनिरृत्तिप 
भली ( अच्छी ) शिकार खेलन खग्यो !-ता शिकारी ने अंतःकरण फी गत्तत्म 
कट ( दाथ ) मेँ शस्मुख दारा श्रवण किये हुवे महावाक्य के अर्प घुष धारय 
करि । भौ हदयरूप कमरि मे अनेक युक्ति भौ विचःरसूप वाणयुक्त जन्तकरणस्प 
वकस ( भाथा ) बोधिके । वारर भ्वादि सहकारी-दारा । साज ( मालेखायफ 
जानवर ) थेरे कदिये रोके ।- ज्ञानरूप युद्धकर भूला-अक्ञानल्प सिह मायो । पुनि 
कास-करोधादि बहुरि गनं की डार ( पंक्ति ) सारी फदिये बाधित फनी --पुदर- 
दाप्रजी कै हैँ कि पेदे सकर प्रप॑चर्म दकार क़ मारि ( धाध करिके ) धर सयो । 
कद्िे पूवं अज्ञानदसा मेँ भविष्ठान ब्रहम ते भिन्न अपच षँ मानतो थो । सो गव षाधि- 
ताच्सि करि अधिष्ठान मे कत्पित,अलुभव कटने क्यो । भौ बरहमह्प राजद (एर्‌ ) 
शु्रार कियो । किये भपनो आप करि जान्यो । तातं मुक्तिर्प मौज भिखी ॥ २९ ॥ 

सुन्दरानन्दी टीकाः-न्दरदास्जी की साखी--“न मै एक भदेरिय दीम्दौ 
भि ऊगादई ! सुंदर उच्टे धनुष सर सावज मारे आई ४१० ।-"भार्यौ स्थि 
सदावसी माग्यौ व्याघ्र कराल । भूँदर सबही धेरि करि मारी खग की डाल । ४२ ~ 
दादूजी कौ साली १२०-दादू. कर विन स विन फमान विन मार खचि कीत । लागी 
चोट सरीर मै नप सिष साऊँ सीस" ।--कवीरजी का शद - “जिया मत मार सुभा 
भतत कदय । माघ विना मत भयो रे ॥ परली पार दक बेर का विरता, घाके पातत 
नदी रे \ होत पात श्ुयनात भिरगना, गग के सीस नदी टेरे ॥ धठय वान ठे चर 
पारधी, धलुभाके पर्व मदी है रे । सरसर वान तकातक मार, भिरगा के धाव नदी 
रे ॥ उर विन खुर धिन चरन वोच चिन, उदन पंख नदि जके रे । जौ फोड टया 
भार लिया, रक सास निं ताके रे कटै कवीर सनो भाई साधो. यद पद भिदि 
देल रे! जो दए पद को मं गताम, सोई शठ हम चेला र” ॥ ( शब्दावली 
साग २। १५१) {-गोरषनाथजी--"एक लप सगनिं दुद लप यान, च्या भीन गगन 
असानि । वेष्या मीन अमि के साय । शत-घत भाषत ( धौ ) यरय । 


{ मो ब्दी । १७४1 ) !-- 





खनैया ` ५६६ 





शुक क वचन अयत मय रेस कोक्रिक धार रदै मन माहि । 
सारौ सुने भागवत कवं सारस तौर पाव नादि ॥ 
हंस चुगे सुक्तफढ भर्मिं ` सुन्दर मानसरोवर न्दादि। 
काक कवोश्वर विप जेते ते सव दौरि करकं जाहि ॥ ३० ॥ 
ह० छि° १-२ टीकाः--या में विपर्मय॒ अकार नदी है यामे हीरविदि 
अखकार है ओ उनी अरर मे अर्थं भो सिद्ध दोय अदं किसीका नाममो सिद्ध 
होता जायं । इ्ा्यकजोहैषोसुताकोमी कँ ओर अर्यं इहजो ध्यक नास 
शुकदेव ताक्षा वचन भागवतष्पी बड़ भेट अगृतस्पी है सो वै सिद्धात वचनां कौ 
,„ ककि नाम सुतार भे करौन है या जो मन भं धारन कर अर्थात्‌ धारण छा अति 
क्न ह अह यम फोकिक नाम पदो का मी सिद वै हे !-सारौ नाम सपू्णं माग- 
चत षुँ श्ट भी अथे है भद खरो पी (मैना ) फो मो नाम द ! पारख नाम सूरण 
` सिदधाव पावो कठिन है भर सारस पी फो भी नाम सिद्ध होत है +-दंख नाम 
दैषरूपो सत छह हस पदी को भी नाम हे । अर्यं की प्राति को जो सुख सोरे मान 
सरोष्र तामे आनद की प्राति करि मगन रहै है ।-पकस्यी जो रस रयन क्त छवि 
अर काक प्कषीकोभीनामदहै॥ 
पीताम्बरी टीकाः-यह विपगेय जादि जो भेरी काव्य है वाका तासरवं यथपि . 
( बिहान ) बेदात-सिद्धत मे है तातं वेद।तिन दू तौ भति श्रिय ल्नैगो ! तथापि 
जौर कवि ( चतुर ) यथा अये जानने मे समर्थ नही होने ते यथा बुद्धि यामे भक्त 
दोग । सो दिखा दै ( इहां से तीन स्वये भे बिपयेय नहीं है ॥ )- छोर कनि 
ततो क ( पोप ) क न्रा दोव है । अखे शक पकी जितना शब्द्‌ सी है उतना 
दी बो है । अधिक वोलि शकत नही । तैसे यह कि पट हवे विषय का वर्णन कई \ 
अधिक युचि करि एटि चकं नहीं । परनदु सो श्र है, देते शद्वु जितना 
सी है उतना इट ग्रहण करिके घोडे कथन र है । तामे षाय ओ विवय क 
चह होवै । पेते ताके वचन भी अश्वमय लगौ है । इ कयन तं भदधावान्‌ धुप के 
स्वभाव का सूचन क्या ॥- कोरे कवि तो कोकिस क न्या होप है ! यै कोख 
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॥ ,॥ 


पकी कितो अर्ववाय शब्द बोल नही! शौ किसी से सीस भी नहीं । परु ताक 
शव्द स्वाभाविक ही पेया लगे है किं मानो शुने ही रहिये । कदे तृषि हो नही । 
तात यह मि बिनाही पदै स्वाभाविक देता विप कन करै रि तो शिरे 
विरद दोव नहीं । यपि शक्ति ओौ प्माणादि करि रदित हव है । तथापि वदि 
विषय होने तं ताका कोर द्वेष वा निषेध करै नी । तातं सो मौ अयम कवि क़ 
न्या ष्ठ ही है । ते मनमांहि धारि रदै । इस कथन तै निष्यक्षपात-लमादवाछे 
पुरुष का सूचन क्रिया कोई छवि तौ सारो ( एक जात के पती ) क न्या हेष 
ह । जैसे सारो पक्षी कटु बो नद है परन्तु दू गायनादि नाद ट सुतं है तिस नाद 
भ खगत कौ न्याह तद्रेन होड जावै है ओ मधुरनाद नने के वस्त हौ परिचरत रै 
है । ताक एसा नाद कवदटूक शने भे भा है । तिस नाद्जन्य रदस्य का विस्मरण ˆ 
कवर हवै नदीं । तैसे यद कवि -बहुत वक्ता तो दो नही है परन्तु शू भगवत्‌ 
कथादिकन कूँ नै है 1 तिस्र भगवतकया भे तदन दो जावै है । शौ सो मधुर कथा 
नने के बस्तं ही विचरता रहै है ! तां एसी भागवत्‌ ( भगवत्‌ सम्बन्धौ ) कथा 
कबहूक सुनने म आवै है । तित कथा के रदस्य ष्टं कह भूल नदी 1 कथन ते 
रदस्याभिलाषी भाविक युर्ष के स्वभाव का सूचन श्या ॥--कोदं वि पारस प्री 
की न्याई होन है । जे सारस पकी जो है सो ओर सव पकीन ते शर्ट भौ चर ६ । 
यादो वानी अति मधुर हो है । परन्तु वित कथन कौ वासना अन्तर म रै नहो । 
सैसे यह कवि ओौर ख कनीन तें शठ भौ चतुर है । परनु तिन विपय्न की भन्तर 
भ वासना रद नदीं । अर्यात्‌ ञानी दोव है सो तौ फु रका भौ तर्मादि उपना 
नोहि । इस कथन तै ज्ञानी के स्वभाव का सूजन क्या के कविते सकी 
न्याई दो है । जसे दं पदी जो टै सो भी सार कौ न्याई शौर सव पीते १ 
लौ चतुर है । याकी बानी अत्ति मधुर दोव है । स्मरण-शक्ति मी स 
ताकी चंच भ ओर एक दला शुन दोव है करि जल में मित्या इवा दृष जल च 
करिके पान ऋरि चै हे । जौ निरतर मान-परोवर मे मास करके ता माटि ठ इण. 
फलन कुह । ते गह कवि जो सो भी उक ( साएलत ) फिर न्य 
श भौ चतुर है । याका भोतना जतिनन्न दत्र ६ । शूवण दिया विषय बरिरमरप धार 


सवैया ५५१ 
नदीं । ताकी द्धि मँ भौर एक पेमा गन हव है कि सारासार विवेक करि सार वस्तु 
का प्रहण कर भौ अपार काव्याग कटै) ओौ निरंतर सतसंग में वास करिने 
सत-शाबन ॐ दुद्र अर्थि (क ) वारण कर है! इ कथन ते भुयुसु छ के 
समाव का सूचन करिया है ॥-कोे कमि तो काक फौ न्या हमै दै । जसे काक 
पक्षी जो है सो लौर सव पष्ठीन तें अधम दोव है । निरंतर वक्ता द रै दै । वाका 
सर भति कटुक हवै है सो सुनि ॐ कोष उतन्न हेम है। काट क्‌ भी अच्छ 
रमै नहीं है] रते ञते होत सो खव दौरि ककि किये कएक नामे इष के 
छपर जादि के स्थित हो है। तैसे ह श्वि जो दै सो ओर सत्र कविन तै अथम 
हवै है। यद्यपि अनेक विषयन करि निरंतर वकता हौ रहै है तथापि सोसो शोष्ठ 
विषयन तै रहित होने तें विरस ै। सो सुनिके उत्तम पुरुप कं कोष उयन्न दवै 
है । कोड षतुच्य घराहे महीं । सो यथपि वदा चपल भौ चंच वक्वा होने तै विषगरी 
एखन क तो भति नीक सनै है भौ विषयी पुख यादं कनीधर कै है । तथापि 
सो कमि नदीं है कितु कुकवि दै! इत्र कथन ते विषयौ द्रेपी भौ दोपदी पुरुषन 
के स्वभाव का सूचन किया है ॥--दस कथन का भाव यह दैः--ग्रह विपर्येय आदिक 
जो भेरी काव्य है सो धाचि निके वा पदिके अयँ प्रदण करनेवाढा कोड कवि 
( चुर ) निकठगा । सव कविन तें याका अथ नहीं होगा । जैमे जो शक की न्याई 
कनि है सो इूद्धावान होने तें जितना शुस्युख्ढारा पदैगा तिवना दी शर्ण करि 
ठेवेगा 1 कोकरिता षी न्य जो कवर है सो पद्पात रहित शने तं न भपेकषा करैमा 
न तो उपेदा करेगा । सारो फी यारे जो छवि है सो नतौ रदस्याभिलाबी होने तै यह 
नते दी यामे लीन दो जायगा । सारस की न्यरि नो कविष्टैसोत्तानी होने तै 
सम्यम्‌ अकार तं यंगीकार्‌ करिके अंतर म ्ारना-रदित रदैगा । इस की न्याई लो 
कवि्ैसो मुमु होने वैँ विवेक बुद्धि करि सारासार बिचार श्ंगा । नौ जो काक 
कौ न्या कमि सो मिषवी शौ द्वेषौ देने ते शीघ्र दी दोष द प्रहण कमा ॥३०॥ 


सुन्दरानन्दी दीकाः--दस छंद मे व्येव वाक्य के अमाव से विष टीका 
छपेश्ित नदी है ॥ ३० ॥ 


५७२ युन्दर भन्थावी 
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नट होहि छिन शष्ट क्रिया करि कट कविः नहिं पा दौर । 

` महिमा सक गद तिनि केरी रदत पगन तर सव सिर मौर ॥ 
गि. तित फिरहिं नदीं कषु दर तिन कोडन धा कौर 1 
सन्वरदोर. कै समयुफाषै पेसी कोड करौ मति लौर ॥ ३१॥ 


&० छि० १- ९ टीका--गव जागे छद कया अ है भवयातमप मे! 
अति उत्तम जव सो दवि चो पो जोष दिन है लो किया नम बेदोषत शद 
क्रिया चरण धारण कयां धिना शर होय जाय ता शुद्ध-करिया मिना अर्थात्‌ मनमतं 
दी वहिरौख किया करय तँ ठौर नाम इ नही परै जर्घाद्‌ ता दिया विना नीच 
जनी छो भधिकारी होय अर्त इख नहं दोय ता क्रिया विना ताको स॑ परमत्र 
गयो अइ ता प्रभाव विना स्व-शिरोमणि है तो पाणि सर्वाधीन सरव काम-ोधादि 
विकार इदुः के आधीन रहै है ।-वत्र पलो मे सरवलोनी मे ब्रा सव घरं 
मे जातां फिर ता पाणि कोर स्थान मै भाद्र नह प्रप्र॑ धर्यं रातत पणा तौ भए 
तिनको को मी षष्ट मागयो दे नदं कौर नाम कोका मात्र मो नही दे (पती 
गाम यपां र्म ङो त्याग कोई भी मत्तक धम्म का त्वागम खतं तहं 
शाय मे स्वं इल टै ॥ ३१॥ 

यीतास्थरी दीक्राः--जीवख्यी भानो धज कषये जो ब्राहमण दं । सौ भवने 
स्वप के विस्मरण-त्प भषटकरिया करि न दोय । किये अपने सर्वाधि्टन-पे ¶ू 
छोदिके ससारी ( जीके ) भाष प आ दोषै दं \ सो पीछे अनेक महि्य-सापनस्प 
क्कू किये भी टर किये “म. मोक्ता सो द व मावक्‌ छोदिके नदस्य 
फरि स्थिति कूपन गही ।-तिनकेती किये जीवस्य ॒तरद्यण की परभ 
फरि ब्रह्मादिक कौ स्तुति ओ पूजा की विपवता-स्म जो पूवे महिमा थी । पो सरः 
गद । केत, वास्तव परमात्मा होने ते घय धिरमार कषे पव का धिरोमि-म 
६ । घो पगन तर रहत कष्टे सर्वदेव ादिक्न फे पादे फे पठे दीन भौ न्या पजर 
दोक स्थित मयो दै ।-जित तित किमे राशी योनि प्रयि ( रूतन ) 
के शरन मे फिर र। पट्ट श्ट भी खस्यस्थिति-जन्य शवतन्रहा-ह्प कव्‌ भर 
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( १४ ) ककण वन्ध दसरा २ 
दुमिला छन्द 
गूर जान गहे अति हो$ सुरत. मन मोह तर्ज सव काज मः । 
धुर ध्यान रहं प्रति गोह मुखी. रन लोह वतै तव ठाज परौ ॥ 
सुर तान उदं हति होढ हली, तन छोह मज अव आज ओ । 
पुर्‌ धान ल्ह मति धौट दुखी, जन कोह रसै जच राज श्रः (1६४1 


0 ~~~ 


[ दमे पने को विति सामने षट पर ठग | 


ज्यु गजस्थान भरेम 


सन्दर अन्थावर्ला <" 
ककण अन्ध ( २) 


पटने की विधिः- 


जेसी कंकण-वेष मथम के पढ़ने की विधिहैवैसी दी सकर है। उदी को 
केप मेदेते है ! छन्द के भतयेकु चरण में बारह शब्दं दौ २ अक्षरो के है । चारो 
चरणो के किती भी संख्या के शन्दों मे दूसरा अकषर एक हौ है । ककण मेँ की उप्र 
नीचे बही छोटी सब पद्दियो ( पत्तियों ) क दौ २ इकडे ई पिच्छे दो ओर पिले 
दो यों चार २ टुकलनं से एक > चौकोर सा धर चिरा हुथा है । प्रत्येक एसे चौकोर 
घर कां अर चार बेर पड़ा जाता है 1 चारौ चरणो के रथम इन्दो के प्रथम (भय) 
भक्षर~- गु-धु-ए-पु-पंखङियों के दुक म पास २ टै । इन पर चरणा के भथम अक्षर 
होने से १-२-३-४के जंक खगा दिये हँ । उक्त चारों भाय अकर करम से इनके 
भगे प्रासवाडे चौकोरं धर के र शक्र के साथ पदे जर्यगे । ईती प्रकार आगे 
के काब्द्‌ क्रमः छन्द्‌ षार पद जांमगे !- ( १ ) प्रथम चरण में गु प्रयमादरको 
चौकोर घर के र अक्षर के साथ पदं ¦ इसी तरद आगे भ्यारह शब्द श्छ भयम चरण 
केष) (२) रे चरणे धु अक्षर के साय उसही र शक्र को साय परकर 
आगे क ११ शब्दों को भी उसदी तरदं पठः ! ( ३) ३ रे चरण मेँ छ प्रथम अकर 
को उवौ र के साथ पदृकर भागे के शब्द्‌ पद । (४) भ्ये्मैषु फोरके साथ 
, भौर भगे वै ही ॥ 


` सवैया ५५७३ 


शाख वेद्‌ पुरान परै किनि पुनि ज्याकरन पठ जे कोड । 
संध्या करै गै षट कर्म हि गुन अर काठ विचारे सोह ॥ 
रासि काम तवही बनि आवै मन॒ सव -तजि रपे दोई। 
सृन्द्रदास कद युनि पंडित राम नाम विन भुक्त न होह्‌॥ ३२॥ 





॥ ह्यपि विपर्यय शब्द्‌ करौ जंग ॥ २२ ॥ । 


मि नहीं । ओ तिद कोड इष्देवादिक भी स्वकर्मस्य शूम॒विना कोर किये एक 
कवर भी चार कदि मायो न च्ल ।-सुद्रदायजी कके मुम है कि- सी 
किये स्वस्य के विस्मरण-प भरष्ट क्रिया ओर कोऊ पुरुष भी मति करौ । कितु 
बिचार आदिके जिस किस, अकार करि पदा स्वदूप म ही रव रहो ॥ ३१॥ 

सुन्दरानन्दी टीकाः-इषमे विपर्येय शव्द न होने से अन्य टीका टिणण 
छेका नहीं रखता ! जो विद्वानों की छपर टीका दी दै जलम्‌ द ॥ ३१ ॥ 

ह० छि० १-२ टीकाः- शास्त्र न्याय मीमांसादि ६ 1 वेद्‌ च्युरादि ४) 
पुराण भागवतादि १८। व्याकरण पाणिन्यादि ९। इन सवन को जे कोर पटं 1-- 
सेष्या नित्य नियम । षदक्मं वर्णारूमां का भिन्न भिन्त करं हैँ तथा ब्राह्मणा का यजन 
अष्यापनादि 1 युने सत्वादिं शुण । कालभूतादि । इन सवनं को विचारे नाम यथायोग्य 
छम-कर्म्मन कों करै ।- स्व श्॒भकर्म कटूयां यथायोग्य स्वं॑ही फल देवै है पररि 
साक्षात्कार कां तो तवी सिद्ध होगैगो जव सर्वं तज शरु ररो ममो दोय भक्षर 
अखड हदय मे धारैगो तव ।-रामनाम उवं को सिद्धात रिरोमणि है जीवन्सुवितत 
कत्याण घुख को कर्ता यदी दै सो याही को निर करि निरतर अखंड धारणां 
सही ॥ ३२ ॥ राम नाम विन सुवित नहीं होद्‌ । शत्र प्रमाणं । ( १) तप॑दुतापै 
, पततु पवता दतु तीर्थानि पदु वागमान्‌ । यजतु यानै विवद येगे्दरि बिना नैन 
उति तरति 1 इति भागवते । ( २ ) आढोच्य स्वशाल्ञाणि विचार्य च पुनः पुनः । इद्‌- 
मेव खथुतन्नं ध्येयो नारायणो हरिः 1 इति भारते व्यासः । ( ३) किं तात वेदागम- 
शासन निस्तर स्तीय रेकौ रपि कं योजनम्‌ । यद्यासनो बांछि मोशकारणं गोनिदं 

० 
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गोद इदं सपं रट । इति विष्ण्दस्ये अर्द वाक्य । (४ ) अनन्य चेताः सवत 
यो माम्‌ स्मरति नियगः तस्याहं छलः पार्यं॑नित्ययुक्तस्य योगिनः । १ । एमोऽदं 
स्वैमूतेषु न में द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । ये भजंति तृ माम्‌ मतया मथिते ठेषु चायं । 
इति भगवदुगीतायां शीङष्णवचनम्‌ ॥ इति विपर्यय अगकौ रीका सम्पूर्णा ॥३२ ॥२२ा 
पीतास्वरी टीकाः-“अव इस अंग की समाप्ति मे पूर्वोक्त ज्ञान धिपे जो 
असमथ होय ताकु परमेञ्नर की उपासना-ल्य साघन कर्तव्य दै ¦ देसे दिवे हयै 
अपनी ( दादी कौ ) संदाय के इष्ट जो राम (चंदर ) है। ताके स्मरणपूर्क 
गोप्य अर्थं करि निरोमणि विद्धा कू दिशा हः घ्य, योग, न्याय, रगेधिक 
मीमांसा जौ वेदात-ये जो पदातन हँ रु किये अरं छग, ययु, साम लौ अयवेण ये 
चारि जो वेद है| व्रह्म, पद्म, वैष्णव, भव, भागवत, नारदीय, माकडेय, आनेय, 
मनिष्य) ब्रहैक्त, ठग, वारा, स्कंघ, वामन, कौरमय, मासस्य, गारड, भौ ब्रह्मद ये 
जो अदद पुराण है तिक करदे य्य किन कषे क्यं न पटं ! पुनि पाणिनी 
आदिक ओ नव व्याकरण है तिनकूं ञे कोड पटे ।-भरातःकाल, मष्यन्दकाल थौ 
सायंकाल तीन खमय मे पथ्या गायत्री कूं करं । लौ स्नान, जप) होम आदिर धरक्मदि 
गहै किये जो भचर । सोद डेन, काल, कर्मं आगम जौ आादारादिक ़ी घालिग़ना 
राजता ओौ तामसता मे उपयोगी सतवादि गुन कं अठ कार किये काल-कऋरि खप- 
त्माधित देशादिक दं । अथवा शात, घोर लौ भूलडत्तर्प शग मौ करम म उपयोगी 
शौ अलुपयोयी श्ठमाछम काल कूं जो विचारं ।-थयपि य पूरो आचार भी धेट 
है ओौ परंपरा करि जान द्वारा मोठ का कारण है तथापि सो खाक्ात्‌, मोद क 
वा जान का साघन नदीं होमे तै, तिष ते पूर्वं कायं होम श्दी । शी पीरा कटि 
अतिशय करि शष्ट काम तयं घनि धां कष्टे पिट दोर ज्र मने सव पूवर 
साधन आग्रह तजि किये छोढिके “राम न दोह अभरन कुं टदय ओ रग दे 
चदाकार दोयके रै । यद मोक्ष-साधन की प्रापनि का निट द्वार दै -युनदग्दामन 
कट ह कि हे पंटित ! चुन ! स्वं णास््र का विदत यद दयम नाम वित चछ 
च दोद ! याका गोप्य भ्य यद है-जरह्य भौ जामा शौ एना पे रमना 
योगी तदाकार शर्त रि जिस खद भार्नद चिदात्मा पिय रमते रह" सो निद१९्द 


अथ अपने भाव को अग ॥ २६॥ 


इन्दव्‌ 
एकि जापुनौ माब जहां वां बुद्धि ॐ योग तै विघ्रम भासे 1 
जौ यह क्रूर तौ करूर खां पुनि यकर पिले तं छां पुनि पासे ॥ 
जौ यह साघु तौ साघु उहां पुनि थाके हते ठं उदां पनि हासे । 
जसौ दै भापु करे सुख सुंदर तैसो र द्पेन मादि भरकासे ॥ १॥ 
मनर 
जसे स्वान काच के सद्न मध्य देषि मौर 
भूकि भूकि मरत्र करत अभिमान लू । 
घ्रक्ष राम कष्टिये है । ति राम के नाम कटिये असिद्धि अर्य यह नो साल्ात्कार तिस 
विना भुक्त दोव नदी । यतं राम के घाता अर्थ दू मनै ॥ ॥ ३२० ॥ 
सुन्दरानन्दी टीकाः-नो भे उक टीकां मे दिया है सो उने २ स्यान 
भं उपयुक्त शौर संगत है । इसमे विपर्यय शब्द गदी है । इष शरण न्य टीका 
दिष्यण की ङक आवयकता मदी है ॥ ३२ ॥ इस ररव छग कौ टीका को खयम्‌ 
भन्यकर्ता के मिदि्ट वचन पर समाप्न ऋते है--“वुदर सब उल्टौ की, समुरं घत 
सुजान । लौर न जनं बापुरे, मरे षटुत अश्वान" 1 साखी ५० ए 
11इति विपर्यय शव्द के अग २२ की घुन्दरानन्द टीक्न समाप्त ॥ २२॥ 


(१) भापनो भावनआलालुभद की भाति के समय क्ञेय जता एक हो जते 
है भथवा शरमन्नान निरृत्त होता है त शुष्पद' ओर स्मद' मँ कुछ भेद नदी रदता 
है \ आत्मा से भिन्न अन्य कोर पदार्थं नहीं ! श्वखस्विदं बद नेद्‌ नानास्तिजिचिनः- 
यह सव जगत्‌ का पारा निरदवय करके बरहम है ओर ओ नानास्प खट मँ भावते है 
सो जन्य कृ नदी है नासा ऋ ही विक्स सात्र है! 
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जेस सिंघ कूप मादि उम सुनि सू॥ 
जैसे कोड फेरी पात फिरत देप जगत 

तैस ही सन्दर सव तेरौ ६ भक्नान ञू। 
आपहीकौ ध्म तौ दूसरौ दिषाई दैत 

आप कौ विवार कोठ दूखरौ न भन जू ॥ २॥ 
नीच ङंच घुरौ भौ सल्नन दुन पुनि 

पंडित मूरष शत्रु मित्र रंक राव दै। 
भान अपमान पुन्य पाप युख दुख दोऊ 

स्वरण नरक वंध मोक्ष हू कौ चाव द ॥ 
देवत्रा असुर भूत प्रेव कीट कुर ॐ 
। पशु अर पष्ठी स्वान सूकर विलाव दै । 
सुन्दर कदत यह एकदै अनेके रूप 

जोई कश्रु देपिवे सु जानौ ई भाव दै ॥ ३॥ 
याही कै जगत काम यादी के जगत क्रोष 

यादी कै जगत छोभ यादी मोह माता ६ । 
याकौ यादी वैरी होत याकौ याही मित्र होत 

याकरौ यादी सुख देत यादी दुख दाता ६ ॥ 
याही ब्रह्मा थादी रद्र याही विणणु देपियत ध 

याही देव दैत्य यश्च सकर संघाता ह । 


यादी कौ परमाव सु सौ यादी कौं दिपाई देत 
सुन्दर कदत याही भातमा विख्याता दै ॥ ४॥ 


( २) भरि~अद्राकर ( दात फो ) । 
(४) जगत-जागता द, उतन्न होता दै । संथातांपात, पनपरः 
दचेतना दत्तिः ८ गीता ) । विख्याता वरिङ्यात, भरमाणित । 


= 


सनया ७७ 


यादी कौ तौ भाव याको शंक ठउपजाबत है 

याही कौ तौ भाव याहि निष्शंक करतु दै । 
याही कौ तौ भाव याक्र भूत परेत होई लगौ 

याही फो तौ भाव याकी छमति हरतु दै ॥ 
याही कौ तौ भाव याको वायु कौ वधूरा करै 

याही कौ तौ भाव याहि थिर कँ धरतु दै । 
याही कौ तौ भाव याको धार मै बहाह देत 

सुन्दर याही कौ भाव याहि ठे तरतु दै ॥ ५॥ 
भापु दी कौ भाव सुतौ भपुरको प्रगट दोव 

आपु ही आरोप करि मापु मन यौ है । 
देवी जन्य देव कोऊ भाव के उपास ताहि 

कहै शैततौ पुत्र धन इन दही त पायौ दै॥ 
जेते स्वान हाड कँ चचौरि करि माने मोद्‌ 

आपु ही कौञुख रि ढोहू चाटि षायौ दै । 


तैसं दी सुन्दर यद आपु ही चेतनि आदि 
आघुने अज्ञान करि भौर स वंधायौ है ॥ ६ ॥ 


इन्दव 
नीचे तं नीचै ठ उंच त ऊपरि आनै त भानै है पीठ दे पीछौ । 
दूरि ते दूर नजीक तं नीरहि भदे त आदौ दै वी तं तीछौ ॥ 
वादिर भीतर भीतर वादिर श्यौ कोड जानै त्योदी करि दैठौ । 
जेसौ हौ भापुनौ भावद युन्दर तैसौ दिदे दग पोठि कँ वीछौ ॥ ७॥ 
शापन भाव त सूर सौ दौसत मपुनै माव तें चन्र सौ भासे । 
आपु माव ठँ तार अन्त जु मापुने भाव ते विद्‌.छता से ॥ 


(५) थिर कैन्यिर ( स्थिर ) करके । 
(७ ) $छौ शतुः का जगत्न शव्देखे ।बीौ =° शीतः का जपन्न काः 
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पुने भाव ते नूर दै तेज दै आाघुने भाव ते जोति प्कसै। ` 
तेसौ दि तादि दिषावतसुन्दर जेस हि होत दै जादि कौ आसै॥ ८ ॥ 
लापुने भाव ते सेवक सादिव आपुने भाव सवे कोड ध्यावे । 
आपुने भाव तं अस्य उपासत पुने भाव तं भक्त गावै ॥ 
आघुने भाव ते दुष्ट संघारतत आपुने भाव त बादर आवै । 
जैसौ दि भापुनौ भाव दै सुन्दर तादि को तेसौ दि दो दयात ॥ ६॥ 
आपुने भाव तें दूर बतावत आपुने भाव नजीक घपान्यों। 
आुने भाव त दूष पिवायौ जु आघुने भाव ते धीठल ज्यो ॥ 
अधुने भावतं चारि सुजा पुनि आपने भाव तं सीग सौ म्यौ । 
सुन्दर आघुने भाव कौ कारन मापुदि पूरन ब्रह्म पिद्ठन्यों ॥ १०॥ 
अने भाव त होई उदास जु पुने भाव ते परम सँ रोवे। 
अपुते भाव मिल्यौ पुनि जानत आपुने भाव ते अन्तर जोवे ॥ 
पुने भाव रदै नित जागत आआपुने भाव समापि भँ सोवे। 
इन्दर जैसौ ६ भाव दै मुनौ तैसौ दै आपु तहां तदां होवे ॥ ११॥ 
आपुने माव तै भूष पर्थौ भ्रम देह स्वरूप भयौ अभिमानी । 
धापुने भाव तं चंचख्ता अति मापने भाव तं बुद्धि धिरानी ॥ 
खापुते भाव तँ आय विसारत अआपुने भाव तं आतमनानी । 
न्दर जसौ दि भाव दै आघुनौ तैसौ दि होड गयो यद भाती ॥ १२॥ 


॥ शति अपने चात को जंग ॥ २९॥ 


( ८) हारतारे । विद्‌.ऊता=बिजरी का सवृह्‌ । भार्त-आसपात, निट, 
खमान । वा आश्य । बा भाकय 1 | 

(१०) बौटव्जान्यो भक्त कौ कथा चै संबध है जिसके आग्रदसे भगननन 
प्रत्यक्ष दुध पिया था। 

(११) जेोवैरयेखै \ 

(१२) शु यरानौ इद्धि स्थिर हर वा की । स्थितपरन दभा । 


अथ स्वह्य विसमरण को अंग ॥ २४॥ 


इन्दव 
. आ घट कौ उनहार है जैसी टि ता घट चेतनि वैसौ दि दीसै। 
हाथो की देह मै हाथी सौ मानव ग्वीटी की देह मै चीरी कीरी से ॥ 
सिष की देह भै दिव सौ मानत फीस की देह म मानव कीसे । 
लसि पापि भरे जक्ष सुन्दर ैसौ दि शेद रहमौ नखघीसे ॥ १॥ 
लैस हि पावकं काट कै योग त काठ सौ दईं रहौ एकं दौरा 
दीरथ काट मँ दीरथ छगत चौरसे काठ मे गत चौरा ॥ 
आापुनौ रूप प्रकाश कर अब जारि करे ठव मौर कौ धौरा । 
तैसं हि सत्वर चेवनि अपु सु आपु कौं नाहि न जानत वौरा ॥ २॥ 
नहर ( प्र ) ४ 
धञर अमर अविगत अविनाशी अज 
कव सक्कं जन शचुति अदगदि ते! 
निगुन निर्म सति शुद्ध निरलन्ध नित 
रेसौड कहत दौर अन्यनि के याहे तं ॥। 

( ज॑य २४ )-( १) बी ररौ चै=यहां चोटी कीरी ( गदी ) रसा पै, . 
यषा चोटी कौ रीदै-देखा भी १ स्ते है । परन्तु रीस से अये फ पूर्ण संगति स 
हेग ॥ नशसीरै=खाव, विशि । 

(२) बौरालधावक, वा बाता हो सया! भर्वात अपने ललस्प को भूल- 
यम सौर जो धुद्गर षार छिया उषी फो आपा मान सिथा--भव्यास चे ञान 
भँ बिह गवा । 

(३) बौर (४ }-\रे छद मे अल करता दै भौर ४ ये उसका उत्त देता 
हैक चेदन ब्रह स्व निविकार निर्भानत दै फिर उप को ससतरमाव कौ 
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व्यापक अखण्ड एकं रस परिपूरन [| 
सुन्दर सकठ रमि रक्षौ श्ह्य ताहे तं। 
सज सदा उदोत यादी तँ अचम्भा होत 
५अापुदी को आपु भूलि गयौ सु तौ कदे त,॥ ३॥ 
लेसे मीन मास कों निगछि जात छोभ लगि 
छोह कौ कंटक नदी जानत उमहि तं । 
जसं कपि गागरि मं मूटी बाधि रापे सठ 
छाडि नदीं देतघु तौ स्वाद दी के वादे ते ॥ 
जेस वक नाछ्यिर चूभ्व मारि ठ्टकत 
खन्दर सहत इख दैपि यादी छदे ते। 
देह कौ संयोग पाद इन्दरिनि के वसि परयौ 
५अआपुदी को गापु भूलि गयौ सुख चादि तं५॥ ४॥ 
इन्दव 
ज्यौ कोड मय पिये भति छाकत नाहं क्‌ सुधि दै भ्रम एेसौ । 
ज्यो कोड पाई रदै ठग मूरि हि जाने नदीं कछु कारन तसौ ॥ 
ज्यों कोड वारक शंकड पावत कंपि उ> अरु मानत भसौ । 
केस हि सुन्दर मापुक भूष सु देषहु चेतमि मानत केसौ ॥ ५॥ 


विस्यृति क्रिस कारण से होगई । तो उका उत्तर देते हँ फि-यद जीवात्मा टे म 
भ्रवेदाक्र दनदरयो के खल मे ममर दोकर निजरूप को भूल गया, उत श्छ घस पे 
यह दक्षा हुई । ( ३ )- ताहे तेति हित ( संतता वा कारण ) ते । (४) 
लष्े तं-लाभ षे, लोभ से । भि के ेदोमेमीजो पर्णनद वह भी मानो एद 
भश्र के उत्तरम दै) 

(५) ठग मृरिनव्यकीदी हद ( जदर लगी ) मूक या 
होने पर खगा जाय । शंकर~-दरंका वा भय की क्यना सेढ कफ युद मान टे। 
धरयो फो दा, दाव आदि कद टराते ह । 
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श्यो कोड कूप नै कि अलापत वसी ` हि माति सु कूप अलापे। 

श्यो जल हाछ्व है ङगि पौन कै भ्रम तं प्रहिविव दि कपि ॥ 

देह फे प्रान के जे मन के छत मानव है सव मोहि कँ व्यापे। 
सुन्दर पेच परयौ अतिसै करि ५भूङि गयौ भ्रम त भ्रमि आपे” ॥ ६ ॥ 
ज्यौ द्विज कोडक छाडि महातम श्र भयौ करि थपु को मान्यो। 

स्यो कोड भूपति सोवत सेज सु रंक भयौ सुने मंदि जान्यो ॥ 

ज्यो कोड रूप फी रासि अरित छुरूप कै भमर भचक आर्यो । 

तैं हि सुन्दर देह सौ ह करि या रम आयुदि आपु भुलन्यौ ।। ७ ॥ 
एकदि ज्यापक धस्तु निरं्र विश्च नदीं यह श्रम विकासे । 

यो नट मंत्रनि सो दिठ वधत दै कछु जौरईं भौरदईं भास ॥ 

ज्यों रजनी मंहि वूमि परे नहिं जँ गि सूरज नाहि प्रकासे । 

स्यो यह आयुदि पु न जानत सुन्दर ह रह्लौ सुन्दरदासै ॥ ८ ॥ 


मनहर 
इन्दरिनि कौ प्रि पुनि इन्द्रि के पीठे परयौ 

आयुनि अविद्या करि भापु तयु गह्य है| 
जोर जोई देह को शंकट कलु परो याद 

सोद सोदे माने आपु यातं दुख स्यौ ह ॥ 
भमत रमत कटं रभ कौ न भावे बोर 

चिरकाढ वीत्यौ पैस्वलूप कँ न छ्छौ दै । 


~~--~~-~~--~-~---~----------------~-- बब -~--~-~--~-~-- "~ 

{ ६) देह ॐ इत्य मोहि न व्यापै--आत्मा कौ देह से एध्‌ न सममः कर 
देको ही भाप मान स्ता है । यही तो अध्या है । ( ७ ) मदातम-बाह्मणपने का 
मादाय, गौरव, वडप्यनं । अतित=भत्यंत । सैचक~-भचमा । 

(८) विश्च नदी ““सुदरदाघजी इ ष्टि को तह्य का एकं विज वा लीला, 
खेल-तमाशा मानते है \ ष्टि का समवायि षा निमित्त कारण वही है । अपने यही 
भें इषस प्रसार करता है जौर आपी मँ ल कर ठेता है 1 
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सन्दर कतं ॒देषौ भरम की प्रवठताई 
८ “भूतनि मे मूत मिढि भूत सो हं रहौ दै” ॥ ६॥ 
जेस शक नलिका न छाडि देत चुगल तं 
जानै काहू मौर मोहि वाधि ठटकायौ दै । 
जैस कपि गुंजनि कौ देर करि माने आगि 
अभे धरि तापे कट शीततन गमायौ द ॥ 
लद कोड दिशा भूलि जातहु तौ पूरव को 
उठटि अपृठौ फेरि पच्छिम कौ आयौ दै । 
हि न्दर सव घापु दी काँ श्म मयौ 
"आयुषी कौ भूडि करि बापु दी वंवायौ दै" ॥ १०॥ 
जैद कोड कामिनी कै हिये पर पे वा 
सुपने मै कदै मेरौ पुत्र काट हयौ ६1 
जैस कोड पुरुप के कण्ठ विपे हुती मनि 
दूढत फिरत कछु रेसौ भरम भयो दै ॥ 
जैस कोड वादु करि वावरौ वकत डो 
रकी भौरईं कदै षि भूलि गवौ दै। 
तैत ्ी सुन्दर निज रूप कँ विसारि देत 
ध्देसौ भ्रम आपु ही कों मपु करि छवो दै" ॥ १९॥ 
ज्ञनि कै उदय 
हो जाती द । 


01 


( ९ ) जकटसकट, क्ट ! स्वरूप को न लछम दै-वेदात मत से 
से अमा नार होते ही खसस्प अनुभव होते द ब्रह्मत को भवस्या प्र 

(१०) कवि-गंजन-““-कते है किं वन मे वदर चिरमदी काटेर सगरे 
ओर उनको अमि समकर उनघे शीत की निरृति मानते ह, तारण भाग का घ 
देखकर । दिगा भूलि जाव ~ चित्त म घे दिका-भूल हौ जता ्ै। पवको 
पदिवम, उत्तर को दृकिण सम बैम्ता दै 1 


(११) हयो द्यो दे, इरणकर ठे गया द! 


य, 


सबरेया ५८३ 





दीने हीन छीन सौ हौ जातत दिन छिन माहि 
देह ॐ संजोग पराधीन सौ रतु दै। 
शीत ठौ घाम ख भूप ख्गे प्यास खगं 
शोक मोह मानि अति पेद्‌ कौं खट दै ॥ 
अन्य मयौ पंगु मयौ मूक हँ वधिर भयौ 
रेलौ मानि मानि भ्रम नदी मैः वहतु दै । 
सुन्दर अधिक मोदि याही तं मचम्भो मादिं 
५मूरि के स्वरूप कों अनाथ सौ कतु दै" ॥ १२॥ 
जद कोड सुपने मै कदै मेँ तौ उट भवौ 
जागि करि देप ब्दै मलुष स्वरूप दै । 
नैस कोड राजा पुनि सोद के भिपारी होड 
आपिं उथरे तं महा भूपति को भूप दै ॥ 
लैस कोऊ मेचक सौ कंदै मेरौ सिर कदां 
मैच गये त जानै सिरतौ वद्रपदै। 
तैत दि सुन्दर यह भ्रम करि भूौ भापु 
भ्रम के गये ते यह तमा अनूप दै” ॥ १३॥ 
जसं का पोसती की पाग परी भूमि पर 
क्थ छेके कदे एक पाग मै तौ पाईदै। 
ससं शेषी ह्‌ मनोरथनि कयौ धर 
कदै मेरौ घर गयौ गागरि गिरा ३ ॥ 
जसं का भूत उयौ वकत दै आकवाक 
सषि सब दरि भदै भोरे मति आई दै। 
(१२) देह के संजोग-आररे यदौ है करि आत्मा चेतन है परन्तु असग है 
शौर शरीर जड है । फिर शख दुःखादिकं का धनुभव कौन करता है । जीवालवा ठेह्‌ 


ह्री को अपना खस्य मान छेत है यदी तो भज्ञान वा भ्रम का फठ है । 
(११) भूलीनभूल्यो, भूल गया । 
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तेसे हि युन्दुर थद श्रम करि.भूटी आपु 
“रम कै गये तं यह आतमा सई ६*॥ १४॥ 
आपु ही चेवन्य यह्‌ इन्दरिनि चेतन्य करि 
आपु ही मगन होई आनन्द वढायौ दै । 
जय नर शीत काठ सोवत निहाटी वोद 
आपु ही तपत करि मापु सुल पायी दै॥ 
जस वाख खकरी को धीरा करि दांकि चदं 
यापु अस्ार होई जाप ही दायो द। 
स हयी घुन्दर यह जड कौ सयोग पाद्‌ 
नपर सुख मानि मानि अपु दी सखायौ ई" ॥ १५॥ 
कहूं भूल्यौ कामरत कटं भूर्य साधि जत 
कटं भूल्यौ शृ मध्य कू" वनवासी दै! 
कटू भूल्यौ नीच जानि कहं मूलयौ ऊंच मानि 
कटं मूलयौ मोद बाधि कटं तौ उदासी दै ॥ 
कटं भूल्यौ मनि धरि करं ककवादं करि 
कटं भूलयौ मक जाई कं मूल्यौ कासी दै! 
(१४) शेपचिह्ी-उहोर मेँ श्छ नाम का फएकीर हुमा बताते । यर्ा खघ 
कानी से भवोजन ह जो मजर नेक शा षदा सिर पर ऊ विचारा ै कि रे 
उत्तरोत्तर लभ छे श सम्पन्न हो जाजगा । फिर विगाह करूगा पतर पत्रादि गि 1 
बुढपे भे पौत्र भोजन को शुने को आगा तव गर्दन दिलार्ना । उ गना 
दिकाना था कि धद गिर पट गा मालिक ने का धद फुट गया, ध्व भरद 
ने कहा मेरा धर दी गिर पृ्या। । 
( १५.) निहाल तोक, घौड, मिरङदं 1 टि चैसर उमर व्रं मनं 
ये ह चोद पर । जह कर सयोग पाहनेदाठ मत मे जड़ मौर चेतन फा मेद मम 
मना दी शुख्य दै जौर उत दी को त्िनेक कटे ह प्रीरि सव न्ड ६ भ्न 


~~~ 
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सुन्दर कदत अहंकार ही त्रै मूल्यौ आप 

एक अनै रोज अर दूले षडी दासी है ॥ १६॥ 
भँ बहुत सुख पायौ भे बहुत दख पायौ , 

म अनन्त पुन्य कये भरे पोत पाप दै 
मै §टीन विद्यावन्त पण्डित प्रवीन महा 

मँ तौ भूढ अदधढीन हीन मेरौ बाप दहै ॥ 
चै हँ राजा मेरी भान प्रे चहं चक मादि 

भे तौ रंक द्र्य हीन मोदि तौ सन्ताप 2 ॥ 
सृन्द्र कहत अकार ही त जीव भयौ 

अहंकार गये यह एक व्रह्म भाप दै॥ १७॥ 
देह ई पुषणे देदद्ी दृषरी छो 

देद ही करौ शीषे देह ही कौ चावरौ । 
देहदीषन तीर छौ देह कौ तुपक ऊरौ 

देह कौ पान लै देह दी कौ घावरौ ॥ 
पेद ही स्वरह्प छौ देहदही ङरूप जौ - 

दें दी ओवन को देह बद्ध डावरौ 1 
देहष्टीसोँ षधि देत आपु विषै मांनि डेल 

कदत रेसौ बुद्धि हीन वाबरौ ॥ १८॥ 


दी चेतन है । जड़ ओ चेतन कौ ति हौ भिथ्या शान है सो हौ बधन का फरण है । 

(१६) एक आत हाप वा रोज-दाय आसा को दसा अकचान कयो यही रोना । 
उधर यदी भन्तान दास्यासद है । 

(१५) अहेकनर--गहा उ अजान वा भूम का फरण अर्दकार कहा है ! अकार 
भहत्तल ठे है । य स्व खष्ठि का भूल भादि दल है । यदा अस्मिता से भौ 
भगोजन द-प, मै यू त्यादि । 

(१५) भिवे मानिके>-देह जड़ है उमे किया मही । नतन यकत है 
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भापु दिं चेतनि ब्रह्म भखंडित सो भरम त कटु अन्य पेषं । 

टूढत ताहि किर जित ही ति साधत योग बनावत भप ॥ 
भौरड कृष्ट कर अतिसै करि प्रत्यक आतम तत्व न पेषं । 
सुन्वर भूढि गयौ निज रूप हि षदे कर कंकण दुरपण देः ॥ १६॥ 
सूत्च गरे महि मेकि भयौ द्विज ब्राह्मण हरौ करि व्रह्म न जान्यो 
क्षत्रिय ह्व करि क्षत्र धरयौ सिर दै गय पेदृक सौं मन मन्यौ ॥ 

वेश्य भयौ वपु की बय देषत मूढ प्रप॑च षनिन्य हि रन्यो । 

शूद्र भयौ मि शूद्र शरीर दि सुन्दर आपु नही पदिचान्यौ ॥ २०॥ 
ज्यो रवि कौ रबि दर'ठत दै कहं तपि मिरे घलु शीत गवां । 

ज्यो शरि को शरि चाहत पुनि शीठछ हरौ करि तपि धुका ॥ 

ज्यों कोड सानि भयं नर टेरत है घर मै अपनै धर जाऊ । 

लयौ यह सुन्दर भूढि स्वरूप दि “श्रद्म कंदे कव प्रह दि पाड ॥ २१ ॥ 
आपु नं देषत दै अपनौ यख दषेन काट उयौ अति थूल । 

ज्यों ग दैषत तँ रदिजात भयौ जव ही पुतरी परि रला ॥ 

छाद्‌ अन्ञान रद्य अति अन्तर जानि सके नरि आतम मूला । 

छुन्वर यँ उपन्यौ मन के मछ भक्ञान विना निज रूप हि भूं" ॥ २२ ॥ 
उसमे भो क्रिया नदी । इनके सम्बन्ध की प्र थी मेँ जहकार बनता है उदी से भाने 
अगट कर यद्‌ उल्टा-पलटी कर देता है । 

(१९) निज अन्तान का इन छन्दो ( १९-६०-२१ भादिकं २६ तरु ) गँ खा 
अच्छा वणन भूम ओर अज्ञान का किया है कि योगवारिष्ट आदि पन्यो मदद द 
दी भिले॥ 

(८२०) है गय~दय-- घोड़ा । गय--गवयंद, दायी ~ 

(२१) सानि-सनक, बोरापन । पाठत्तर षज प्निपात्त भये". । ध । 

(२९) फाटनजग, मैट ( आचीन काल मे दर्पण फलद के ठं वे ठनपर ° 





सवैया ६८७ 


पन हौ भिज्ज प निह इनद्रिनि ॐ षस छीठक छोर । 

सिह नहीं मपनौ बड जानत जंयुक ज्यौ भितदी तित डोठे ॥ 
चेतनता निखराइ निरन्तर रे जडता श्रम गाटि न पोठे । 
छुद्र भूछ गयौ निज रूप हि देह स्वरूप मयौ सुख बोरे ॥ २३॥ 
“ मै सुखिया सुख सेज सुखासन दै गय भूमि महा रजधानी ! ' 
हँ दुख्ियो दिन रेनि भरौ दुख मोहि विपत्ति परी नहीं छोनीं ॥ 

हँ अति ठम जाति वटौ छर हँ भति नीच क्रिया छक हनीं । 
न्दर चेतनता न संभारत देह स्वरूप भयौ अभिमानी ॥ २४॥ 
गर्म बिष उतपत्ति भ पुनि जन्म छ्वौ रिश शुद्धि न जनीं । 

वाङ कुमार किशोर युबादिक शद्ध भ्ये अति दद्धि नरसानीं ॥ 

लसि हि माति भई पपु कौ गति तैसौ हि होई र्यौ यह प्रानी । 
सन्दर चेतनता न सम्भारत दैदं स्वरूप भयौ अभिर्मानीं ॥ २५ ॥ 
श्यो कोड त्याग करे अपतौ घर धार आक मेष धनावै। 

मृड मुडाद' के कान फराई निभूति कमाई जटा वाव ॥ 

लेसोद स्वांग करे षपु कौ पुनि तैसोई मानि तिसौ ह जवै । 

यो यह घुन्दर आपु न जानत भू स्व॑रुप हि नौर का ॥ २६॥ 


1, 


| हति स्वस्प विस्मरण करो अग ॥ २४ ॥ 


ॐ दाग लगाने से साफ नही रहते, सैकर होनेपर घाः दवे ) प्ूला=भाख की पूरी 
प्र्‌ छिनका दाय । | 

(२२) जीरक छोसैशुदानिरा-इथा काम करे । 

(२५) नसानी-~नष्ट हो ग । 

(२६) तिसौन्तैा । 


अथय सख्य को अंग ॥ २५॥ 


भगहर ` 

धिति जठ पावक पवन नम मि करि 

शब्दे रु सपरस ल्प रसत गत्थनज्‌। 
भ स्वक चु पराण रखना रस को कान 

वाक्य पाणि पादं पायु उपस्थ हि धन्व जू ॥ 
मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चौवीस तत्व 

पंच विस जीव तत्व करत दै धंव जू 
पड विस कौ द र छन्दर घु निदकमं 

न्यापक अखंड एकं रस निरसंय जू ॥ १॥ 
श्रोत्र दिष्‌ त्वक्‌ वायु छॐोखन भरकासे रवि 

नासिका अश्वनी जिह्वा घरण वरपानिये । 
वाकं अन्नि हस्त दद चरण उपेन्द्र षठ 

मदर प्रजापति शुदा मित्र हू कौं मनिवे ॥ 


यंग २५ वां सार्य-दसदी का अपर शान-समुद्र भरन्ध मे शस्यगरोयः ४ था 
उपदे भे वर्णन दे । इसकी व्याख्या आगे करते द 1 

(१) साख मत से--५ महाभूत + ५ करमन्ये + ५शञनेन्धिये+ १ मन +५ 
तन्माशराए + १ हकार + १ महततव + १ अङृति † १ पुदप१४१११) । 
हास्य-कार् ३ शी भ ये भय ह+भूक हति रिि्भहदायाः अतिपरचमन' 
पोदशकष्ठु विकारो न॒अकृतिरनैविृतिः पुख्यः"” ॥ ३ ॥ 

अर्थात्‌-मूल अछृति १ + महत्‌ आदि ७ ( मद्व, ए 
हप रस गध ये ५ तन्मात्रा ) + १६ पदार्थं (५ नमा + ५ क्म + # 
मन+५ महाभूत) +4 पुरय=२५ हए । जौर “वांख्यस्‌त्रः म भ्रयम अध्याय न 
सत्न भ~ षलवरजतमहां संम्बावस्ा पररति; शरतेमहान्‌ । भदतोऽपकः 


सवैया &<& 
मन चन्र द्धि विधि चिच बासुदेव आहि 
अहंकार श्र कौ प्रमाव करि निरये ! 
आकी सत्ता पाई सत देवता प्रकासत है 
सुन्दर सु आतमा दि न्यारौ करि जानि ॥ २॥ 





इन्दव 
श्रोत्र सुनै हग देषत ह रसना रख चाण सुगन्ध पियारौ । 
कोमदता। त्वक्‌ जानत द पुनि बोढत दै युख शब्दं उारौ ॥ 
पानि गरदै पद गौन कर मठ मूत्र तजे डमङ अष द्वारौ 1 
जाके प्रकाश प्रकाशत द सव ॒युन्दर सोद रदै धट न्यारौ ॥ ३॥ ` 
बुद्धि भमै मन चित्त भ्म महकार मे कदा जानत नाहीं ! 
ओत्र भमै त्वक धाण भमै रसना दग देषि दशौ दिश जही ॥ 
वाक्‌ भमै कर पादं धमै गुद मार उपस्थ धमै कहं कादं । 
तरे भूमाये भूमै सबही युन सुन्दर तरै को भूमै इन मीं ॥ ४॥ 
बुद्धि कौ वुद्धि ₹ चित्त कौ चित्त अहं कौ यहं मन करौ मन चोई । 
मैन कौन हैन कौ वेन दै कान कोकान त्वचा स्वक होई ॥ 
ब्राण कौ घ्राण है जीम कौ जीभ द्य कौ हात पो पग दोई 1 
सीस कौ सीस ह प्राण कौ प्राण है जीव कौ जीव दै सुन्दर सोहै ।॥५॥ 


मनर ( श्रष्ण ) 
कैर कै जगतत यह रच्यौ दै जगत गुरु 
मौ सो कहौ प्रथम हौ कौन तत्व कीनो दै । 


प्रति किं पुरुष कि महं तत्व अहंकार 
कि उपजाय सत रल तम तीनों दै ॥ 


सहकारात्यं च तन्मात्राण्युमयमिन्द्ियं । तन्मनिभ्यन््युखभूतानि । पुस्यः 1 इति 

पंचविशतिर्मण” ॥ ६ ॥ पेया भाया है ! परन्तु सुन्दरदास जी श्रीमद्भागवतत 
पुराण भक्त सार्म के अतुार तथा वेदांत श्लौ छया से जीन ( धुर्य ) सहित 
५२ 
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किध व्योम वायु तेज आपु क अवनि कीन 
कि पंच विषय पसार करि छने है! 
क्रियौ दश इन्द्री किौ जन्तदकरण कीन 
इन्दर कहत कियो सक विहीनौ दै ॥ ६॥ 
( उत्तर ) 
नह्य ते पुरुष अरु प्रकृति प्रगद भई 
प्रकृति त महत्व पुनि अहंकार दै । 
अहंकार दं त तीन शुन सत्व रज तम 
तम द्रं तं महाभूत विषय पसार दै॥ 
रजं तं इन्द्री दशा प्रथक-प्थक भर 
सत्व हूं ते मन॒ शभादि दैवता विचार दै । 
रेस अनुक्रम करि शिष्य सों कत रुरु 
॥ खुन्दर सकट यह्‌ मिथ्या भूम जार दै ॥ ७॥ 
(अष्ण) 
मेरौ रूप भूमि दै किं मेरौ रूपभमापुदै कि 
मेरौ रूप तेज दै कि मेरौ रेप पौन दै। 
मेरौ रूप न्यौम दै किंमेरौ रूप न्द्री है किं 
अंतहकरण दै कि वेठौहै किंगीनदै॥ 


२५ तत्व कहते हैँ जिनमे अतः करण चतुय भी है । भौर २६ वां तल त्न फो 
कदा है 1 पचि. पच्ितद्मन-वदुभिशयमित्तथा । एतचनुरवि शतिं गगं 
ग्राचानिक विदु १९ ( भा० ३। २६ \-१4 { । अत.करण चदय माना ६। 

(६ भौर ७, च्य के प्रभ्नकेउत्तर मं शठ ने उन्तर दिया द । उषम रर ¶1 
आदि कारण पुखय भौर अकति का घताया है । यह बात सस्व के र्थी से नटी षः 
जातौ हि । थह साधारण वेदात फा मत दै । सांय गें तो प्रएति ( प्रधान )षो 
आदि कारण माना है । पुखय चेतन अग का गगा है । पुर्य ( जीव ) यतस्व 
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खषा ५६१ 


-किं अहंकार सहतत्व 
र १ पुरुप कियो बोरे दकि मेन दै । 
कि शून्य आदि मेरौ रूप 
१ पडत शुर मेरौ रूप कौन दै! ८॥ 
(उत्तर ) 
तू तौ कषु भूमि नांदि मापु तेज वायु नांदि 
॥ ज्योम पंच विपे नाहि सौ तौ भम कूप दै । 
तू हौ कष्ट श्दरी अर भंतदकरण नांदि 
तीनों गुण ऊ तू नादि सोड छा धूप है ॥ 
तू लौ महकार नादि पुनि भहतत्व नाहि 
ति पुर्प नार्दितू तौ श अनूप दै। 
सुन्दर विचारि रेस शिष्य सों कदत शुरु 
भ्नाहि नादि करत रहै यु तेरो रूप ६॥६॥ 
नाना ई । इन्द्रदासनी का कथन गीता ओर भगवद से पुष्ट होता है, प्रतु 
साख चे नौं होता ॥ 
अर्हशर से तीनो गुणो कौ उत्ति कौ सो घ्य ॐ मतानुतरार नही है । 
सष्ठ मे तो ति हौ भे तीनों गुणों को माना दै । बकार से मन शौर दशौ 
इन्वा तथा पाच चन्मात्ाएं दस तरह ये १६ रलन्न होती है । ( कारिका २४} । 


भरद चे तीनो शुग निदमान भवम हौ दते दै । शणो ठी न्यूनाविकता ह ठे 
भिन्त-भिन्व चष्ट होती षै ॥ 


(९) खय सप्र १ अ० सूत्र १३८--१३९--१४०--१४१ आदि का यद 
भावाथ है | बहि नाि-भर.ति के नेति मेति का अलुवाद्‌ है । “शरीरादि व्यतिरिक्तः 
पमा “ततपर्ेला्‌ ।“त्रियगादि मिप्यात्‌" । '्यधिघ्रनाचे ति" । सयू 
शरीर से छे भति पनत सते पुर ( भामा ) भिन्त है । स्तव (+ 
अनर प्यायो चैको खर ) का भय हो भोका होता है । आत्मा सत व 


९९ इन्दर अन्थावली 
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तेरौ तौ स्वरूप दै अनूप ॒चिदानंद्‌ धन 

देह वौ मीन जड्‌ या - विक कीभिये। 
तू तौ निहंग निराकार अविनाशी भज 

देह तौ विनाशर्वत ताहि नहि धीजिवे ॥ 
चतौ पट ऊरमी रदत सदा एक रख 

देह के विकार खव देह सिर दीजिये । 
खुन्दर कत यौँ विचारि आपु भिन्न जानि 

पर की उपाधि कदा जाप यचि छीजिये ॥ १०॥ 
दे ई नरक रूप दुल कौन बारपार 

देह ३ जु स्वग रूप मूढौ सुख मान्यौ ट 
देद $ कौ धंय मोष देद है अप्रो् प्रोध 

देद ई के क्रिया कर्मं शुमा्यम न्यौ है ॥ 
देह ही मै शौर दद पुसी हव बिखास करे 

तादि कौ सुमि विन आतमा वपान्यौ दै 1 
दोऽ देह तै अदिश दोड कौ प्रकाश कटे | 

सुन्दर चेतन्य रूप न्यारौ करि जान्यां ई ॥ ११॥ 


नदी ह । अतः आमा अर्यो का भोक्ता है । पुर भें शल इल मोदाटिक नीये 
सब शणो भे दै अतः य अहृति सौर प्रङृतिजन्व पदारयो" चे मिन्न हे । धुण 
अधिष्ठाता भरकर दै इव कारण से यह आत्मा अथिष्ठय प्रेरित तै मिनन ह ज्म 
राजञा रना से ओर सारि रथ लौर वों से भिन्नं 1 पुख चैतन है भौर शमदो 
को जान होता है उन्ियादि जड़ ह । धतः जड़ पटारयो से य्य ( भामा } मिनन 
क (१०) चर ऊर्मौ ऊ्मियां ( दुत ) ये द-- तीत, ऊप्य, युध, दए, 
लोभ भौर मोद । 

( ११) टे मँ भौर ठेद--स्यूल ठे म नत्म दारीर 
हूनसे भिन्न पुरय ( भात्रा ) द 1 ( दौ घास्य कारिक 3९--९ 


कट 
1 दनद प्रकटा द्द 


सौर ५ )। 


५०५०४ 


८५०५०२०५. 


सवैया । ४६३ 


देद हे देह चरै दद दी सौँ देह मठे 

देह षाद देह षवे देहर भरत ई। 
देही वारे गर देही पावक जर 

देह रन माहि भूमौ वेह ही परत द ॥ 
देह दी अनेक कमं करत विविध भाति 

स्वकं की सत्ता पाह छोह ज्यो फिर दै । 
आतमा चेतस्यरूप व्यापक सा्ती अनूप 

युन्दर कहत सु तौ जन्मै न मरत दै ॥ १२॥ 
देह कौ न देह कषु देह कौ ममत्व छाडि 

देह तौ 'दमामौ दीये देह देह जात दै । 
धट तौ धटत धरी घरी घट ` नास होत 

चटकेगये तैषटकीन फेरि वातदै।॥ 
पिड पिड माहि पुनि पिड करौ उपावत है 

पिड पिंड धात पुनिं पिड दी कौ पात दै। 
सुन्दर न होइ जार्सो सुन्दर कदत जग 

सन्दर चेत्य रू युन्दर विष्यात द ॥। १३।।६ 


( १९ ) च॑वकचयुक्, मिकनातीसो पत्थर जो कहे को खंचता है । यह 
लोहे का भौ षनता है । यहां चेतन आत्मा से भयोजन है ! ठेद जड है परन्तु चेन 
भामा की सत्तावा आमास से क्रियावान होती है । तब अनेकं चेषटाए करती है । 
चेतन कौ सत्त से प्रथक्‌ हो तव जड़ हौ रहं जातौ है जसे तक शारीर । 


( १३) न डेह~मत दे, अर्थाच शख ज़ रीर के अय ङ मत कर, आला 


के अर्थं कर । द्मामोननक्कारा, अर्थात्‌. धड्ा-धड डे कौ चोट रपातिरित होकर 
चदर्तौ जाती है, स्थिर नदीं है । पिंड--शरीर, पुद्गल, देह । खुन्दर परम पवित्र 
आत्मा । श देह का नाम न्द्रः रक्खा है घो इतते कुष्ट भरम भत कर ¡ वास्तव भे 
सन्दर जो भात्मा ह उस चेतन पुष उसका साक्षाकार कर ॥' यद चित्रकाव्य भी है ! 


4६४ 


सुन्दर भ्रन्थावी 


| ( ्रष्णोत्तर ) 
देह यद किन कौ दै देह पंच भूतनि कौ 

पंच भूतं कौन त द तामसाहंकार ६। 
अहंकार कौन है जास महतत्व कर 

महतत्व कौनते दै प्रति ममार त ॥ 
ध्रछृति हू कौन त दै पुरुष दै जौ नाम 

- पुत्प सौ . कौनते द रह्म निराधारतं। 

व्रह्म अब जाल्यौ हम जान्यौ है तौ निश्च करि 

निश्भौ हम कीयौ दै तौ चुप शख द्यर तै ॥ १४॥ 
एक घट मादि तौ सुगन्थ जठ भरि राष्यौ 

एक घट माहि तौ दुर्गन्ध जल भस््ौ दै। 
एक धट माहि पुनि गंगोदिक राष्यौ मानि 

एक घट माहि आनि मदिराञ कटूयौ दै ॥ 
एक धृत एक ते एक मांह वशुनीति 

खवही भै सविता कौ प्रतिर्विव परयो दै। 
तैस दिं सुन्दर उंच नीग्व मध्य एक रह्म 

देह मेद देपि भिन्न भिन्न नाम घटय हं ॥ १५॥ 
भूमि परै गप मपहकं पर पावकद 

पावक क पर पुनि वायु ट बहतु ई। 
चायु पर व्योम व्योम द के परे इन्द्री दृश 

इन्द्रि क पर अन्तःकरण रतु दै॥ 
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(१४) इस सैये मे वदी मत अपना [त प अ ता म जता यधन ने आ न्नै प्रतिपादन र्थिने 
छपर ७ व खये मे गिते । साख्य शाल मे श्रम शब्द टि" फ पायी 
आया है । प्रति को जनाद कदा है । चुप ञुण्दार त=अद्म नासात्तार रोता 


वह वर्णन मे नही भा सर्ता । चह गूगे का गुद ट ॥ 
( १५.) श्ण करम स्वभाव के मेद से शरीर के भद ह) सपुनीतिन्मृष् । 


सवया ५६५ 


अदेकार परै महतत्व कौं ल्ूतु दै । 
महतत्व परै भू माया माया पर ब्रह 
वाष्ि चै परातपर सुन्दर कतु दै ॥ १६॥ 
भूमि तौ विीन गन्ध गन्य हू बिठीन भाप 
आप हू विलीन रस रस ते पातु दै । 
तेम रूप रूप वायु वायु हू सपशं छीन 
सो सपश व्योम शब्द्‌ तम हि वित दै ॥ 
इन्द्र दश रज मन देवता विढीन सत्व 
तीन गुन अदं भहत्त्न गि जात दै । 
महतत्व प्रकृति प्रकृति हू पुरुष छीन 
सुन्दर पुरुप आई प्रह भैः समात ई ॥ १७॥ 
आतमा भवछ शुद्ध एक रस रदै सदा 
देद विवहारनि भँ देद दी सौ जानिये । 
जैसे शशि मण्डढ अभंग नर्द भंग होह 
कटा आने जाहि घटि वडि सौ वषानिये ॥ 
लैस हुम सु थिर मदी के टटि देषियत 
नदी के प्रवाह माहि चतौ सौ मानिये । 
तैसे आतमा अतीव देह कों परकाराक दै 
सुन्दर कत यो विचारि भूम भनियि ॥ १८॥ 
( १६) इ छंद मे स॒न्दरदासजी ने भरात्यरः ऋ सिद्धि बहुत चतुराई भौर 
सवाई पे कीट) प्र दा अर्थं शरे्ट मौर उत्तमकामीहै। 


( १७) परासर छी परपरा की तरह यह छ्य का तारतम्य बहुत अच्छा द्रसाया 
गया है । 


{ १८) चन्रमा की क सु के तेन, अपनी यति भौर पृथ्वी की गति से 


सन्दर ग्रन्थाची 

आतमा शरीर दोडः एकरमेक दैपियत 

जव खग अन्तहुकरण मै अन्नान्‌ द । 
जसं अन्धियारी रन धर भ अन्येरौ हो 

सापिनि कौ तेज ज्यौ छौ ली ही वियमातदरे ॥ 
जद्पि अन्धेरे मादि मनकरौन पू कट 

वदुपि अन्पेरे सों अटिपत चर्पान है 1 
सुन्दर कव तौ डां एकमेकं जानत द 

जौ छो नरि प्रगट प्रकाल श्नान भान ड ॥ १६ ॥ 
देह जड दैव में आतमा चेत्य देव 

यादि कौ सुमि करि यासौ मन छखाग्ये। 
दैवछ कौ विनसत वार नहिं छागे क 

देवतौ. सदा अभंग देवछ मं पाद्ये ॥ 
देव को सकति करि देवठ की पूजा होड 

भोजन विविध भांति भोग ह खाये । 
देवर द न्यारी दैव दैवढ मं देपियत 

सुन्दर विराजमान ओौर कदा जाड्ये ॥ २०॥ 
्रीति सी न ध्राती कोड प्रेम सेन पू मौर 

चित्त सौ न चन्दन सनेह सौ न सेहरा । 





चटतौ बढती हँ । आतमा अखड चौर अरर है बह टेह के संम से देहामिषन फ 
अष्याम पाती ह । टरि-तट पर्‌ । 


( १९ ) जानख्पौ सूर्यं छा अकश दने से अविवेकस्यी अंतरा व्रिजनः 


ह! ज टे को चेतन आत्मा समम खना पूर्णं अविवेक है, नन कै व्य च र्द 
जाता रदत हं # 


(२० ) देवल ते न्यारो=देव तो चेतन हं देह ( ठेवल ) ज़ रै, दमने मिनन 
ह । पल्दु सव व्यापी होने चे ज़ म भी व्यापक! धमते ध्वररमेभीहैर्भर 


बादर वान्याराभीदहे। 


= 


सवया {६७ 


हद सौ न आसन सहज सौ न सिधासन 

मावसी न सज मौर शून्य सौ न नेरा ॥ 
सीठ सौ सनान नांदिध्यान सौ न धूप गौर 

ज्ञानसी न दीपक अज्ञान तमके हरा। 
मनसीन माढ्ा कोड सों सौ नजाप्र भौर 

भमातमा सौ देव नाहि देहसी न देहरा" ॥ २१ ॥ 
स्वासो स्वास राति दिन सोहं योहं होई जाय 

यादि माला वार वार दिढ कधरतु दै। 
देह परे इन्द्र पर अन्तकरण प्र 

एकं दी मण्ड जाप ताप कौं हरतु दै ॥ 
काठ की र्राह्म की र सतह की माला मौर 

इनके फिराये कौन कारिज सरतु दै! 
सुन्दर कत वर्ते आतमा चेतनिं रूप 

"+जपुकौ .मजन सु तौ मपु दी करतु दै” ॥ २० ॥ 
क्षीर नीर मिञ दोऊ पएक्ठे ई होड रदे 

नीर छांडि हंस जसे क्षीर कां" गहतु ६। 
कंचन में ओर धात मिङि करि वान पत्यौ 

शुद्ध करि कंचन सुनार ज्यों छु दै ॥ 
पावक हू दार मध्यद्रदी सौ दोई रद्य 

मयि करि कारे वादी दार कोँद्हतु दै। 


( २१ ) यहं छद छन्दरदासजौ को भगरेवाठे कवि वनारसीदासयी चे भेजा 
, था 1 इका उत्तर इन्द्रदासजौ ने भेजा सो श्तावुः के अग २० मे सवया १५ बा-- 
धूल जैतो धन "मेवा था । 
( २२) बाह्म षाधर्नो ठे युक्ति नदीं होती † साव मत म धुर ( त्मा ) 
का अति से विच्छिन्न होना दी मोक है, यन्य भक्रार की कोई मोक मानी नहो ह 1 
५३ 
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तैसे दी सुन्दर मिल्यौ आतमा अनातमा जू 

भिन्न मिनन करिये घु तौ साख्य कतु दै ॥ २२॥ 
अन्न-मय कोश घु तौ पिडदै प्रगट यह 

प्रान-मय कोश पंच वायुह्‌ वपानिये। 
मनोमय कोशा पंच करम इन्द्रिय प्मद्ध 

पंच क्ञान इन्द्रिय विन्नान कोश जानिये ॥ 
जाप्रत स्वपन विषे किये चत्वार कोश 

खपुपनि माहि कोश आनन्दमय मानवे । 
पंच कोश आत्म कौ जीव नाम कियतु दै 

सुन्दर शकर भाष्य साष्य यद भआनिये ॥ २४ ॥ 
जाग्रत अवस्था जसँ सदन मेँ बैष्यित 

तहां कटु हद तादि भरी भति देपिये । 
स्वपन अवस्था जैसे वोवरे भे वैरे जाद 

रै रै उञ की वस्तु खव छेपिये। 
घुपुपति भौर मै वैठै तंन समि पर 

महा अव घोर वहां हुव न पेपिये । 
व्योम अन्त घर वोबेरे भरे मादि 
सुन्दर साक्षी स्वरूप तुरिया विशेपिये । २४॥ 


(२३ ) षान=मिक्ति धातु 1 

( २४ } पचकषोशोँ का वर्णन करते हुए शमाय क्र रमाण दिवादैजे 
श्चारीरक सूत्र पर है । 

( २५ ) जाघ्त, स्वप्न शौर शुत तीन अ्रसयाभों का निरूपण टर्धरती दे 
किया हे । सदननभवन, धर । वोबरानमहटौ की कोढली । तीनो यपस्याभें म मन 
जीर दुद का सकोच वा अमाव सा खता हे पर॒ मातम त जँ एकरस प्रशम 
बरिधमान रदत दै । 


४० 


सवेया ६६ 
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जापरत कै विषं जीव ननि मै देषियत् 
विविषि व्यौदार सब इन्दरिनि प्रहुत दै ! 
स्वपने हूं मादिं पुनि वसै ही व्यौहार होत 
नैननि तै आह करि कंठ मे रहतु दै॥ 
सुपुपति छ मँ विरीन दोई आत जव 
, जामत स्वपन की तौ सुधि न उहत दै! 
तीनि हं मवस्था कौ साक्षी जव जाने पु 
परिया स्वरूप वह सुन्दर कहत दै ॥ २६1 


इन्दव 
लागत रूप यिं सव तत्वनि इन्द्रिय दवार कर भ्यवह्ासौ । 
स्वप शरीर धमे नब तत्व कौ मानत दै सुख दुःख अपारौ ।। 
डीन खवे रुन होत सुपोपति जाने नहीं कष्ट भोर अंधार । 
ठीनें कौ सा रदै तुरियातत सुन्दर सोद स्वरूप हमारौ ।। २७ ॥ 
भूमि त घु्ठम आपु कर जानह थपु ते सूष्षम तेज कौ अंगा ! 
ते ते सृष्ठम वायु वदै नित घायु तै सूष्षम व्योम उतंगा ॥ 
व्योम ते सृक्षम द गुन तीन विन्दं त अदं महततव परसंगा । 
वाहु तं सुषम भूढ प्कृत्ति ज॒ मूढ त सुन्दर श्र अर्मगा | २८ ॥ 
रहम निरंतर व्यापक अभ्नि अरूप अखडित् दै सव माहीं । 
देर पावक रासि प्रचंड जु संग उपाधि स्वि वर तादी ॥ 
जीब अनन्त मसाठ चिराकं सु दौप पतंग जनेक ॒दिषाही । 
सुन्दर द्वैत उपायि मिरे जव देर ओव जुदे ष्ठु नाहीं ॥ २६॥ 


(ख) हमत भीज्दत ही शरे! सल नतष वम प 
का निर है परन्ु तुरीया अवस्या बह वेदात की ही परिभाषा प्राक देष जाती 
है । साख्य मे पुर्ष दौ नाम बहुत करके भाता है । 

` (२८ ) भ्मेगा=भसंड, निविकार ( आत्मा वा पुर ) 1 

(२९) श्च छन्द भे वित मत वेदात का है साख्य का गी ट । दंस 
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ज्यों नर पावक ोद्‌ घपाबव पावक रोद मिरे सु दिपाही । 
च्वोट अनेक प्रे धन की सिर छोह वधं घु पावक नाहीं ॥ 

| पावक छीन भयौ अपने घर शीतर छह भयौ तव ताहीं । 
लां यहु जातम देह निरततर सुन्दर भिन्न रदै मिि माहीं ॥ ३०॥ 
आतम चेतनि शुद्ध निरंतर भिन्न सदै कर्प न हो$। 
है जड चेतन अंतहकर्णं जु शुद्ध अशुद्ध चयि गुन दो$ ॥ 
देद अशुद्ध मीन महा जड हाठि न चाठि सकं पुनि वोद । 
सुन्दर तीनि बिभाग कयि विन भूलि परे रम ते सव कोई ॥ ३१॥ 

सवद्या 

व्रह्म अरूप अद्धपी पावक व्यापक जुगछ न दीसत रंग | 
देह दार त प्रगट देपियत अंततकरण अध्रि य अंग॥ 
तेज प्रकाश कल्पनात्तौ ठ्गिजौ छ्गि रै उपाधि प्रसंग । 
जदं के तषां छीन पुनि हद घुन्दर दोऊ सदा अभंग ॥ ३२॥ 
देह सराव तेख पुनि मारत ॒वात्ती अंतःकरण विचार 1 
प्रगट जोति यह चेवनि दीस जात भयौ सकठ उजियार ॥ 
व्यापकं अत्रि मथन करि जोये दीपक वहत आति विस्तार । 
सन्दर अद्भूत रचना तेरी तु ही एक अनेक प्रकार ॥ २२॥ 


स्प ( आत्मा ) जनन्त वा बहुल कके माने हं । अयेक शरीर मेँ भिन्न पुर ह । 
वेदति मत भे एक अद्वितीय भत्मा ही उपाधि के भेदसे शरीरो मे भिन्न 
भासती है । 

(३० ) अभि ( पावक ) दतत दोनो मतौ भँ दिया जाता दै । पन्त बदति 
मत शे सर्वं मे एक दी आत्मा उपाधि भेद खे दै भौर सांख्य मत से भिन्न भिन्न 
शरीरो म भिन्नं भिन्न युदय हँ 1 

( ३१ ) धढः=सतोशुण प्रधान । भद्ध तमश भधान 1 

( ३२ ) दारन्लकट्रौ । सकड़ी फी मथनी री रद से आग प्रगट ती ८। 

) सरावनदीपक जलाने फौ सराई । 


सवया ६०१ 
तिङ मै ते दूध म धृत है दार मादि पावक्र पदिर्वाति । 
पह माहि ज्ये प्रगट वासना शु मादि रस कदत चपानि ॥ 
पोसत माहि अफोम निरंतर वनस्पती मे सहत ॒प्रवांनि । 
सुन्दर भिन्न मिल्यौ पुनि दीखत देह मादि यो आहम जानि ॥। ३४ ॥ 
लाप्रद स्वप्र सुपोपति सीन अंतःकरण अवस्था पावे । 
प्राण चठे जाप्रत अर स्वपने ुपुपवि मै एनि अह निसिधावे ॥। 
प्राण गयत रदैन कोड सक्छ देष तै थाट.विावै। - 
सुन्दर आम वत्व ॒निरवर सौ तौ तदं जाइ न मावे ॥ ३९ ॥ 
पन्द्रह तत्व स्थूठ कम भै सुश्चम हग भस्यौ ज्यां "चोय । 
हां जीव दहा भामा दीसै व्रह्म इन्दु प्रतिविवे दोई ॥ 
चट श्ट जल गयौ बि हं अंतहकरण कंदै नदिं कोद । 
तव प्रतिरविव मिछे शि विवि सुन्दर जीव व्रह्ममय होड ।॥ ३६ ॥ 
मनर्‌ । 
जेस व्योम छम्भ के वादिर अरु भीतर हू 
कोड नर कुम्भ को हजार कोस ठे गयौ.) 
श्यौ ही व्योम इहा त्यौ दी उदां पुनि खंड 
इहां न विछोद्‌ न तौ उदां मिकाप दै भयौ ॥ 
ङम्भ रौ नयौ न पुरानौ शह फे विनसि जाई 
व्योमतौन हृं पुरानौ न तौ कु वं नयौ । 
तें ही सुन्दर दद आवे सदै नाश दोह 
आतमा मच अविनाशो दै अनामयो ॥ ३७ ॥# 
देहके संयोग हीत शीतली घाम छम 
देह के संयोग ही हेषा तृषा पोन कौँ। 





( ३५ ) प्राणन जीवल जो चेतन आत्मा का भृति में आमास मात्र है 1 इरी 
फो आगे के ३६ वें चर्ये मे प्रतिनिंव माघ का है ! घट का जल मानो जिग 
( स्म ) शरीर है उमे चांद का अतिविंव जीव दै 1 
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देह के संयोग हीदं कटुक मधुर स्वाद्‌ 

देह कै संयोग कंदे पाटौ पारौ लौन कौं ॥ 
देह के संयोग कद ल तं अनेक वात 

देह के संयोग ही पकरि रै मोन कौ। 
सुन्दर देह के संग सुल मानि दुख मान 

दे कौ संयोग गयौ सुख दुख कौन क ॥ ३८ ॥* 
भापु की प्रसंसा सुनि आपुही धुसाछ होड 

आपुहीकीर्निदा सुनि आपु उुरफाई दै । 
आपु ही कौं सुख मानि आपु सुख पावत दै 

आपु ही कर दुख मानि मापु दुख पाद दै ॥ 
आपुदहीकीरक्षाकरेमआपु दीकी घात करे 

आपु ही ्त्यारो दोह गंगा जा न्दाई है । 
सुन्दर कदव रेस देद दो कों आपु मानि 

निज रूप भूलि कै करत षाइ शद द ॥ १६॥> 


1 





५ 


॥ इति स्य न्नान करी अग ॥ २५ ॥ 








# ये तीनों न्दं ( २७, ३८ ३९ ) मूल ( क ) घा ( ख ) पुस्तक भनदगुए- 
वाली मे नदी है, उव ३६ तर दी ह । छपी हुई पुत्तो वा स्फुर कव्य मे दै 1 

( ३७ ) (३८) ( ३९ ) आत्मा मे कर्तापन का अभिमान द्रमता है,्ो 
इसका कारण घास्य मत से, "उपराग" है । “उपराग नाम आला का जो वित ६ 
अर्थात्‌ ति वा बुद्धि ( महत्‌ ) तल मेँ परततिविब पद्मे से वा सान्निध्ये जो 
कृत्व का रंग भासना है सो दी है -^टपरागा्तत्‌, त्व चिसान्निष्याते २“ 
सांख्य सव्र ॥ १॥ १६३7 यदी बात वदाति कं अध्याम से सममी जनीं! 
इतर का इतर म-आत्मा का अनात्मा मेँ भौर मनाला का भातमा अगोप सि 
जाय यही भष्यास है ! चित्‌ के सस्न् घे जह प्रफति काम कर्ती ६ तौ शदत्ः ¶ 


अथ विचार को अग} २६॥ 


मनहर 
प्रथम श्रवण करि चित्त एकाग्र धरि 
शङ सन्त आगम कँ सु उर धायि । 
दुतिय मनन बारदार ही विचारि देषे 
लोर कलु सुने ताहि फेरि के संभारिये ॥ 
त्रितिय ताहि प्रकार निदध्यास नीके करे 
निहसंग॒ विचरत अपुनपौ तारिये। 
सो साष्षातकार यादी साधन करत हो 
युन्वर कदत द्वैत बुद्धि कँ निवारि ।॥ ९॥ 
देषे तौ विचार करि सुने तौ बिचार करि 
चौरे तौ बिचार करि करे तौ बिचार दै । 
षाह सौ बिचार करि पीवै तौ बिचार करि 
सोवै तौ बिचार करितौ दी तौ उवार दै॥ 
बैठे तौ विचार करि उठे तौ विचार करि 
चठे तौ विचार करि सोई मत सार दै । 
देह तौ बिचार करि छे तौ निवार करि 
सुन्दर बिचार करि याही निरधार दै ।॥ २॥ 
उद्वाब से आत्मा करता भस जाता है। वास्तव म माला अकर्ता है। 
अनामयो-जनामय निप, शद्ध, निर्गुण । 
(१) इष न्द्‌ मै वेदात फी भक्रिया के साधनचतुष्टय श्रवण, मनन, निदि- 


प्या्न समरादि षट्‌-षम्पत्ति-को सोप में का है । चौथा साक्षात्कार नाम देकर 
सक्षेप किया है । 
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एक ही विचार करि सुख दुख सन जानं 

, एक ही विचार करि मख सव धोई ६ै। 

एक ही विचार करि ससार सुद्र तिर 
एक ही विचार करि पारंगत होई ६॥ 

एक ही विचार करि दद्धि नाना भाव तजे 
+ एकी विचार करि दूसरौ न कोई द। 

एक टी विचार करि युन्दर सेह भिर 

, एक ही विचार करि एक ब्रह्म जई दै॥ ३॥ 


दन्दव 
रूप कौ नास भयौ कटु देपिय रूप पतौ रूप हि मादि समां । 
रूप के म्य भरूप अखंडित सौ तौ कटं कट्‌ जाई न आवे ॥ 
वीचि अज्ञान भयौ नव वत्व करौ वेद्‌ पुरान खयै कोड गार्ै। 
सो विवार कर जव सुन्दर सोधत तादि फट नदि पावं ॥ ४ ॥ 
भूमि ख॒ तौनर्दि गंध कँ छाडत नीर सु ततौ रस ते नदिं ्यारौ । 
तेज खु तौ मिलि रूप र्यौ पुनि धाय सपसं खदा सु पियारौ ॥ 


(३ ) "जोई दैक दो अर्थं भासते ह-१-जो त्र ह उठे । ₹- 
ब्रह्म को परत्यक्ष देत । 





(४) श्ट्प तो स्पदि मांि'=जगत्‌ सारा नाम सूपामक दे । कषर ह। श 
किसी पदार्थ को मिट कर तज स्पे विक्त होताद। यहीस्पक्रास्यमे षन 
था वरदलना है । स्प नादामान है, वस्तु ( वाप्तव तव ) नादामान र्ट ६) 
नवतत =पंचमूत ( प्रथि्ी, अपू, तेन, वादु, भाकान्च ) मन, शुदि, विक्त ॥ 
त्तादि कटू नही पाव \-साधारण विचार से भात छा कार न्ट दता ' पि 
ˆ साधन, भगवत्‌ छपा तथा यु पा र भाग्ये हौ अन्माषा सट 


त्ता ह । यष्टी बात करं जगह पदे इष प्न्य मे भारं द । 


ननम ०० ७००.०७००५.०५० ७ 


सनेया ६०६ 


त, ` ष, त, 8, क त, क । 


ठ्यौम ₹ शब्द्‌ दे नर्दि होत सु रेस हि अन्तःकरण विचारौ 
ये नव तत्व मि न तत्वनि घुन्दर भिन्न स्वरूप हमारी ॥ ५॥ 
क्षीण सपुषट शरीर कौ धर्म जु शीत हू उष्ण अरा मृति ठै । 
भूप वृषा शुन प्रान कों व्यापत शोक र मोद उमै मन आँ ॥ 
घुद्धि विचार कर निस वासर चित्त चित्ते सु अहं अभिमान । 
स्वं कौ प्रेरक सर्वं कौ साक्षिय सुन्दर आपु कौ ्यारौ दि जा; ॥ ६ ॥ 
एकदि कूप कं नीर त सींचत श अफीम हि अव अनार | 
होत दै जढ स्वाद अनेकनि मिष्ट कटूक पटा अर पारा ॥ 
यौ हि पाधि संयोग ते आतम दीसत भाहि मिल्यौ सौ विकारा । 
काटि खयि जु विचार विवस्वत युन्द्र सुद्ध स्वरूप है न्यारा ।। ७ ॥} 
रूप परा को न जानि परे कलु उठत दै जिरि मूड ट छानी । 
नामि विषं मिहि सप्त स्वरन्नि पुरुप्य संयोग पश्यंति धानीं ॥ 
नाद्‌ संयोग हृदे एुनि कंठ जु मध्यमा याहि विचार त जानी । 
सक्षर मेद छं मुख दवार घु बोखत सुन्दर वैपरी वानीं ।। ८॥ 
ज्यौ कोड रोग भयौ नर के धर वैद्‌ कहै यह वायु विकारा । 
कोड कंदै ह आई छो सव पुन्य किये क होह उवारा ॥ 
कोड के इष्टं चूक परी ष्टु ठेवनि दोप कयौ निरथारा । 
तैसे दि सुन्दर तन्नि के मत भिन्न दि मिन्न ब जु विचारा ॥ ६ ॥ 


| (५) “ल उलनिणतन नव तली चे मा (भामा ख} लर न 
( पृथक्‌) है । | 

(६) न्नं रह्म का लक्षण कहा दै । 

(७) विव्सवतसुयं 1 भामा उपाधि-रदितर हो तव वही भासा ही ह । उ 
सं के भागे से बहु आदि दर दो जाने से शद्ध भकाक्मान दिखाई देता ह । 

(८ ) चार अकार की णिव --परा, परती, मध्यमा ओर दखरी-- तुप, 
कारण, चुम भौर स्थूल शरीरो मे कमकाः वत्ती दै 1 

५४ 


९०६ खुन्दर भअन्थावटी 


जे विष तम परि रदे तिनि कर रजनी महि बद्र छायौ । 
कोउ युयुधु किये शुरदेव तिन्दै भय जुक्त जु शब्द्‌ सुनायौ ॥ 
बादर दूरि भये उन्द्‌ के पुनि तारनि सौं रजु सर्पं दिषायौ । 
छन्वर सूर प्रकाशत दी श्रम दूरि भयो रजु कौ रजु पायौ ॥ १०॥ 
कमं सुमाञ्ुभ को रजनी पुनि अद्ध तमोमय अद्ध उजारी । 
भक्ति खु तौ यह है गरुणोद्य अंत निसा दिन संधि विचारी ॥ 
ञान सु भान सदोदित वासर वेद पुरान कँ जु पुकारी । 
छ॒न्द्र तीन प्रभाव वपानत यों निदचै संयु विधि सारी ॥ ९१॥ 


५८००० 


मनदर 
देह ईको गापु मानि देद ई सौ होड रहली 
जडता अज्ञान तम शुद्र सोई॑ जानिये । 
इन्द्रिनि के व्यापारनि यन्त निपुनि दद्धि 
तमो रन दुह करि वैश्य हू प्रमानिये ॥ 
अंतदकरण मादि अहंकार बुद्धि जाके 
रजोगुण वद्ध॑मान क्षत्र पदिवांनिये 1 
सत्व गुण सुद्धि एक आतमा विचार जाके 
सुन्दर कदत वह॒ घ्राह्यन वरपानिवे ।॥ १२॥ 


~~~ ~~ 





[1 


(१० ) ज्ञान की कमिक दशा षा भवस्था ओौर उपाधि ङी न्यूनाधिक्यना से 
सा होता दै । 

( ११ ) यद छन्द स्त्ामंजी का अत्यत सिद्ध भौर सार भरा 1 धम 
तनिकाण्ड भरफरण--कर्म, अक्ति ( उपासना ) शौर ज्ान- को बहुत अन्दरता से परणन 
क्रिया है । अरभावअवस्या, अकरण वा कल्ला । 

( १९ ) ण के पचीकरण से शान ( चा ञानी } फी चार सवप्याए' (न,तिए) 


कही 1 


१ 
सवया ६०७ 
त 


आतमा कै विषै देद आइ करि नाश होड 

आतमा अवंड सदां एकदं रह तु ठै। 
लेसे साप कुकी को सि ठै कोड दिन 

जीरन उतारि करि नूतन गहतु है ॥ 
लेस दरम के पत्र फू फर आद्‌ होत 

त्निके गये हे द्रम भौर उतु द। 
लैस व्योम माहि अश्र होड के विखाहई जात 

ेसौ सौ विचार कुं सुन्दर कदतु दै ॥ १३॥ 
षरी की डरी सौं भंक छिषि क विचारियत 

लपतत छिपत वदै डरी वसि आत दै । 
ङेषौ समुम्त्यौ दै जव संमुमि परो दै तव 

जोई कलु सदी भयौ सोई ठहरात दै ॥1 
दारदी सौ दार मथि पावक प्रगट भयौ 

वह दार आरि पुनि पावक समा है। 
मैरे ही सुन्दर बुद्धि ब्रह कौ विवार फरि 

करत करत बद्‌ दुद्धि ह विात है ॥ १४॥ 
भपु को संयुभिदेषि पु ही सक्र माहि 

आपु ही मँ सकठढ जगत देषियतु दै । 


(१३) धात्मा समुद्र समान विशा यौर महान है! देह इदवुदा 
स्ादै। 

( १४ ) गह उदाहरण स्वामीनी ने बहुत उ्वकोटि का दिया है । जओौर इसमे 
दार्बानिक मर्म भला भरा है । इख पर जिन्ना् को वहत हौ गहरा विचार रखना 
चादिषु ! परात्पर ब्रह के छथि “योबुद्र्यरवसतु् । जो बुद्धि से परे है सोषठी बह 
(परमात्मा) है । अर्थात्‌ वृद्धि उसके खोजने मे मर मिरत्ती है तव वद मिक्ता है । 
वुद्धि ( भकार इत्ति ) मिरने पर ही आत्मा का काक मिचख्ता है 1 


६०८ सुन्दर मल्थावरी 


३ 7.2 त, ता, 1 ५००५० ०५०५०५०९ 


जैस व्योम व्यापक अखंड परिपूरन दै 
वादक अनेक नाना रूप छेपियतु द ॥ 
लैस भूमि घट ङ तरंग पावक दीप 
वायु मै बधूरा यँ ही विश्व रेपिचतु दै । 
सै दी विचारत विचारः ह विढीन दद 
सन्दर दी सुन्दर रहत पेपियतु दै ॥ १६॥ 
देह कौ संयोग पाइ जीव एेसौ नाम भयौ 
धट कै संयोग घटाकाश ज्यों कंदायौ दै । 
ईश्वर ह सकढ विराट मै विराजमान 
मठ के संयोग मटाकाश नाम पायौ दे ॥ 
महाकाश मांहि सव धट मठ देपियत 
धादिर भीतर एक गगन समायौ है । 
तेसं दी सुन्दर त्रह्म ईैश्वर अनेक जीव 
त्रिविधि उपाधि मेद्‌ मन्थनि मे गायौ द ॥ १६॥ 


देह दुख पावै किं इन्द्र दुख पावे किरा 
प्रान दख पातै जव द्दैन अहारका। 


मन दुख पावै किथोौ दद्धि इख पावे विरथा 
चित्त दुख पावे किथां दुख भकार का ॥ __. 


( १५.) रेखियहु है-रेखौित होता टै=र्पधारी दो जाता ६। भप म 
रूप निकलता दै । 
(१६) वेदात मतं करौ = सिंध कोटि है-च्टाकाम नटा र 
महाकाम । ये ब्य, उर नौर जोव समके को दत ह नि खपाभिकते ५ 
इनका भेद प्रतीत होता है । (पालक शौर मदकल अमर 


( ॐ अतयैत ) भेद वा विमागमन्र ह । 


सया ६०६ 


1111 नवीयो नीम 
ल = = नन 


गुण दुल पावे किों सू दुख पावे करो 

प्रति दुल पावै कि पुरुप अधार कों । 
सुन्दर पृष्ठत कछु जानि न परत तात 

कौन दुख पावै गुर कटौ या विचार को १७॥ 

उत्तर 

देद को तौ दुख नादि देह पंचभूतनि कौ 

इन्द्िनि कौ दुख नांदि दुख नादि प्रान को । 
मन हू क दुल नाहि वुद्धि ह कँ दुख नादि 

चित्त ह को दुख नादि नाहि अभिमान कों ॥ 
गुणनि कौ दुख नाहि सुतर ह को दुख नांदि 

कृति कँ दुख नादि दुख न पुमान को । 
सुन्दर विचारि पे शिष्य सँ कहत गु 

दुख एक देपियत वीच के अज्ञान कों ।! १८॥ 
पृथवी भाजन अंग कलक कटक पुनि 

जल हू वरग दौड देपि कैवर्पान्यि। 
कारण कारज ये लौ प्रगट दी थर रूप 

चाही तं नजर भादि दपि करि आंनिये ॥ 
पाचकं पवन व्योम ये तौ नहिं देपियत 

दीपक वधूरा अभर प्रयक्च प्र्मानिि। 

„ आतमा अरूप अति सुषम ते सृष्टम दै 
सुन्दर कारण तार देह म न लानि ।! १६ ॥ 





( १७-१८ ) सतर छन्द मेँ दिष्य का प्रन है । भौर अटारह्वे मे गुने 
उत्तर देकर समाया है 1 


(१९) , बचिया । सोने का घनता है । सोना कारण भौर कडा 
छ्य है । ° कारण ततं चेह मे न जानियेण्=भतमा जणोरणीय भवंत सञम इ, 
स्थूल न दोने चे दे मे इन्दिय जौरं बुद्धि आदिक से अत्यक् नदी होता है । 





९ सुन्दर भन्थाबरी 
जन मत च्दै जिनराज कौ न मूठ जा 
दान तप॒ शीछ साची भावना व परिये । 
दोष बुद्धि द्रि करि दया उर धरिये ॥ 
जोध नाम तव अव मन कौ निरोव होड 
धोष क विचारि सोष आतमा कौ करिवे । 
सन्दर कदव रेस जीवत ही सक्त होय 
ये त शक्ति क तिनि करौ परिहरिये 1 २०॥ 
योगी जानैथोय साधि भोगी जानै भोग रत 
रोगी जागे दुख मादि रोग की उपाधि मे । 
चोर जागे चोरी कौ पादु जागौ रापिवे कों 
निरधन जाग धन पाद्ये की व्यापि मे ॥ 
दिषाडी की राति जागे मंत्र वादी मंत्र जपि 
क्यो ही मेरौ म॑ कुरै देयौ मंन साधि मै । 
विविधि छपाई करि जगत जगत सव । 
सोवै युख सुन्दर सहन की समाधि म ॥ २१॥५ 
योगी तू कदातरै तौ तं यादिथोग कर विबारि 
आतमा कौ जोरि परमातमा ही जानिये! 
न्यासी तृ कटवि तौ तू देह कौ संन्यास करि 
बाहर भीतर एक श्रह्म पदिचानिये ॥ 
~~~ 
(२० ) जोवन्ुक्त ( सनश्चसन ॐ सरे ) भता दं ! परिदपयनयनिे । 
छोद्धिि। क 
ॐ २१ छन्द खे कतमा क्र २० तक ५ छन्द मू ($) एल १ = ^ 
( ख ) पुसतक मे है । षम्भनतः एक प्र ही जिने य॑ष्ट गवां होगा । नन्तं 


दुद्‌ दपि ६9 [1 ~ 1 
दनद उष् पुस्तक का २१ वाँ भौर श्यन्न च्य वां वड दोर चेषिषि तो. वन 
मे ह 1 


पि क | 


॥ 
क 


सवया ६११ 
जंगम कटावैतौत्‌ पिव कोौदेपि 

थावर जंगम सय दैत भ्रम भानियि॥ 
जनी तू कदूवैतौ तू दोपदबुद्धिदूरि करि 

सुन्दर फट्त जिनगन उर समानिये | २२॥ 
जतीतू रावत तू एक याजतन फरि 

याट जत नीक्रौ प्क त्तमा को देर । 
तपसी षाव ती तू एक या्री पप साधि 

याी तप नीफौ मन इन्द्रीन फौ चेरिये ॥ 
भक्त ते फार तो तू चित्त फ़ ठौर मानि 

स्वासो स्वास सों जाप याही माडा फेरिये ॥ 
सजमी फहाने तौ तू एक या संजम करि 

सुन्दर कदत देह आतमा निवेयिये ॥ २३॥ 
राण कहा ततौ तृ ग्रद्म छौ विचार करि 

सत रज तम तीनों साग तोरि डारिये। 
पंडित फदावै तौ त यादी एकं पाठ पदि 


खत वेद्‌ मे कष्टौ सु घाही कों विचारिये। 
ज्योतियीकातैतौतुज्योदि फो प्रकार करि 

अन्तकरण अन्धकार को निवारिये ॥ 
आगमी कदावे ती तू" भगमठीर फां जानि 

छन्दर कत यादी भनुमब धारये ॥ २४ ॥ 
्राहमण कदावे तौ तू मपुद्ी को परह जानि 


अति टी पवित्र सुख सागर भें न्हाष्ये । 


( २४ ) ताग-तागा=शुण ( षत, रज, तम तोन शण है । शुग तागे या घे 
को भी कते दै } चन्त चेद मै=वेदात भं । 


६१२ सुन्दर प्रत्थावरी 


परम न्न न न न न~ ~ ~= 


्षत्री तू" कदावे तौ तु' प्रजा प्रतिपा करि 

सीस पर एक न्नान क्षत्र कौ फिराद्ये 11 
वैश्य तु कावेतौ तु एकी व्यापार आनि 

„ मादमा कौ छाम हद अनायास पाये । 

शुद्र चू कदाबे तौ तू शूद्र देह त्याग करि 

सन्दर कहत निज रूप मै समाश्च ॥ २५॥ 
ब्रहमचारी होइ तौ तू वेद्‌ कौ विवार देपि 

तादी करौ समि जोई कटय वेद्‌ अंत है! 
गदी तू कदावै तौ तू सुमति त्रिया को यादि 

जाके नान पुत्र दोद उदी भाग्यवंतदै॥ 
वानप्रस्थ होई तौ त्‌ काया वन वास करि 

कमं ॒कंदं मूल पादि फठ हू अनंत दै । 
संन्यासी कावेतौ त तीन्य लोक न्यास करि 

सुन्दर परमहंस होई या सिधत ६॥ २६॥ 
रमानन्दी दद ती तू चुच्छानद त्याग करि 

राम नाम भजि रामानन्द दी कों ध्याइ । 
निवाद्नो होड तौ वु कामना कटुक त्यागि 

अभृत कौ पान करि अधिक अघादये ॥ 
मध्वाचारी होड तौ तू मधुर मत कां विचारि 

मधुर मधुर धुनि हृदं मध्य॒ गाढये। 
विष्णस्वामी होड तौ तु व्यापक विष्णु कां जानि 

सुन्दर विष्णु कां मजि विष्णु मं समाय ॥ २५७ ॥ 





( २५ ) क्ष्न्यहा त्र से अभिघ्राय दै । 

( २६ ) "भया घन वाति करि=काया को विप्रा स्पी रज चा सीप-ज्न्यु 
सै उजाद़ कर के बन वना हे । ओर कमं को राज, अर्थात्‌ निमृरुर्रद्‌ नटश्ा 

( २७ ) निवादत्ति=नियादित्य मार्गे का=नितराकानय फा भवुगामः 1 यट, नभ्य 


सवया ६१३ 
देह बोर देषिये तौ देह पंच भूतनि कौ 
ब्रह्मा अङ कीट छग दे्‌ ई प्रधान दै। 
प्रान बोर देपिय तौ प्रान सब ही कौ एक 
धा पुनि वरषा दोः व्यापतं स्मान दै ॥ 
मन बोर देपिये तौ मन फो स्वभाव एक 
सकठ्य विकल्प करि सदा दै अज्ञान दै । 
आतमा विचार कीरये आतमा ई दीस एक 


सुन्दर कत कोड दृस्यो न आन दै ॥ २८॥ 





1 चि विचारको जंग ॥ २९॥ 


॥ अथ ब्रह्म निःकलक को अंग \२७ ॥ 


मनहर 
एकं कोड दाता गाई ब्राह्मण कौ देत दून 

एक कोड द्या दीन मारत निशंक दै । 
एके कोड तपस्वी पश्या माहि सावधान 

एक कोड कामी क्रीडे कामिनी कै अंक दै | 
एक कोड रूपत॑त अधिक विराजमान ` 

एकं कोड कोढी कोठ चूत करक है 1 





4. 
शव्द ठे उतरा की ह । नीव कडवा होता दै । ओौर निमा सामी जे साधु के 
भोजनदान के हेतु घे सूर्यं को नीव के शृक्ठ पर्‌ दिखा दिया था इषदी से यद 
निम्बाक नाम्‌ प्रसिद्ध हो चा! निव से देयां ल्या है । विष्णु-लामौ--एक 


सन्दाय व्व छी, राधिका को भी मानते हैँ । विष्णु-तवामी द्किण मे एक षिद्ध 
भक्त हुष्‌ ह। 
५५ 


६१४ सुन्दर भन्थावडी 
आरसी मै प्रतिर्विव सव ही कौ दैपियत 

सुन्दर कदत रसं बरह्म निःकठंक द ॥ १॥ 
रवि कै प्रकाशत प्रकाश होत नेत्रनिकौ 

सव कोड सुभासुभ कर्मं कों करत दै । 
कोऊ यन्न दान जप तप जमनेमत्रत 

कोड इन्द्रौ धपि करि ध्यान कौ धरत है ॥ 
कोऊ परदारा परधन कौं तकत जाई 

कोऊर्दिता करि क उदर कौ भगत दै। 
सन्दर कदत व्रह्म सादी रूप एकरस 

चाही मै उपजि करि वाही मं मरत है ॥ २॥ 
जैसे जठ जंतु जख टी मैः उतपन्न होहि 

जठ दी मैं विचरत जख के आधार दै । 
जल दी मैः क्रीडत विविधि विवहार होत 

काम क्रोध छोभ मोह जल मे संहार है ॥ 
जर को न छाम कटु जीवन के राग दोप 

उनदहीकेक्रियाकर्म उनहीकीठारदै। 
तैसे ही सुन्दर यह रह्म भें जगत सव 

ब्रह्म कोन छाग कछु जगत चिकार द॥ 3 ॥ 





(१) यद दर्पेणका द्॑त वेदादि में पररिद्ध है । कोर भी भपना सुयम 
ठे परन्तु दु्ष॑ण को को ठेम॒वा मल उसमे नही आता है 1 जते वह निर्गरटै 
वैने दी रद्य निर्मल निप है ! र 

(२ ) यद सूर्ययं का दूसरा दृर्न दै । यद भौ उतना ही अरिद्ध ह 1 मृत मगर 
रका शनित करता द कर्मदायौ रै चवको मं म भरित क्ग्ता द ! परतु सूर्म क 
दोय नही व्यापा ट । हं अ्दराणक जगत का चु द येने टौ परमत्मा (उर) 
दै 1 करका वा मरा हुमा छरीर । 

( ३) लारु~घाथ, ठर 1 


ननन = ~~ = 


सवैया ९१ 

स्वेदन जरायुज अंडज दभि पुनि 

श्वारि षांनि तिन के चौरासी उक्ष जत दै । 
जलचर थदचर व्योमचर. भिन्न भिन्न 

देह पं भूतन की उपजि षपंत द| 
शीत घाम पवन गगन भँ चत आह 

गगन अल्ि जमः मेष हू अनंत है । 
तैसं ही सुन्दर यह सृष्टि एक ब्रहम माहि 

कदय निःकटंक सदा जानत मदत दै ॥ ४ ॥ 


॥ ह्यति ब्रह्म नि.कलंक को अग ॥ २७ ॥ 


॥ अथ आ्माह्ुभव को अंग | २८ | 


डन्दव 

द द्विक मेँ दिख्दार सदी अंषियां उठटी करि ताहि चित्तये । 
भाव मे षाक मे षाद मे आतस जान मँ सुन्दर जानि जन्ये ॥ 
नूर मै नूर दै तेज मेँ तेज दै ज्योति भै ज्योति मि मिरि जष्षये । 
बथा किये कतं न षने कटं जो किये करत दौ उजश्ये ॥ १॥ 
जार्यौ कहं सब मै वद एक तौ सो कटै केसौ दै आपि दिष्य । 
जौ कटं रूप न रेष तिसै कष्ठ तौ सव भूट के माने कये ॥ 

(४) षपत~खपजाते, न्ट हो जते । महतो महान ज्ञानो है सो । 

आसललुमव अंग । (१) दिल्दार~प्यारा । चितहयेदेखिये, निहारिये । 
भागपानी, खाक्थ्वी । वाद्‌-इवा । भातस्र=नातिश, अभि, तेज । गीता आदिमे 
भगवन की विभूतियो का वर्णन याद्‌ पदता है 1 


"६१६ सुन्दर भ्न्थावछी 


१ कौ 
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जौ कटू सुन्दर नैँननि मामि तौ नेन रन गये पुनि हदये ! 
बया किये कहतं न वने कचु जो किये कहते ही ठनदये ॥ २॥ 
होत विनोद जु तौ अभिमन्तर सो खख आपुमै भपुदही पद्ये । 
वाहिर कौ उमग्यौ पुनि भावत ऋढ त सुन्दर फेरि पटे ॥ 
स्वाद्‌ न्विर निवेस्यौ न जात मनौं शुर गूःगे हि ज्यो नित पडे । 
क्या कदिये कदत न वन कटु जो कष्टिये कहत दी रज्ये ॥ 3 ॥ 
न्योम सो सोम्य अनंत अखंडित् भादि न जन्त सु मध्य का द । 
फो परिमान करे परिपूरन हेत जद्रत कट न जहां दै ॥ 
कारण कारय्‌ मेद नदीं कषु आपु मँ आपु हि आपु तदां है । 
सन्दर दीसत सुन्दर माहि सु सुन्दरता कि कीन हां द ॥ ४ ॥ 
८ प्रष्णोत्तर ) 
एक कि दोई न एकं न दो वदी कि इहीं न ब्दी न शीं दै । 
शून्य किं ख न शून्य न थूढ जही किं ती न जदी न तटी दे ॥ 
मूख किं डाङ न मू न डाङ वही कति मही न वदी न महीं ह । 
जीव किष्रह्म न जीव नघ्रद्यतौ दै किं नदीं कषु हैन नदींहे ॥ ५॥ 
एक कं तौ अनेक सौ दीसत एक अनेक नदीं कु ठेस । 
घमादि कटू तिदि अन्त्र आवत मादि न अं न मध्य सु केसो ॥ 


(२) हदये दी । रद जाता है 1 

८ ३ ) पण्दरये~उलटा मेजिये 1 

( ४ ) सोम्या) गभीर । 

(५) मदी अदर विष्ट । वा वारक ( मिहीन ) । ह न नदी दवच्नगदैष 
सृक्त चऋमेद सा भाव है । अर्थात यद कते बनता है फि नद ६, भौर गद र 
किह तो बताना असभव दै । एसल्थि द भौर नदी फे धीय मदै। धारना 
कष्टा जाना या न फा जाना इछ यनता दी नदी । 





सवैया ६१७ 
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गोपि कटं तौ अगोपि कदा यह गोपि मगोपि न उमौ न वसौ 
जो कटं सोई है नदिं मन्दर दै तौ सदी प्ररि जेस फौ तेसौ ।। ६॥ 
मनर 


एक केङैजौ फोर एक ही प्रकारात है 
दोद के कद जौ कोऽ. दुसरौ ऊ देषिये ! 
अनेक कहै जौ कोड अनेक आभासे ताहि 
। जाके जसौ भाव ताको तसौ £ विशेपिये ॥ 
वचन विलास कोठ कैसे हौ वपानि कटौ 
व्योम मादि चिव कहं केस करि छेप्यि । 
अतुमौ कविते एकं दोह न मनेक क्तु 
सुन्दर कदत ज्यों है त्यो दि ताहि पेषिये ॥ ७॥ 
चचन ई बेद॑बिधि चचनं ६ शास्ञ पुनि 
बचन ई स्ति अर वचन पुरान जू । 
व्वन दै सौर प्रन्थ वचन ३ व्याकरन 
वचन ई काल्य छन्द नाटक वषान ज ॥ 
यचन दै संसष्त वचन दै पराहत 
वचन दै भापा सब जगत मै जन लू। 
वचनकेपरे दैसु क्वन मै अवि नांदि 
सन्दर कदत बह भयुभौ प्रमान सू॥ ८॥ 
( ६) गोपिनगोप्य, छिपा हणा, अप्रत्य । वैसो=बैम हषा, स्थिर ! 
ऊभोखदढ़ा हुमा, अस्थिर । श्नेति नेति" का घा वर्णन ह । 
(७ ) व्योम मादि चित्र-भकाश मेँ तसवीर का धनाना । ख पुव्यवत्‌ । 
(८ ) कवन के परे ="यतो षार तिवर्च ते"-जिसफो बाणी नहो पटहुच सकती 1 
जो कहने वा अवचन से जाना नहं जा सक । नायमात्मा अवचमेन लभ्यः यह 
आमा व्याख्यान से समसी नदीं जा सकती है । 


६१८ युच्द्र भ्रन्थावटी 


क 
इन्द्री नर्दि जानि सके अरप ज्ञान इन्द्रीन कौ 
प्रान हं न जानि सक स्वास आवै जाद द । 
मन हूं न जानि सके संकल्प विकरप कर 
बुद्धि हं न जानि सके सुन्यों खु वताद्‌ दै ॥ 
चित्त अकार पुनि एः नदिं जानि सके 
शब्द्‌ ह न जानि सके अनुमान पाई दै । 
सन्दर कहत ताहि कोऽ नहिं जानि सके 
नदीवा करि देपिये सु फेसी नहि ई दै॥६॥ 
इन्दव 
श्रोत्र न जानत चु न जानत जानत नांदि जु सूषत बान । 
तादि सपशो तुचा न सक पुनि जानत नाहि न जीभ वपर ॥ 
नां मन जानत बुद्धि न जानत चित्त अदं कहि कयो पिव । 
स्द हु न्दर जानि सके निं “आतमा आपु कौ आपु ही जार्ने'॥१०॥ 
सूर के तेज तं सूरज दीखत चन्द कै तेज ते चन्द्‌ उजासै। 
तारे कै तेज ते तारे उ दीखत विज्जुल तेज तं विन्जु चकासे ॥ 

( ९ ) इन्द्रिय ( चक्षुरादि पंच कपनेन्द्िय ) स्थूल पदार्थो को जान सकती हं । 
जाला! अति सूम दै । इनके अधिकार भं नही । प्र ण-यहां पच-महाप्रर्णो 3 
अभिप्राय है । उनकी भी इतनी श्क्ि कदां कि भनत तेनोमय का अलम परं 
मन~-सक्त्य बिकत्पातमक, चल, अस्थिर इसदी कारण अशकत दै । बुद्धि-बु्ि ठ 
परे है इष से जाना नही जा सकता । चित, हकार दोनों मी स्वसफफि के दोनं 
चे भलुमव करने मे असमर्थ ह । दीवा=दीपरक । लादृनलाय, मदा जलत 
अभि । वह स्वयम्‌ अकारा उयोप्तिःसवस्य द । “न तद्धातयते सु्योन शवाद्रोन पपर 
उदको स्य चन्द्रमा जौर भम्र फे तेज भी दिखा नदी समने ह । 

(१०) यह ९ वें छन्द कौ व्यास्या ही मे समर्मिए्‌ । 





सवैया ६१६ 


दीप के तेज ठं दीपकं दीसत हीरे के तेज तें हीरो उमासे। 
वैस दि युन्दर मातम जानं आपु के तेज त आपु प्रकासे ॥ ११९ ॥ 
कोड कटै यह सृष्टि सुभाव तं कोऽ कद यद कमं त टी । 
कोड कंद यद काल उपावत कोड कै यह ईैरवर तिष्ट ॥ 
कोड कै यह पेसै हि टो है कथो करि मांनिये वाच अनष्ट । 
सुन्दर एकं किये आनुभौ विलु जानि सक्रै नहिं वहिन ची ॥ १२॥ 
कोड तौ मोक्ष अक्स वतावत को कै मोक्ष पताछ के मादीं । 
कोड तौ मोक्ष कटै परथवी पर कोड कटै कटं मोर कदां हीं ॥ 
कोड वत्तावत मोष शिला पर को कै मोक्ष मिरे पर छादी । 
सुन्दर आत्तम के अनुमौ विन मौर कटं कोड मोक्ष दि नादी ॥ १३॥ 
येत मोद कर सव पंडित मूये त मोक कै पुनि जेना । 
मुय तँ मोक्ष करद रषि तापस मूमे ते मोठ कँ शिब सना ॥ 
मूय तं मोक्ष भच क तेड धोपै दि वोप वपानत वना ॥ 
सुन्दर आतम कौ अनुभौ सोद जीवत मोक्ष सदा सुख चैना ॥ १४ ॥ 
जामत तौ नदिं मेरे विषं क्ट स्वप सु तौ नहिं मेर विप द । 
नादिं सुषोपति मेरे विप पुनि विश्व हु तेजस प्रान पह] 


(११) गह मी श्दीवा करि देषिये छ पवी नदिं काद द" इ वाक्य की ही 
व्याख्या समै । 

( १२) तिश =स्यापिति की, निमित को । अनि्ठ-पते ही होना भस्वभाविक दै । 
कोरे कारण अवद्य हौ मानना परैया । वस कही कारण ब्रहम है । कारण का न 
मानना जनिष्ट है, बुद्ध प्राम नही द 1 वहिन इष्टि-ाह्म दष्ट, बहिरुख वुद्धि, 
भौतिक बुद्धि, अतमख हुये बिना जान हौ नहीं सकत । 

( ‰४) शिव सैनारौवमतं मे जो रदस्य कडा है । वाममाये से भौ अभिप्राय 
- हो सकता द । मङेच्छसुसज्मान । कयामत के दिन इनके यहां इन्साफ दोकर 


जिनको ननात भिवनी है मिलैयी । भाजादुमनयहौ एक अवस्था वर्ष ई सो ही 
मो वा भक जगत्‌ है ! । 


९२० इन्र अन्थाबली 
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मेर विधं रिया नहि दसत याहि ते मेरौ स्वख्प अपे है । 
दूर ते दूर परे तं प्र अति सुन्दर कोड न मोदि ण्यं दे ॥ १६॥ 
। मनर 
कोड सौ कदत भक्ष नाभि के कवक मध्य 
कोड तौ कत व्रह्म हृदे मँ प्रक्रस द । 
कोड तौ कत कंठ नासिका के अप्रमाग 
कोड तौ कदत हम शटी मे वाख दै ॥ 
कोड तौ कहत त्रम दृशये ह्वार ॒कै धीच 
कोड तौ कदत भर गुणा मे निवास ईै। 
पिडितें ्रह्मड ठ निरेतर विराजे घर्ष 
इन्दर अखंड जेस व्यापक आकास दै ॥ १६॥ 
पांव जिनि गह्य स तौ कहत दै ऊपर सौ 
पूछ जिनि गही तिन छाव सौ युनायी दै 
संडि जिनि गी तिन द्गढी की वाह क्यौ 
दन्त जिनि गह्यी तिनि मूसर दिषायो दै ॥ 
कन जिनि श्वी ठिनि सूप सौ वना क्यौ 
पीडि जिनि गही तिनि विटोरा वताय ह । 
जसौ दै सु तैसौ वादि सुन्दर सयापौ जाने 
नखधिरनि हाथी देपि मग मचाया ह ॥ १७॥ 


{ १५.) यी न्द्‌ भौर इसका वर्णन उपर श्लानमुदर ° के पचम या स ओ 
८ वा इन्द्‌ जीर तत्सम्बन्ध न्द है । “जामत तो नदि"... । 
( १६ ) नामि के कवल~नाभिचक्र । दायं दार्नजदरर्र । भौर गुफष्नःदु- 
धान विया मे श्नमर यफाकावर्णन है! पिट ब्रद्मरि तै निरेतर्न्यगर मवार 
समथ खि म व्यापक है, कही बिधिष्ट स्थिति नही । (१०) उपकर, 1 
की यनी हदे वा पत्यसी सड 1 द्गलोनअयस्सा । चपा, छत्न । 
विरोरानउपला (छरा) क चुने समृदको ऊपर चै लीप दते ई) पिदा 


सवेया - ६२१ 
ल्याय शाञ्च कत दै प्रगट दैशवर वादं 
मीमांघक शाख म्हि कर्मनाद्‌ कयौ दै । 
वैशेषिक शास्त्र पुनिं काठ्वादी दै प्रसिद्ध ˆ 
पातंजछि शास्त्र महिं योगवादं ज्छो दै ॥ 
साख्य शास्त्र भादि पुनि प्रकृति पुरुप वाद्‌ ‡ 
वेदौत शास्र तिनहि ब्रह्मवाद ॒गह्यौ दै । 
सुन्दर कदत षट्‌ शस्त्र मादि भयौ बाद - 
जाके भनुभव ज्ञान वाद्‌ मेँ न बलौ दै १८ ॥ 
्रहानमानन्द्‌ रहम से श्रग्बेद कत 
उदं प्ह्म अस्मिं इति युयु्द यों कै । 
तत्वमसि इति साम वेद्‌ थौ वपानत ह | 
अयमात्मा दि व्रह्म वेद भथव्वैन खै ।। 
एक एक वन्न भै तीन पद है प्रसिद्ध 
तिन कौ बिचार करि अर्थं तत्व कौ गै । 
शारि वेद्‌ मिन्न भिन्न सव कौ सिद्धति एक 
सुन्दर सुभि करि चुपचाप ह रदै ॥ १६ ॥ 


|, कि १11 ^ 0 


( १८) छो शास््रौ म भिन्न-मिन्न वादं ( मतत ) ˆ है । परन्तु जिसने 
आत्मादुमबर ्ो गया उसक्रो किसी के मत से प्रयोजन नदी ` शब्द ( वचन ) शौर 


अनुभव ( सिद्धि ष्ठी पति) मँ दी मेदे! कहनी ओरं करणी काभेदजो है 
सोदी ग्रहां अभिप्राय है। 


( १९) थे शार मदाषाक्य उपनिषदो मे आये हैँ ! ये उमनिपद तत्तत्‌ वेदों के 


साथ है ) महावाक्यविवेक पचदद्यादि से । प्रथम तैत्तिरीय मे २।१-दूसरा 
बृदारण्यक भँ १४१०।---तीषरा छदोग्य ६८ १३) मे--वौथा -माद्क्योपनिषद्‌ ।२। 
भदै इस प्रकार चारों वेदो के चार उपनि॑सं मे चे महावाक्य है । सो सामीयी य 
सम्भवतः “पचदस प्रन्थ के मदावाक्यविवेक मं भो भाप देखा है सो-दी. छिखा 
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इन्दिनि कौ भोग जव वा तव आदइदै ` 

नाशव॑त ततिं तुच्छानन्द्‌ यौ सुनायौ द । 
दैवटोक इृन्दररोक विपिोक शिवलोक 

वेकुंट कै सुख लौ गणितानन्द्‌ गायौ दै ॥ 
अक्षय अखंड एकरस परिपूरन दै 

ताही तें पुरनानन्द अनु्मौ त॑ पायौ दै । 
याही के ंतरभूत आनन्द जहां छँ ओर 

खुन्दर खुद माहि स॑ जल आयौ है ॥ २०॥ 
एक तौ माया निसा जगत प्रपंच यह 

चारि पानि मेद पा दैत भासि रदौ १। 
वूखरौ विषे विरास इन्द्रिनि की विपे पंच 

शब्द्‌ ह सपश रूप रस गं गयौ है ॥ 
तीजी बादक विखास घु तौ सव वेद्‌ मादि 

बरनि क जर्हाखण वचन र कटी दै । 
"चौथो ब्रह्म कौ विलास तिहूं कौ मभाव जहां 
सुन्दर कदत बह भयुभौ तद्य दै॥२१॥ 


है । एक वाक्य तीन पद है-तथा “ततलममि” म ततू+त्वम्‌+मति । वद+च्‌+दै 1 
है शब्द वह फो तु के साय मिला कर एक करता दै । अर्थात्‌ यह जीष दि मो वरर ट । 
यो जीव त्रम की एकता को अतिपादन किया 1 पेते शेष तीन महावाक्य भी जानना । 
(२० ) इन्द्रो का भानंद्‌ चाद जब होकर शीर ग हो जाता ट 1 द्रौ मै 
वुच्छ है । ओौर दन्द्ररोकादि का भोग परिभित समय तक रहता है भोग पूर्ण दो जने 
के उपरा मरसत्वलोक मँ आकर जन्म ठेना पड़ता है । पट्वु भामानन्द श प्रति 
हो जाती है वब बह पूर्ण व नह सता टै। श्म ही बालं बद्र 
सब आनन्दो से परम श्र है 1 
५ ॥ ) विलासन्आनन्द्‌ बा भोग, स्यवमाम 1 माया तिरासतिपानन के 
शदगामी दै । 


सवेथा ६९१ 
जीवत ही देवलोक जीवत ही इन्द्रोक 
जीवत ही जन तपं सत्यरोकं आयौ है । 
जीवत ही बिधिलोक जीवत ही शिबङोक्‌ 
जीवव वैवुटोक जो अवट गायौ दै ॥ 
जीवत ही मोक्षशिखा जीवत ही भिस्वि माहि 
जीवत टी निकट परमपद पायौ है । 
आतम कौ अनुभव जिनि कँ जीवत मयौ 
सुन्दर कव तिनि खंसय मिटायौ दे ॥ २२॥ 
इच्छा ही न प्रषति न महत्व अकार 
त्रिगुण न व्योम आदि शवदादि फोट दै । 
अवणादि वचनादि देवता न मन भादि 
सूष्ठम न यु पुनि एक दी न दो दै ॥ 
स्वेदज न अण्डज जरायुज न ख्द्भिज 
पु ही न पष्ठी ही न पुरुष दी न जोह दै। 
सन्दर कदव ब्रहम ज्यो कौ यो ही 
नतौ कछु भयौ अवदत क्तु हद दै २३॥ 
क्षिति रम जल रम पात्र पवन श्रम 
ञ्योम भ्रम तिन छौ शरीर रम मानिये। 


~ ----<--------- ~~ -- ~ 

(२२ ) इस छन्द भे जीवनसु्ि का वर्णन भौर उक श्रेष्ठता कदी है जो 
भला के भलुमब से प्राप्त देती है । भुर=विशाल, सतत्र । भोक्षदिानसैन 
धमे के अनुपसार चनके तीर्थकरों को जिस स्थान भै निर्वाणवा कैनत्य मिलता है 
षी मोलि की है । भिस्तियहितः स्वगं ( सरत्मानी धर मर यह नाम हे ) । 

(२३) "न तो हु मयो,.०.-.” । जगत्‌ शा पारा, जिव माया क, बह्म के 
लाभा भरा सकरा से दै, वह माया मिष्या है । बह तीन कल दी ज नही व्तती 
है । केक्ल प्रहाय ही तीनों काठ मे व्याप्ता रता है 1 


६२४ सुन्दर भन्थावटी 
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इन्द्री दृश तड भ्रम अन्तहकरण श्रम 
विनहुं के देवता सु श्रम ३ वर्पान्ि॥ 
सत्व रज तम रम पुनि अहंकार श्म 
महतत्व प्रकृति पुरुष श्रम भानिये। 
जोह कटु किये सु सुन्दर सकट भ्रमे 
अनुभौ क्रिये ते एक आतमा ही जानिये । २४1 
भूमि हू विलीन दौड भापु हू विहीन ोद 
तेल ह विखीन होड वायु जो वहतु दै । 
व्यौम हू विलीन होई त्रिगुण विरीन होड 
॥ शव्द हं विलीन होड अदं नो कतु है ॥ 
महत्व छीन होद्र प्रछ्ति विटीन होड 
पुरुप विीन दोद देद जौ गदु ईै। 
खछन्वर सकर जो जो किये घु रीन होड 
आतमा क अनुभव भतमा रतु दै ॥। २५ ॥ 


( २४ ) यदा ससार के सव पदार्थो को श्रम कहा है । अर्थात्‌ सध्याम मात्र 
हैः । अविद्या सै उल्यन्नं भिथ्या दि्ञावा हीह) 

( २५ ) युष विलीन हो... 1 यहां पुस्य शब्द से जीव सखममना ! जव 
ज्रह्मकी एकता होने प्र जीवदश्चा बह्म मे लोन हो जाती है भौर्‌ केवल ब्रह 4 
रह जाता है । रावि पुरपौ सोके कददचाठर एत्र च । क्षरः सर्वाणि 
ऋूटसथोऽदर उच्यते । उत्तम पुरपस्वन्यः परमामेदयुटाष्टत.” 1 भीता । यदं 
प्य कटे उमम पिला पुखय माया । दूरा पुख्य जीव । ओर्‌ तीसग पपर 
परमासआ ( ब्रह्म ) 1 “ममैवादो जीवलोके जीबमूत. सनातनः ° + यद्‌ जीव ~ 
कः एकशरूप से समा जाय जब भ अन जो ( जौव ) टै सो 8 । 
छीन ष्टी होता है। उद परमात्मारूप भहामागर मँ जीव एक न छ 
जीव फा नद्य से भेद माया के रघर्ग भाव्रहीतेष। माया सत 
ओर ब्रह्य वख्वुतः ए टी ड । यदा दसी दौ गम यतता 3, 
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माया की अपेक्षा त्रह्म रात्रि की अपेष्ठा दिनि ~ 
जड की अपेक्षा करि चेतन्य वर्पानिये । 
अन्नान अपेक्षा ज्ञान वंध की अपेक्षा मोक्ष 
देत की अपेक्षा सु तौ गद्धोत प्रवानिये ॥ 
दुख की भपेश्चा सुख पाप की पेक्वापुल्य ` ~ 
भू की अपेक्षा ताहि सत्य करि मानिये 1 
सुन्दर सक्र यह वन्वन विस भूम 
वचन अवचनं रदित सोई जानिये ॥ २६॥ 
भातभा कत शुरु शुद्ध निरवन्ध नित्य 
. सत्य करि माने सु तौ शब्दं हु" परमाण दै । 
जेते ज्योम व्यापक अखण्ड परिपूरन दै 
व्योम उपमा त उपमान सो परमाण दै ॥ 
जाकी सत्ता पाड सव इन्द्रिय चेतन्य होड 
- यादि अनुमान अनुमान ह ध्मांण दै। 
अनुभव जाते ठव सकर सन्देह मिटे 
सुन्दर कव यह प्रत्यक्ष प्रमाण दै 1 २७॥ 


(२६) माया जौर च्ह्म के परस्पर के मेद्‌ को उदारो से कदा है ! 
चेतन्य चेतनं । परवानियेन्रमाभिये । 

( २७ ) या चार भमाण वताये है-( १ ) चन्द प्रमाण ! सो वेद वाक्य वा 
मा्-वाक्य जसे "घ यंनानमनत अहम" । ( २ ) उपमान प्रमाण जते खं ब्रह्म" शयना 
“ववाकराशस्थितो निय - यदि । ( ३) अलुमान प्रमाण । जै “मनो वै बह्म } 
ब्रह्म मन नहीं दै तो भी एए कने घे यह भगोजन है कि ब्रहम शा मन जमन 
कएता है । ( ४ ) भयक प्रमाण चैते "भह बदमस्मि" दषम ब्रह क्षात्र भष 
है) वेदति मे ( ५) भापत्ति-भिसके बिना जो नदो । जैसे ब्रह्म के निना हृति 
चे खष्टि महीं हो सक्तौ । ओौर ( ९ ) अलुपरुन्धि-एक पदाथ में दूसरे के भमाव की 
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एकं धर दोह धर तीन धर चारि घर 

पंच धर तजे तव छलौ धर पाई ६ै। 
एकं एक घर के आधार एक एक धर 

एक घर निराधार आपु ही दिषाईदै॥ 
इ घौ धर साक्षी रूप धर धर भैः अनूप 

ताहू घर मध्य कोऊ दिनि ठहराई दै। 
ताके परे साचि न असाक्षि न सन्दर कष्ट 

बचन अतीत कं आई दै न जाई दै ॥ २८॥ 
एक तौ श्रवन न्ञान पावक ज्यो देषियत 

भाया जठ बरसत वेगि दुभि जात दै। 
एक है मनन श्ञान बिनज्जुठ ज्यौ घन मध्य 

माया ज बरषतत हा भँ न दात दै ॥ 


व 
अतीति ( माव कौ अप्रतीति ) होय-जैसे बहम म भिया कौ भुलम्पि द 
नवेदा परिभाषा तथा विचार सागर शौर शत्ति भभाकरादि” भँ न षदो 
अमाणो का अच्छ प्रतिपादन हे । 

( २८ ) यहां “धरः” शन्द देकर उत्तरोत्तर शारीरिक कान षा शान-स्थिति भौर 
भात्मा का सम्बन्ध परमात्मा से नताया है । पला धर शरीर । दूसरा ईरय । 
तौरा भन । चौथा ुद्धि। पांचा वित्त । छटा अदकार । सातप जीवासा । 
आवां परासर ग्रह्म जो बचनातीत, स्पातीत, ध्यानातीत दै । भथवा शन की पात 
मूमिकाएु शौर उनसे परे परब्रह्म । अथवा भन्तमय, मागम, मनोमय, विनानमभ 
ओर भागन्दमय कोप जो एक दूरे भ { कदि के चके कौ तष ) ते हये ६। 
हन पचो के भीतर ही भीतर साकी चेतन कूटस्य परमासमा है । ¶ंचदशी' भरन्थ म 
( प्रच-कोयविनेक मे ) निरूपण ह । तदार हौ स्यामीजो ने कद है । भौर (१ 
सागर भ पचम तरंग मे अच्छा कथन क्रिया ह। भौर भात्मा फर पष ठे 

एक्‌ का है-"पचकोष ते गातम न्यारो.^"+” 


सवैया &७ - 
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एक निदिध्यास ज्ञोन वडवा अन सम 

राट सुद्र मादि भाया जढ पात दै। 
भातमालुभव ज्ञान प्रख्य अगनि जैसे | 

सुन्दर कत दैत भ्रप॑च बिल्ल दै ॥ २६ ॥ 
कमक ठोके त चमतकार होत कदु 

रेखौ है श्रवन ज्ञाने तव ही लँ जानिये । 
कफ मन छगै जव प्रगे पावकं कान 

सिखणत जाद वह मनन षधानिये ॥ 
वद्धंमान भये काट कर्मनि जगरावव दै 

बह निदिष्यास ज्ञान प्रन्थनि मेँ गानि । 
सकठ प्रप॑व यह जारि ढै समाई जात 

सुन्दर कहत वह अनुभौ प्रमानिये ॥ ३०॥ 


(२९ ) बाढवा शनठ=बाढवाभन, जो समुद्र ङे पेदे भं रहती है, भौर समुद 
जरु को तपाती भौर सोसती है । शश्ञनाम्नि द्ध कर्म्माणं...( गीता ) । श्चन की 
प्रतत होते दी धछयमाष्चम कौ का नाश हो जाता है | श्चवरण, मनन ओौर निदिध्यासन 
तीन ज्ञान को बढनेवाडे घाधन हैं । इनके धरनतर वा इनके षर से अत्मा का 
ठाकर दौ जने से फिर कमं उत्पन्न नदीं हो एते । शीयते चास्य कर्माणि 
चेस्मन्द्े परावरः । विज्लबिय्‌ त, बिजली । माया जलनभायाखपी जल, अथवा 
अक जो माया { प्रकृति } छा एक्‌ तत्व है । 

(३० ) फफमननथद शब्द दिन्दौ वा अन्य किसी भाषा शा गदी प्तोत होता 
है । मृ पुस्तक शौर पुराणी चमौ हर मे यही पाठ है । हिन्दी के किसी भ कोष 
नै याउदूं फारसी के कोशो मं यद शब्द्‌ नदी मिखा । धतः दपक्ठी लिखावट प्र 
विननार किया तो यदी भमान उपयुक्त हभ कि आदि मँ प्रन्थकार ने कपास छिखा 
होगा तव भाः छा फः दो गया किनि मे भौर ्ककाम्म' षो गवा लिखनेहीमर 
कोम पषा जन जाना सज ही है । पादी भाषा मे चक्माक से जिन प्तौ ढी 
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भोजन की वात छनि मन मँ सवित होत 
खमन परे जौँ ख मेष्यि न भास है । 
सकर सामग्री आनि पाक कौ करन छण्यौ छ 
ह ` -मनन करत कव जी यह भास दै ॥ 
पाक अब भयौ तव- मोजन करन वैठौ 
। "ख भं येख्त जाई उद निदिध्यास दै । 
भजन पूरन करि त्रपत भयौ दहै जब 
स न्दर साक्षातकार अनुमौ प्रकास ह ॥ ३१॥ 
अवन करत जव छव सों उदास दोह 
` ` ˆ चित्त एकाम आनि शुरु सुख सुनिये । 
चेठि के एकत ठौर अन्तहकरन मांह 
ि मनन करत फेरि उै जान शुनिये ॥ 
नहा कँ परोक्ष जनि कदत दै अहं ध्र 
` ` सोहंसोदं दोह सदा निदि्यास धूनिये ॥ 
` इदै अनुभव ददै कदिये साक्षातकार 
सुन्दर पाठे तं गछ पानी दोद सुनिये ॥ २२ ॥ 
बनी रहै -पर जाग डती है उसो ॥पास' या चवा कहते है 1 ओौर कमातनः 
एक भेद द्द या कपास का भी है 1 इस वदूक के सराय रस्सी के" आाक्रार की दो 
तो (नामी भो कदते है । तब भ्य होता हैक रूपी द्धि पर मन स्प 
चकमाक्र काद्ने से आग्‌ की चिनगारी पद तज जानरूपी अमन लगने रग जाग्र 1 
किसी कि सुदित धुस्तक भ कफ सादिः पला पाठ मो दिवा दै भौर क्फ म भर 
नवत्वेदियर भ्रं सकी भी पुस्तक मं 'सोख्वाः दिया दै. सो नितान्त शठुचिन ६ 


धर्योकिं कफः का एसा अर्थं कमी नहीं होता । 
( ३१ ) चारों क्वान के साधनों को ्मोजन छौ चर्यो अपस्या से उपमा रना 


ना आ ह । 
॥ ( ध) त दधर्‌ उधर न इकर । धुनिवेनउगद्री धुन मँ तैन 





सवेया ६२६ 
ॐ ही जिज्ञास होई चित्त एक ठौर आनि । 
शग ज्यो सनत नाद भवन सो किये । 
लेसे स्वाति वृन्द हं को ावक रटत पुनि 
देस हौ मनन करे कव वृल्द्‌ छदिये ॥ 
जसं राति हं चकोर चन्द्रमा कौ धरे ध्यान 
रेस जानि निदिध्यास हट करि प्रहे । 
सुन्दर साक्षावकार कीट जैस होड शग 
ष्दै अनुभव डदै स्वस्वरूप रहिये ॥ ३३॥ 
काहू कों पृषत रेक धन केस पाद्यत 
कान देकं सुनत अवन सो जानिये । 
उन क्यौ धन म देष्यौ दै फठानी ठौर 
मनन करत अयौ कव धरि आनये ॥ 
फेरि जव कयौ धन र्यौ तेरे चर माहि 
षोदन छयौ ह तव निदध्यास ठनि । 
हो ज्ये । प्रालानवफं, जो वस्तुतः पानी ही है, उष्णता ( अमि ) ज्ञानानि घे 
पिर कर फिर पानी टी हो जाता है । उपाधि से प्रानी ओर पाला प्रथक्‌ ये, 
वैसे हौ जगत्‌ शौर ब्रह्म, वा जीव ओर परमात्मा उपाधि से बिदाभाव मात्र से न्यारे 
न्यरे प्रतीत होते दैः बास्तव में एक है । यह ज्ञान होना दी आत्मा का अनुभव 
कदाता है । श्रवणादि साध चतुय ज्ञान के अतरग साधन है । इनका “विचार 
सागरः के भ्रयमनतरग मेँ अच्छा बिनेचम है 1 


( ३३ ) जित्नाघम् जिज्ञासा, जानने कौ इच्छा, ञान आपि की लालसा । अथवा 
निहा अधिकारो बन कर । शीट जैसे कृ ग-च्ट से भरा! इत पर पूरं ही 


दिपणी दी गह है । यां जीवं से नह्य होने से धमिमाय है । 
७ 
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धन निकस्यौ दै जव दद गवौ दै तव 
सुन्दर सा्षातक्रार पवि वर्पानिये ॥ २३४॥६ 


| हापि अत्मिनुभव को जंग ॥ २८ ॥ 


॥ अथ ज्ञानी को अंग | २६ ॥ 


इन्दव 
जाके हद महि ज्ञान प्रकाशत ताकौ समाव रदै नि छनो । 
यैन मै वैन मैः सैन मै जानिये उठत वैठत दै अलसानौ ॥ 
जयो कषु भकष किये उद्गारत केस हं रापि सके न अघानौ । 
बुन्दरदास प्रसिद्धि दिपावत धान करौ पेद पयार तँ जानौ 1। १॥ 
ज्ञान प्रकाशा भयौ जिनके खर वे घट क्यूदि छिपे न रगे । 
मोडल मादि दुर नदि दीपक यद्यपि बे युख मोन गरैगे ॥ 
ज्यू घनसार दि गोप्य छिपाबत तोहि सुगन्धि खु तनन ठ्दैगे। 
खन्दर लोर कहा कोड जानत वू की वात वटाञ करगे ॥ २॥ 


(३४) चस्~पर मे, भने अधिकार बा कन्य मे 1 दष छन्द म॑घन प्राति 
ज्ञान ( अद्वैत चान ) की प्रतिकेख्यिनो दत दिया दै यद भत्यत युन्दर सौर 
समोचीन हे । , 

‰ छन्द ३४ के भागे ( क ) पुस्तक भ ३५ वा छन्द ष्टेद यद न्न कोट 
दे पचभूतनि कौ... दयादि दे । घो पिके अग २५ छन्द १४ चम ट 

ग्‌ मद छन्द २ (कं) पुस्तकें नही है (स) आदि इल ध" 

८१) ्रसिद्धिनप्रगर 1 परयार~प्याल, परारटय्ल अ 1 मय ! 

(२) धनसारन्युगंधि द्रव्य । कपूर । तभनठस जननेराणि 1 शठे रीन 
चला गया उसकी, परटेदा गया उसकी 1 अराऊरत्ते चनप । 


सवेया ६३१ 


बोढत ॒चाठत चैठत्त उट पीव पातहं घुचत स्वासे । 
डपर तौ व्यवहार करै सव भीतर स्वप्न समान सौ मासे ॥ 

छ करि तीर पतर कँ साधत मारत द पुनि फेरि अकासे । 
सुन्दर देह क्रिया सव देषत कोड न पावत ज्ञानी कौ भासे ।। ३ ॥ ' 
चैट तौ वैदे चठ हौ चर पुनि पीछै तौ पीछे दि मभ तौ गाने । 
वोर तौ बोरे न घोडे तौ मौन हि सोवै तौ सोवैरुजागे तौ जामै॥ 

पाह तौ षाद नदी तौ नदी जु दै तौ रै यर यागे तौ त्यागै। 
सुन्दर क्ञानी की एेसी दसा यह जाने नर्हिं क्ट राग विरागे ॥ ४ ॥ 
देषत दै पै क्ट नहिं देषत वोढत दहै नदिं वो वर्षानि । 
सघत है नहिं सूधव शाण सुने सव दै न युन यद मनि ॥ 

भक्ष करे मरु नाहि ममे कु मेट्त दै नहिं भेटत परनि । 
लेतदै दैतदै देत न ठेत दै युन्दर जानी कौ बानी दि जानै ॥ ९॥ 
काज अकाज मौ न वुरौ कहु उत्तम मध्यम दृष्टि न आव । 
कायक वाचक मानस कम सु आपु विपे न तिन्दै ठरे ॥ 

हो करि ्ौ न कियौ न करौं भव यो मन इन्दिनि कौ वरता । 
दीसत दै भ्यवहार विषे नित सुन्द्र क्ञानी फी कोड न पावै ॥ ६॥ 
देषत रह्म सुते पुनि शर्म हिं वोरत दै सोर ब्रह्म दि वानी । 

मुमि ह नोर ह॒ तेजहुं वायु हृ व्योम ह ब्रह्म जहां छगि प्रानी 1 
आदि हु अन्त हु मध्य हु ब्रह्म दिद सव ब्रह्म ददै भति ठानी । 
सुन्दर क्ञे अरं क्ञान हु ब्रहम सु मपु हु व्रह्म हि नव ज्ञानी 1! ७ ॥ 


( ३ ) षातहु=लावत } यातै=गासय । 

( ६ ) ^नेगकिकिकरोसीति युक्तो मन्येत तलवितत“-घलन्ञानी योगी ओँ 
करता दुभा मी इछ नदीं करता रसा मानता दै-( गीता ) ! गीतादि शासो मे 
अनेक स्थतो पर विदेदे-सुक्ठि भर कानी क ल्छण कहे हैँ । श्र्मप्याधाय कर्माणि 


सगत्यक्त्वा करोति यः कमो को ( करता हुमा ) ब्रह्म मे अर्षण करता है ! रसा जानी 
, कर्मो से पि नदीं होता है) 
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९२९ सुन्दर भन्थावरी 


उठत केव वैटत केवर बोढत केव घात कही है । 
, जागत केवर सोवत केवल जोवत कवक दृष्टि ठ दै ॥ 
भूत ह केव भावि ह केवल वर्तत फेवछ व्रह्म सही ै। 
दै सव ही अष ऊरध केव सुन्द्र केवछ ज्ञान उदी दै ।। ८ ॥ 
केवल ज्ञान भयौ जिनि कँ उर ते अथ कर ठोक न जही । 
व्यापक व्रह्म अखंड निरंतर वा विन गौरं कहं कटु नादी ॥ 
ज्यो घट नाश भये घट व्योम सु छीन भयौ पुनि है नम मादी। 
त्यौँ शुनि सक्ति जहां बपु डत सुन्दर मोक्षशिला फहु कदी ॥ ६ ॥ 
भादि हतौ नहिं संतर है नहिं मध्य शरीर भयौ रम क्रूप । 
भासत दै कटु भौर कौ आौरई ज्यौ रजु मै अदिसीप सु तपं ॥ 
दपि मरीचि उश्रयौ विचि विभ्रम जानत नाहि उद रवि धूपं। 
न्दर ज्ञान प्रकाश भयौ जव एक असंडित ब्रह्म भनूपं ॥ १० ॥ 


मनहर 
जादी के विवेक ज्ञान ताही के कसर भई 
जादी वोर जाइ वाको घाहौ बोर सुख ६। 
जैसे कोऊ पाईनि पैजार कौ चटा ठेत 
वाकं तौ न कोड कटि षोभरे को दुख द ॥ 
भावै कोड निदा करौ भावै तौ भरसंसा करौ 
बो तौ दैप आरसी मे आपुनौ ई सुख ६ । 
देद कौ व्यौहार सव मिथ्या करि जानत दै 
॥ खुन्दर कदत एक आतमा की सखद ॥ ११ ॥ . 


~~ ~~~ = 


छ 

( ९) जैनियो के मत भे तीर्थकर जादिको फो माद को ोक्षकरिसःपर जः 
पहुचने को मानते दैः । मोकदिला भाता की एक अया पिरे दं । विता म 
चे {स्यरता का पयोजन जताया है । पस्तु सुन्दरदामजौ क्ञनी पौ वय मोग्पा 


जीबन्सुक्ति टो फो म.नते ह । । 0 
{ ११) पैजारतजूने । पोभरेनदोरे सए । शटपोभरा' प्ण; गोलन > 


3, 


सवेया ६३ 


[११११११११  ' 1 1 क 1 शा, 1, त 


अतहकरण कै तम गुण छद रह्यी 

जडता अज्ञान वाके मर्स भे त्रास दै । 
रज रुण कौ प्रमान अंतहकरण जाके 

विविधि करम वाक्रे कामना कौ वास द ॥ 
सत्व गुण अंतहकरण जाके दैपियत ` । 

क्रिया करि युद्ध चाके भक्ति क्तौ निवास दै 1 
त्रिगुण अतीव साक्षी तुरिया स्वरूप जनि 

सुन्दर कतं वाके ज्ञान कौ प्रकास दहै ॥ १२॥ 
चमोरुणी बुद्धि खु तौ तवा कै समान जैस 1 

ताके मघ्य सूरन की रचहूं न जोति दै। 
रजो शुणी बुद्धि जेस आरसी कौ ओंधौ वोर 

ताके मध्य सूरज कौ कुक उदोत द॥। 
सतो शुणी वुद्धि जैस भारसी की सूधी बोर 

ताके मध्य प्रतिर्िव सूरज कौ पोत दै ॥ 
त्रिरुण अतीत जैस प्रतिर्विव मिटि जाच 

सन्दर श्त एक सूरज ई होत दै ॥ १३॥ 


कते हँ । खोदा लगना लकट्रौ की नोक वदन मे धूस् जाने को भी कहते दहै । 
खुभना भी इसकी क्रिया है जिसका अर्थे धुसना है । स्ख सुख । रक्षय । 

( १२) रजोयुण भौर तमोगुण का अभाव जिसमे है भौर सतोगुण ही की 
भानत जिसकी आमा में है रसा ज्ञानी । वुरौयाः=चतु्ी नाह्मी अवस्था । शन्ञान 
यदा तदा विद्यात्‌ बिष सजमित्यु्" ( गीता ) ! जव पतोगुण को भदवार होत्ती 
ड तवष्ट ज्ञान का अरोशच होता हे । 

८ १२ ) बरसी को ओंधो गोरु ~जवं काच के दर्पणो का अचार नदीं था तव 
तमी आने होते थे 1 उनके एक तरफ़ पर सक से अविक चमक ( पारिश्च ) 
होती थौ 1 दूसरी वरफ उनी नहीं होती थी । उस मे सुख नहीं वा कम दिखा 
चेत्ता था । पोत~पोत्-अतप्रो पूर्णं । 


०५०२ ०७०५.०४. 





९२४ सुन्दर मन्थावछी 


कौ वि) १ क 777 स च 


सव सँ उदास दोह फाढि मन मिनन क 

ताकौ नाम फहियत परम वैराग ६ै। 
अंतदकरण हं की धासना निवत्त -होहि 

ताकौ भनि कत है उ धडो लाग है ॥ 
चित्त एक वर सा नकट न न्यारी होड 

डदै भक्ति कियत द्द प्रेम माग है] 
भापु श्रय जगत कों एक करि जामे जव 

सुन्दर कहत वद श्ञान श्रम-माय द ॥ १४॥ 
कोऊ चप कून की सेज पर सूती भाद 

जव छा जाग्यौ तौ छं मति सुख मान्यौ । 
मीद्‌ जव भाद तव वादी को सुपन भवी 

जाद पल्यौ नरककं कुंड मे यौँ जान्यो है ॥ 
अति दुख पावे परि निकक्यौ न वथोहि जाई 

जागि जवे पस्यौ तव सुपन वपात्यौ दै । 
शद ऋूठ वह अठ जाग्रत सुपन दो 

सुन्दर कत ज्ञानी सव भ्रम भान्यां है ॥ १\॥ 
स्वपने मै राजा हो स्वपने मं रक हो 

स्वपने म सुख दुख सत्य करि जानं ह । 
स्वपने मं बुद्धि हीन मूढ सयुं नक्छु 

स्वपने (मं) पंडित बहु प्रन्थनि वपानं £ ॥ 


स्वपने मँ काभी होड इन्दरिन फँ वति पटूया 
स्वपने म॑ जती ड अहकरार भानं) 


( १४ ) मागम । भ्र मपथ । भरम-भाय=धम निरामे मे भग गगृह। 
निश्रन्ति ! बद पुय आ-भ्रम-भाय वालो ह, शरथा्र जिन पूर्ण निभानि न £ । 

( १५.) वेदति भँ परमार्थ दृष्टि वे जगन्‌. क स्वप्न समान मना € । भप 
मिथ्या ! टेखो ^ जगत मिध्याका गग ३३) 





स्वैया ६३५ 
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स्वपने र जाग्यौ जव समुभि परी ह तव 
सन्दर दत सव मिष्या करि माने है ॥ १६११ 
विविनन्िव चु भेदन अमेदु पुनि 
क्रिया सौ करत दीस योदी निव पध्विदै। 
काहू चौ निक्ट रपे कू छौ दौ दरि भापं 
काहू सों नीरं न दूर देसी जाकी मिद ॥ 
राय दीन दोप कोड शोक न उदा दौड 
देसी विवि रै चुं रति न विरति दै। 
वाहिर च्यौदार ठनि मन म स्वपन जनिं 
सुन्दर ञानी की क्ट अदभुत गति दै ॥ १७॥ 
कमीदैनच्वीदैनसूमदैन स्तीदैन 
रालाहे नरक नव्नदै न मनदै। 
सोवैद्रन जानैहैन पीठैदैन अगैहेन 
भ्दैदैन त्याह न घरदैनदनडै॥ 
पिरदैनडोठैदन मौनदैनवोठडैन 
वयेहैनपोठदहेन स्वामी दैन जनदै। 
वसौ कोऊ होई जव बाकी गति जाने ठव 
न्दर कदत ज्ञानी शद्ध जान-चन दै ॥ १८ ॥ 
सन्त शववन रुख वोचन वचन ब्रन 
सवत पून हप देयद हन ईै। 


४ 


¢ 





( १८ ) जन~स्जन. छ 1 त्र नवन्रसिपू्णं अद ठे मख हुमा 1 यं विदेय 
चरक परिष हनक्स्यानें नच्च अन्न्डभी पूण दीहो जातः दै! 
जनै उस्रः दी हेत है । “तानो लतेव मे मवनः-कनी हो मेरौ ही अजा 
ई सयम हौं यही नेरा चात न ई-{ गीवा ) । ्वहमविदु्रद्यैव मवति" 
(८ ५ति उगन्पिद्‌) ऋनं जशी दो ठह) इ द्रम शनी चने ज्ञनदन 
दनः यया है १ 


९९९ उन्दर पन्या 
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त्वक सप्रसन रस्त रचनां प्रन कर 

अदत असन अह चख्त पन इ॥ 
करत गवन पुनि वेठ्त भजन सेज 

सोबत रन ठन बोदत्र॒नगन ३) 
ञे च्छु ज्यबहार जानं सक्छ 

सुन्वर दत्त बानी गगन मननं ह ॥ ¶६ ॥ 
चमन विक्मंकरं भाद न माव र 

छभ ह बघुम परर यात्रं निधरक ६) 
चसती न चुल्य जाक पाप दी न पुन्य वाक 

अविक न न्यूल वाके स्वयन नरङूद॥ 
सुख इख सम दौड नीच दी न उवे कोऊ 

सी ठ्ि रद्‌ सोड मिल्यी न च्कड। 
एकर ष्टी न वोद जा वेव मोल भरमम 

सुन्दर कदत जानी ज्ञान मं गरकद 1; २०॥ 
अक्नानी को दुख कर खम जग जानियन 

ज्ञानी क जगत्र सव आनन्द्‌ स्वल्प है 1 


~~ „~~~ ~~~ 


(१९) इनन जो मौ) गणनं मगननमाप्य स्मान व्यप ब्म, 


५४ 





दषा इमा ह १ इत स्न्दयखाङ्गन च रण्ये न्दे काडन ऋत सवयं 
५ ञ्टो० ७ ते व्योगदको विष्टदला - इत्यदि सगच्रव्ट० ११ “येन 


शरिद [~ 


मना उद्धवा... इत्यादि वच छे मिता है । पटु छन्दन्द च्व न विचर मे 
भजन्दमतता का चयन विरे हे । गोत्त मे यौगलुरनः मान र्ट ट 1 

(२०) उभ इ सम परमान, रे मद, नोः ठे द्र गहन रैः हन्न 
खम चिन नदी दोठः है चरता ह त स" 1 भतत न चल्यन्द (+ .,98.1 
ब ददर वपत ) नेर द शत्व ( निर्ग स्वान ञ्) नटय 
ह १ मवत ननन चु वद मत्वा उमट वड म षद श्न्य समन द्म ४ 


४ 


सवेया ६९० 
तनन कतौ घर वादिरन सू कट 
जहा जहां जाद तद्र तहां अथ रूप दै ॥ 
जाके चु प्रकश अथकार भयौ नाश , 
वाको जहां रद तहां सूरन की धूप दे । 
सुन्दर बज्ञानी जानी अन्तर बहुत भाहि 
वाके सदा राति बा दिवस अनूप दै ॥ २९॥ 
ज्ञानी अरु अन्ञानी की क्रिया सव एकसी दी 
अङ्ञ आसा मौर ज्ञानी भास न निरास दै । 
भज्ञ जोई जोई कर अहंकार द्धि धर 
` ज्ञानी हकार विल करत उदास दै ॥ 
अन्न सुख दुख दोऽ भापु विये मानि ठेत 
नानी सुख दुख कँ न जानै मेरे पास दै । 
मन कों जगत यद सक्छ संताप कौ 
इन्दर ज्ञानो कौ सव ब्रह्म करौ विस दै ॥ २९ ॥ 
नानी लोक संगर को करत व्यौहार विधि 
भंतदकरण मे सुयन की सी दौर दै। 
देत उपदेश नाना भाति के वचन कदि 


सव कोड जानत सक सिरमौर है ॥ 


न ------- 


(२२) अज्ञ आमा=जहानौ थारा तृष्णा मे लिप्त रहता हे ! उदास ~उद्सीन 
सान्‌, समभाव्र । न जाने मेरे पास है-जानौ इख सौर दु.ख को भ्युणा गुणेषु वर्तन्ति 
इति मला न सजत" ( सोता ) र्ति के यणो को व्यापार समम कर उनको थाप 


(भमा ) चे न्यारा भिन्न हौ ममता दता है; अरात्‌ उनका प्रमाद ङ्ढभी 
पडता नही | 
5 


हठन चलन युनि देह सौ करावत दै 

ज्ञान मै गरक निर सि निज दौर दै । 
खुन्दर कत जेस दंव गजराज सुख 

%षाहवे के जौर ई दिषादये के भौर दै" ॥ २१॥ 
इन्द्रि कौ ज्ञान जाके सु तौ पपु के समान 
` देह अभिमान पान पान ठी सो ठीन दै] 
संतहकरण शान कटुक विचार जाके 

मलुष व्यौहार सुभ कर्मनि भाधीन दै ॥ 
आतमा चिष्वार ज्ञान जाक निस वासर दै 

सोई साघु सकर ही वात मेँ "पवीन दै । 
एकं परमातमा कौ ज्ञान अनुभव जाक 

सुदर कहत बह ज्ञानी श्रम छीन दहै ॥ ४॥ 
जादी ठौर रवि कौ खदोत भयो तादी ठौर 

अंधकार भागि गयौ गृह वन वास तै। 
नतौ कटु बन तं उलटि भवे धर मादि 

नतौ बन चरि जाई कनक अवास तं ॥ 
जैस पेषी पाष दूटि जादी ठौर परयौ आद 

ताह ठर गिरि र उदिवे की भास तं। 
सुन्दर कहत मिटि जा सव दूर षूप ति 

श्धोपी न रहत कोर ज्ञान फे भ्रकास त” ॥ २५॥ 


१ क 





वि 


अवध्यान 


0 

(२३ ) लोक सं्रद~संघार यात्रा संसार का व्यवदार \ न्लोमर्मेवा 
शयन्‌ कतत म्पि” ( गीता ) । आनौ संर के समर भावरधर कमो फो श्य 
है पचनु मेद यी दै कि पप्पत्रमिवाम्भता” जल मे पमल के शते फी तद ग्द 
भी जल घे छिपता नदी है! दौीस्=दौढ, किया, फाम ॥ शनी कोयाम्नाभो पौ छप 


समान भाता ह । ह ध ६ 
( २५) चान का ठदण कते है 1 जन सुं रसश समान दव । स्थन + ^ 


खवैया ३३६ 
काहू देश जाई माषा क्दैगौरसीदही 
समम न कोड वासो कदै का कतु दै । 
कोठ दिनि रषि करि घोटी सीषे उनी कौ 
फेरि सयुफाने तव ॒सवको छतु दै ॥ 
तैसं हान कै त नत विपरीति छागे 
आप अपुनौ ई मत सव को गहतु है! 
उनष्ी कै मत करि सुन्दर कहत ज्ञान 
तवही तौ ज्ञान टरा कै रतु दै ॥ २६॥ 
एकं कानी कर्मनि मे ततपर देषियत 
भक्ति कौ प्रभाव नाहि ज्ञान मेँ गरक दै । 
एक ज्ञानी भक्ति कौ अयन्त प्रभाव छीये 
ज्ञान मादि निर्वे करि कर्मं सो तरकं है ॥ 
एक हानी ज्ञान ही मैँ कान कौ उचार कर 
भक्ति भर कर्म इनि दुं ते एरक द । 
क्म भक्ति ज्ञान तीनों वेद्‌ मै वर्षानि कदे 
छुन्दर वतायौ शुरु वाही भें ठरफ ह ॥ २७ ॥ 


रवव वकम 
बैन भादि कौ अपेद नहीं 1 कनक अवा्त-सलर्ण का मदक ! पषीनपदषी, परेङ । 
दुटू दढ पद । 

( २६) इस छन्द भे स्वर परं दा० जी ने मनुष्य मँ ज्ञान कित अकार आता ` 
हेवा वभ्ता है इख वात का जाध्यासिमक वा मानसिक रस्य का, कम ऋ वा पिद्धात 
निरूपण क्रिया है । भराति अभ्या अथवा साधन के आधीन है । 

(२७ ) छन्द पाद के भद्र पूति के किए “मकि” को भक्ति ° लिखा गवा 
है ( "एक न्नी भक्ति छोः-यहा ) । वरक-भरवी तकं शब्द~त्याग । बा स 
तकं, दील, छनवीन, विवेक । फरक =अ० फकं भिन्नता । करकनतसपरे, थ्यसत । 
न्द्र वताय शुर इका सम्बन्ध शजनमकि करम वेदं के बताए से भी हो सचता 


६७५ सुन्दर भरन्थावरी 


1,11.7 क । < वा ॥ 


जंसं पी पनि सां चलत भवनि आई 
तंसं जानी देह करि कमेनि करत है । 
जंसं पंपो चूच करि चुगत अहार पुनि 
तेसं जानी उर मं उपासना धरत है ॥ 
जसं पंमी पपनि सौं उडत गगन माहि 
तैसं ज्ञानी जान करि त्रह्म मै चरत है। 
सन्दर कषत नानी तीनों भाति दैपियत 
एसी विधि जाने सव संशय हरत दै ॥ २८ 
इन्दव 
एक क्रिया करि कपि निपावत भद्रि ₹ अन्त ममत्व वंध्यी है | 
एक क्रिया करि पाक करे जव भोजन खों कु अन्न रध्यौ दै ॥ 
एक क्रिया मर लागत है छधुनीति करे कटं नाहि फंघ्यौ हे । 
त्या यह जानि क्रिया अरु संम सुन्द्र तीनि भकार संध्यौ है ॥ २६॥ 
दो जने भिछि चौपरि पेढत सारि धरं पुनि ढारत पासा । 
जीतत सु पुसी मन मे अति हारत दै सु भरे जु उसासा ॥ 


~~~ = => ~ 


है । अथवा सम्बन्ध नही भी हो सकता है गौर युके ताए वितष्टा परिव 
रदस्य ( सैन ) भी अभिप्राय किया जा सकता है । रक! यह्‌ शब्द द्विन्दी मापा * 
अव्यवहृत प्रतीत होता है । 


(२८ } इस छन्द मेँ ज्ञानी के व्यि कमं, भक्ति भौर जान तोन ता उदगर्ण 
पक्षौ ( पेट ) से दिया है । स्भव्रतः नानी आकागम उद्नेव परविदः 
समान रै, परन्तु सतार यात्रा भौर शरीर यात्रा पर्न को पृथ्नी एर याना अंत नृगने 
यह भी भरता ट । अवनि कर्म भौर पुन भक्ति मीणह । प्रभान नन 


भीर्‌ ररा 


( २९ )"जानि<=जानकरी, मान 1 तीनि प्रतरस्क्मः भक्तिः 
समगौच्मिला हआ । दपि गिपाततसेनी कद अन्न उन्न %" । 


सवैया ३४१ 


५० १४ ८१ १०१८११०१ ८०८१-० ११०५०५०१. ०५०१००५८) 


एक जनो दुह बोर टी पेख्त हयुरि न ओति करै जु तमासा। 

तसं अज्ञानी के द्रौत भयौ भ्रम सुन्दर ज्ञानी क एक प्रकासा 11 ३०॥ 
पत्रय 

जीव नरेश भविन्रा निद्रा सुख सज्या सोयौ करि हे । 

कमं पत्रा पुटपरौ ई ततिं वहु विधि भयौ अचेत ॥ 

भक्ति प्रधान जगायौ कर गहि आख्स भसौ लभा छेत | 

छ॒न्ठर अव निद्रा वस नादी ्ान जागरन सदा सचेत ॥ ३१॥ 

हानी कर्मं करौ नाना विधि अरहकर या ठन कौ पोवै । 

करमन कौ फट क्‌ न वं अन्तदकरन वासना पो ॥ 

न्यो को$ पेती कोः जोतै ठै करि वीज मूनि करि वोवै। 

सन्दर कं चनो च्छान्त दि ^नागौ न्दा सु कदा निचोवै" ।। १२४ ॥ 


॥ इति न्नानां कौ अग ॥ २६ ॥ "8 


अथ निरसंशौ को अंग ॥ ३० ॥ 
मनहर 
मावे देह इूटि आह काशी मांहि गंगातर 
भावे देह ददि जाहु त्र मगहर स । 
( ३० ) भवनो आपत मे खेलते है वे परस्पर सद्धा दने से हतवा 
अनानी हं । नानी बह तमा देखमेवागा ( सेट रदित होने से ) शनी 1 
( ३१ ) चार्‌ अव्रस्था्गो के उदाहरण-(१) विपयदुख (२) र्म (३) भक्ति 
( उपासना ) (४) कन । पुटपरौ=(१) पयचंपौ । अववा (२) मग वतूरे ऋापुरदी 
हई वा मदिरा अपयूनदारं 1 
ॐ इन्द ३३ (ॐ) पुखक मे नदीं है (ख) आदि मे रै। 
जय ३० वा-निरसने-निःपंभय-सेशाय रहित ! 


-`~------~----~------------ ~~ 


६४२ सुन्दर भन्थावङी 


भावे देह छूटि जाहु विप्र कै सदन मध्य 

भाने देद्‌ छृटि जाहु स्वप छु घर भ॥ 
भवं देह दृटौ देश आरज अनारज भँ 

भावे देह दि जाहु दन मै नगर । 
सन्दर ज्ञानी के कलु संयो नर्हि रहली कोड 

स्वेरग नरकं सव भानि गयौ भमर भं॥ १ 
भावं देह छट जाहु याज्ञ ही पलक मांहि 

भावे देद रदौ चिरकाठ जुग अन्त ज्‌। 
मावे देह छदि जाह भ्रीपम पावस रितु 

सरद सिसिर सीत छृटतर वसन्त ज ॥ 
भावे देक्षनायन ह भावे उत्तरायन हं 

भव देद सरपं सि विज्जुटी हनन्त ज्‌ ॥ 
सुन्दर कहत एक आतमा अखण्ड जानि 

याहि भांति निरस मये सव सन्त ज्‌॥ २॥ 


( १ ) मगहर~मगधदेरा 1 यदा मरने से मुक्ति नदं होती पेता कदी २ छा 
द । भर-~मर्स्थल वा भाङ्‌ 1 ( उेखो अर्यं थागे ) काष्ीमाहिनकरागीमरण से सुनि 
मानी रहै, देसे दी गंगाजल वा गंगात्तट पर शृलयुसे मोक्ष मानी गरं द। 
भर यषा ) भाड़ का अर्थं प्रतीत होता दै । भर का अरय रदाय का भी है। 
ग्रामीण मारवाड़ी मे मस्स्थल निर्जक निर्जन स्थान को भौ भर कहते ह । जहा जनं 
से नाश वा अमाव दो जाय, उती से प्रयोजन दै । 

( २) उत्तरायन=सुयं जव उत्तरायण म भवं भौर मवुष्य फी शयुदौतो 
सद्गति सानी जाती है । सूर्यं उत्तरायण में धवुराश्चि पर आने के प्राय, ९ दिन पौ 
आ जाता ष भौर उस दिन तारोख २२ दितम्थर दतो है गद भवन शिधिर, 
वसतः जौर भीष्म तीन तुभो मं छद भदीने तक ग्दताद्। तार ०१ यनतः 
रहता है । फिर मूर दक्षिणायन भँ अने छगता ह 1 भीष्मौ उनम म 
भाया तय ही मरे ये 1 इतका महात्म्य गीता ० ८ इलो दषम नी दिर ए 





स्ैया ६४३ 


५ 
५१५१७ 





^ 


हदव 

द यद्‌ देह घरौ बन परवैत कै यहं देह नदी मं वहौ जु] 

कै यह्‌ देह घरौ धरली मि ऊँ यद देद शान ददौ जू 

कै यह वेद्‌ मिराद्र तिद के द्‌ वेह सरादि को लू। 
सुन्दर खेशय दूरि मयौ सव्र के यददेद चट कि रदौ जू ॥ ३॥ 
के यह्‌ दद सदा सुख सम्पति के यह्‌ देह विपत्ति परौ ज्‌। 

कै यह्‌ देह निरोग रदौ नित के यह देद हि रोग चरौ ल्‌ ॥ 

कै यह देद॒ इवान पेठ क यद देह दवारे गरौ जू] 
सुन्दर संशय दरि भयौ सव कँ यह देद जिवो कि मरौ जू ॥ ४॥ 


॥ हति निरस को अग ॥ २० ॥ 


॥ अथ प्रं मपराज्ञान ज्ञानी को अग ॥ ३१॥ 
इन्दव 
प्रीति की रीवि नहीं कतु रापत जाति न पाति नदीं ड मारी ¦ 
्रेम के नेम कटं नहं दीसत उन न कानि खयौ सव पारी ॥ 
डीन भयौ हरि सो अभिभंतर भाष जाम रद मव्वारौ । 
सुन्दर कोऽ न जानि सक यद "गोङ्ुलर्माव कौरदेडौ ही स्यार" 1 १॥ 


"अभिर्ज्योतिर्हः श्रूकः षण्मासा रन्तरायणप्‌ । तत्र॒ ्रपाता गच्छति ब्रहम 
जाविदोजना. ॥ २४ सम, सिह, बिजली, भुवा, रात्रि, शृष्णयक, ददिणावन आदि ओं 
मलेसेयातो द्यति नष दो या फिर जनमे 1 

( ३) छयान-छ्ृभातु=अमि ¡ हुवान =हुनाद्नः-भवल असि १ 

{जग ३१} ( १) कल गारौ इल गारीरकलम्नाय छदने चे नो निन्दा 


दो ( उवकी ङ पराह नहो ) "मह आरं छटगारी"। सुरदा भगवा-ङरष्यी 
कीच । 





19 


९४४ न्दर भन्थावलो 


पीतौ गी + + 


ञान दियो शुर्देव छपा करि दूरि फियौ भ्रम पोलि क्रिवासौ । 
सौर क्रिया कहि कोन कम अव चित्त कायौ परब्रह्म पियारौ ॥ 
पाव विना चछि के तहि ठाहर पशु भयौ मन मित्त हमारौ । 
सुन्दर कोड न जानि सकं यह “गोड्ख गाव कौ पंडौ हि न्यारौ*॥ २॥ 
एक अखंडित ज्यो नभ व्यापक वाहिर भीतर है इकसारो । 
दिन सुष्टिन रूप नरेपन सेत न पोत्तन रक्त न कारौ ॥ 
्वक्रित दोद्‌ रदै अलुभौ बिन जो छग नाहि न ब्रा उज्यारौ । 
सुन्दर कोड न जानि सके यड “गोद्धख गाव करौ पडो दि न्यासौ" ॥ ३॥ 
दद विना विरे वुधा परि जा धट आतम ज्ञान अपारौ। 
कामन क्रोधन लोभन मोष्नरागनदोपनम्हारौ न थारी ॥ 
योगनभोगनत्याग न संप्रह देह दशां न ढक्यौ न उघारौ । 
सुन्दर कोड न जानि सके यह "गोद गाव कौ पडो दि न्यासौ" ॥ ४॥ 
लश्च अलक्च अदृ नद्ष्वन पश्च अपन नूलनभारौ। 
सूट न साच मवाच न वाच न कंचन काच न दीन उदारो ॥ 

जान अज्ञान न मान अमान न शान गुमान न जीत न हारौ । 
सन्दर कोड न जानि सके यह “गोल गाव कोेडौ हि न्यारी” ॥ ६॥ 


॥ इति प्रेमपरान्नान ज्ञानी कौ अंग ॥ २४ ॥ 


नः = न = 


( ३) वैडौ=पैडानमारग, रीति । युष्ठिनयुधी, सुद्र भ, यपत ॥ दधनद 
ददयमान, प्रयर 1 जानस्तेत्वनान । 

(४ ) म्हागो=( गजस्थानी मेरा, अपना । थारो=नुम्दारा, पर्या 1 ट 
टकरा हभ । वस्त्र पिन हए । | 

(५) तूल्=स्दे ( जखा दलका ) 1 भगाच=वचार्तन, ङ्न येनर्) 





आवय) चाच्य, कटने ोग्य निष्ट वाक्य । 
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सन्दर भन्थावर्ठी‰&" 


च्क्षवन्ध (१) 
मनर छन्ट्‌ 
एकह टप विरविज्यी क्रीत्यौ ही देसियत 
अति ही तषन तकं पत्र फल पू है । 
आगे करत पात नये नवे हैत कात 
दे बाह तर कौ अनादि काल मूठ है ॥ 
दस्र चारि लोक त्नौ प्रसरि जहां तयां र्मी 
अघ पनि उरष सक्षम अह थूल है। 
कोड ती कहत सत्य कोठ तौ कहै अश्तल 
घृन्दर कठ मन ही क्तौ अरम भूल है॥ ९॥ 
पद्ने की विधिः- 
इस श वेधके छन्द को बृक्ष केतने की जद के ऊपर ए अक्षर सै प्रारंभ करना 
वाहये । ए अधर पर १ का जङ्क नीचेकोख्गाहुभा दै ! ऊपर पदते जाय न्न तक्र 
पठे, फिर बहि भोर को फ अक्षर से पततो मे पटे 1 प्रथम चरण दै मे पूरा फर जहां 
ूर्ण-षिराम का बिन्दु खगा है । अत्येक चरण के भादि के अक्षर के नीचे १-२-३-४ के 
गह ओौर जन्त के अक्षर पर पूर्णं विराम ® चिदु ( फुलस्टाप ) ख्या दिये यये हं 
जिससे पठने मे सुबिधा रहै । पक्तौ के अदर के पठने मं यह सावधानो रक्ली च्य 
कि रहनी के { पढने म ) ससे पिच्डे पत्ते के अकर को पास की दूसरी रहनी कं 
निकटा पत्ते के अक्षर से भिला कर पटे ! पत्तों के यकरो का कम लगातार कवि 
महातमा ने रेखा दी रक्खा दै 1 दूसरा चरण च्छे पत्तेके आ अदर से पदकर ३७ वें 
पत्ते ( पाचवी टडनी फे ५वें) भे पूराकरे। शसदी प्रकर रेचरणकोद्‌ 
से प्रारम्भ करके आखव रहनी के ९ नवे भकरमे पूर्ण करे ! सौर चौये चण्ण छो 
उक्त ठहनी के गे ९ घी टदनी के भयम शक्षेर को से प्रारम्भ करके १२ धीं उनी 
के अन्तिम प्रत्ते के अक्षर मे पूर्णं कर! चतुर रचनाकार ने टदनि्यो के पत्तों फी 
गमना दोन शोर के थम तीन की ( प्रथम कौट शौर अगि केदो २ की ७७) 
२२-२१२1 रौर पिठ तीन की ९-९ गो २७ रक्री है! यों तने कौ २९+ दोनों 
सोर ९८१२४ दँ । इम युत्ति से चरणान्त ज्र, बाम पात मे खनी के जनन के 
परत्तेमे गौर दानिम त्ते क पास के उपर के प्रयम पत्तेमे जाया कदीम 
सभ्य में नही आया , इससे छन्द के पठने भौर दं मे घुन्द्ता आ गर्‌ है! 


॥ अथ अह्ततक्ञान कतो अंग ] ३२॥ 


इन्दव ( रष्णोत्तर ) 
हौ तुम कौन, हौं ्रहम असंडित, देह मे क्यो, नदिं देह क नेर । 
बोढत कसं कै, हो नहि बोठत, जानि कैसे, अन्ञान दै तरं ॥ 
दूर करौ शनम, निश्चय धारि कटौ शुर्देव, को नित ठेरं। 
हौ ठम पेद, तू पनि पेसौ & दोई भये, नहि दैत दै मेर ॥ १ ॥ 
हँक्टगौरकितूकटगोरकिदैकटुमौर किसो कट्‌ भौरे। 
हो अर तू यह दै कट सो पुनि द॒द्धि बिरासर मयौ कक भोरे ॥ 
ह नदि तू नि दै कटं सो नदि वृ विना जित ही तित दौरे ! 
हौ पुनि तू पुनि दै कछु सो एनि सुन्दर व्यापि रद्यौ सव ठौरे॥ २॥ 
उत्तम मध्यम ओर सुभायुम भेद अभेद जहां खा जो दै। 
दीसतत भिन्न तबो भरु द्येन चस्तु विषारत एकर छो दै ॥ 
जो सुनिये भर दिष्टि परे पुनि वा विन ओर कहौ अव को दै । 
सुन्दर सन्दर व्यापि रद्यौ खव युन्दर ही मर्दं सुन्दर सोद ॥ ३॥ 
ज्यों वन एक अनेक भये हुम नाम अनेहनि जाति ह न्यारी । 
धापि तडाग रं कूप नदी स्व द॑ जछ एक सौ देपौ निहारी ॥ 


{३२ वा अग ] (१) नेर-निकट 1 अनालम दे मे व्यापक होकर दसते 
भिन्त ओर फिर निकट । दोई भयेन्दं { म ) भौर तूं ( वम )-एमा कह्ने चे 
द्वैत हो श्या ए सन्देह दिष्य ने किमा । उस्न ही परिहार कर भधान गुर 
करता है कि मेरे द्वौ नदीं है । अर्यात्‌ “^तत्रमति महावाक्य शा स्मरण क्र । जीर 


दूसरे छन्द मे विस्तार से निरूपण करता दै गु 
(३ ) हवोः-{ लेहे का ) तवा रोटौ पने छा। द्पेण~फेलाद्‌ फा यन। 


हया दरण । लोलो । सोदै-घुदाना स्म॑ । 
५६ 
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पक्क एके प्रकाश बहू विधि दीय चिराक मसाल ह धारी । 
न्दर ब्रह्म विलस अखंडित खंडित भेद को बुद्धि सु ररी ॥ ४॥ 
एक सरीर मे भंग भये बहु एक धरा परि धाम अनेका । 
एक शिखा मिं कोरि क्रिये सव चित घनाई धरे ठिकटेका ॥ 
एक समुद्र॒तरंग अनेकनि केसे क॒ कीजिये भिन्न विवेका । 
दैत कष्ट नदिं देषिये सुन्दर श्रम खंडित एक कौ एका॥६4॥ 
ज्यौ भृतिका धट नीर तरंग हि तेन मसार किये जू बहुता । 
बायु वधूरनि गांठ परी बहु वादक व्योम सु व्योम जीमूता ॥ 
दृक्षघु बीजदेवीजयु चष्रदैपूतसु वापद चाप सपूता | 
वस्तु विचारत एक हि सन्दर ततान र वान तौ देपिरे सृता ॥ ६॥ 
भूमि ह चेतनि आपु ह बेतनि तेज ह चेतनि है जु प्रचंडा ॥ 
वायु ह॒चेतनि न्योम ह ` चेतनि शब्द्‌ हु चेतनि पिंड धहम॑डा ॥ 
दै भन चेतनि इटि ह॑ चेतनि चित्त ह चेतनि आदि उढंडा । 
जो कदु नाम धरे सोद चेतनि चेतनि सुन्दर घ्रद् भंडा ॥ ७॥ 
एक अखेडित ब्रह्म विराजत नाम जुदौ करि विश्च कदावै। 
एक ई भन्थ पुरान वपानत एक & दत्त वसिष्ट सुनावै ॥ 
एक दै रुन उद्धव सौ कटिष्ष्ण कृपा करि कँ समुमाि। 
सन्दर दत कष मति जानं एक ई व्यापक वेद्‌ वतव ॥ ८॥ 
(४) (५) (६ }--इन तीनों दन्दो मे विमेपतः समश्च जीर व्यष्टि 
युक्तिं से भदण्ड ब्रह्म छा जगत्‌ का पारा नाना भेद स्यादि ज दग्माया ₹ । 
का्े-कारणता सम्बन्ध ( जते बीजदर न्याय ते ) भौ दिखप्ा ह । विग्मेतन्ठै 
ठीक 1 जीमूतनबादल । 
(५) (८) दो छन्दो मे “पव वद गय नद नना पिल 
भरति क श्रगटर्प चे वर्ग है । संसार मं ज़ वा भनात्म भं बौ नदी ६ २ 
चैतन्य ( चेतन-त्रप्म ) ह टै । चेतन कारण है चेतन टी फय( जगन्‌ ) ¢ १ द्‌ 
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मनर ( अव्णोत्तर ) 
शिम्य पूरे शुरदेव शुर ष्दै पूछ शिष्य 
मेर एक संशय दै, पूष क्यो न अव ही । 
दुम कृक्लौ एक रहम अव हं मे क एक 
एक तौ अनेक (ता) क्यौ इद तौ भ्रम सबष्टी ॥ 
„ भूम कन करद भूम हो कों अम भयो 
भूमही कों भूमक्तून जाने क्व दी। 
केस करि जानो प्रमु गुद कै निश्यै धरि 
निश्वय में धार्यौ अव एकत व्रह्म तव ही ॥ ६ ॥ 
्रहमदैठौर कौ ठोर दूसरौ न कोऽ भौर 
बस्तु कौ विचार कीरये वप्तु पदिर्वानियि । 
पंचतत्व तीन गुन बिस्तरे निविधि माति 
नाम रूप जहां ऊरौ मिथ्या माया माँनिये ॥ 
शेप नाग आदि दै के वेङण्ठ गोखोक पुनि 
धचन विस सव मेद्‌ भूम ानिये । 








बात इकर मत ( वित्तं बाद्‌ ) ठे एक भच में भ्रतिदर भठे ही पदे परन्तु वास्तवे 
भे इको समर्थक श्र.तिया है । दत्त्दरतीतरेय । दत्तत्रय-सद्िता मे इष विदि कौ 
ब्रह्म का विराद्स्वस्प माच कदा दै । वरिष्ठ--वदिष्ठजी ने भी योगवारिष्ठ मे 
अनेक स्थानों मे रेरा दी क्दादै। अञजुन को गीता ओौर अलुगीतामे। श्दवको 
भागवत मेँ इ हो ब्रह्मज्ञान का उपदेश श्रीङृष्ण ने दिया है । 

(९) शिष्य के नानात्वसूपौ जम को गुर निषारण करता दै कि य खष्टि 
धम ( मिध्या-दस्यमान सत्य भौर वास्तव अप्तत्य-क्षर ) है । जीव ईर दद्या 
उपाधिरयं सहित्य होने से नानापने का भामा होता है 1 कार्ये-कारणता के रम 
मिट जाने पर सन्ना भौर पूर्णं वोध हो जाता है । “का्कारणततं हिता पूरणवोधोऽ- 
षदिष्यते” । इ घचन से । 


५४८ न्दर अन्थाबली 
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न तौ कोऊ उरमयौ नयुरम्यौ कही ६ सन 
सुन्दर सकठ यह्‌ “उनावाई जानिये” | १०॥ 
प्रथम दिं देह मेँ तं वार कौ चकि परयौ 
इन्द्रिय व्यौपार सुख सत्य करि जन्यौ ६। 
कोन ॐ संयोग पाद सद्ग सो भेट मई 
ठन उपदेश दे कै भीवर कौ मन्यौ ट ॥ 
भीतर क आवत दि बुद्धि कौ प्रकास भयौ 
हँ कौन देह करन जगत किंन मान्यौ दै । 
य॒न्दर विचारत यौ उपञ्यौ अद्वंत ज्ञान 
अपु कौ अखंड शरद्य एक पदि्चान्यौ ६॥ ११॥ 
देल 
सकर संसार विस्तार करि वरनियौ स्वग पाताल सृति पूरि भम रौ ६ै। 
एक त गिनत गिनि जादे सो छो फेरि करि एक को एक ही गही ६ ॥ 
यह्‌ नहि यह नहि यह नर्दि यद नदि दै अवरेप्रसोवेदहू कठो दै। 
सुन्दर सही सौ विचारि कँ अपुनपौ “माघ मे मपु कर भपुदी ली ६।१२॥ 
पकतू दोह ह्‌ सीनतू चारि पंच तू तत्व मै जगत कीयौ। 
नाम भस रूप बहुत वषि विस्तदुयौ तुम विना मौर कोड नाहि वीयी ॥ 
रावदूं कत दानि वूदीनदू दो कर मेठि ठै दीयौ ठीवौ 1 
सकठ यह्‌ दृष्टि दुम मादि उपज पपे कहत सुन्दर बडी विपुर दीवौ ॥१२॥ 
(१०) “उवायाई'-- यह अवने शाब्द न्वावनी"” अन्यके १५ वेष 
म जाया ह । वहा योक दें । पोषााईे को तरह एर यद “उवावादे" भी 


( १३) बीयौदूजा, दूसरा । बिपुल हयौनयहुत षडा दय । धष 
कः 

महान्‌ विशाल भिनार है जिते महान्‌ विष्व हमा ॥ भयप् यन्दर्दामनी श्त ६ 

मि निराट विख का महामू विचार करते कते मेरा हदय भौ मदन्‌ दो जकः ८1 


केन्य 


ॐ 


सवया ६४६ 
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मनर 
तोह म जगत यह ददी दै जगत मादि 
ततौ सै अर जगत मै भिन्नता कहां रही । 
भूमि हतं भाजन अनेक भाति नाम रूप 
माजन विचारि दे उदै एक दै मही ॥ 
जठ तं तरंग भदै फेन वुदरुदा अनेक 
सो छ तौ विचारे एकं दै जर है सदी। 
मष्टा पुण जेते दै घव कौ सिदद्धात एक 
। खुन्दर खल्विदं ब्रह्म अन्त वेद दै कदी ।। १४ ॥ 
जसे ईषुरस की मिटा भात्रि भति भै 
फेरि करि गार शश्ुरस दि उत दै ! 
जैस धृत थीजि कै डरा खौ वधि जात पुनि 
फेरि पिरे त षद धृत ई रदत दै ॥ 
जेस पानी जमि के पषान हू सौ देषियत 
सो पपान फेरि करि पानी हौ वहत है । 
तैसे हि युन्दर यहं जगत दै ब्रह्ममय 
ब्रह्म सौ जगत मय वेद यौ कहत दै ॥ १५॥ 
जैस काठ कोरि ता सै पूतयी वनाई राषी 
जो विचार देषियितौ उद एक दार &ै। 
जेस माल सूत ही की मनिकार सूत ही के 
मीर हू पोयौ नि सृत ही कौ तार दै ॥ 
जेस एक सयुर के जछदी को रौन मयौ 
- सोङत्तौ निचारे पुनि दै जव षार ईै। 


( १४) खत्विदे ब्रहम “सवै खस्विद्‌ ब्रह्म - » धू तिवाक्य उपनिषद्‌ का है । 


यह सब चष्ट जो मातो दै सारी ब्रह्म ईै-तास्या है । 
( १५.) ईसुः=रेख, गन्ना, साठा 1 थीजिके-जमकर, गाद होकर । 


९९२ सन्दर परल्थाषली 


णौ, त १ अ 





भनह्र ४ 
ह क्रि देये जव दैत ही दिप के 
एक करि देष तव उद एक अगदै। 
सूरन कौं देमै जव सूरज प्रकाशि रदौ 
किरण कौं देष तौ किरण नाना रंग ट ॥ 
भ्रम जव भयौ तव माया रेसौ नाम धस्यौ 
भ्रम केगये ते एक रह्म सरवंग है । 
सुरदर कदत याकी दि टी कौ फेर भयौ 
नरह अरु माया के तौ माये नरद शग है" ॥२३ 
श्रोत्र कह मौर नादि नेत्र कषु बोर नांदि 
नासा क भौर नांदि रसना न गौर है। 
त्वक कलु मौर नादि वाक कह भीर नांहि 
हाय कटु मौर नाहि पावन की दौर दै ॥ 
मन क्छ गौर नांहि बुद्धि कट मीर नादि 
चित्त कषु गौर नादि भकार तौर ४। 
सुन्दर कदत एक ब्रह्म विन भीर नांदि ठ 
यपु षी मै आषु व्यापि रही सव ठोर ६ ॥र४१ 
हन्द १५1] 
व्यापिन व्यापिक व्यापि हु व्यापक आतम एकर मसंडित जना | 
ज्यीं प्रथन नदि व्यापिन व्यापक मांजन न्यापि ह व्यापक मन ॥ _ , 
जो ज्रद्म उका साक्षात्कार होने से फा ओ सकार च दो भाता ह भयानि निट 
जाता है 1 “रं दृष्टवा निषत्ते" । यही मोक् है 1 र 
(२४) पावन फी दौर दिगव भी शरीर फे अैगमात्र द ॥ उभ 
दोन को क्रिया धिदोय दे । भटर तौर दै=भर्दकार गेततीराषा सवेगं भगम 


का स्वभाव षा जण दै । 


सवया ६५३ 








` कंचन व्यापि न व्यापक दीसत भूषन व्यापि ह व्यापक नौ 
सुन्दर कारण व्यापि न व्यापक कारय व्यापि हु व्यापक मनँ ॥९६।# 


॥ हापि अद्तन्नान को जंग ॥ २२ ॥ 


7 अथ जगच्िथ्याको अग ॥ ३३॥ 


मनर 
कयौ न विचार कदु मनक परी है कौन 

घार अ सुनि के रपि निष षायौ दै। 
जसं कोड भनछतौ देसे दी दुलाद्यत 

धार वीति ग पर कोऊ नहिं मयौ दै ॥ 
वेद्‌ हि वरनि क जगत तर दादौ कियौ 

संत पुनि वेद्‌ जर मूढ रे उटायो दै । 
तेसं हि सुन्दर याकौ कोड एक पावै मेद्‌ 

जगत कौ नाम सुनि जगत भुकायौ दै ॥ १ ॥ 


( ९५.) व्यापि~व्यप्य, निसमे भन्य वस्तु व्यपे, वतै वा पवेश कर, खथ“ 
ससार । व्यापिकन्म्यापक्‌, ब्रह्म, देखवर । यदा व्याप्य व्यापक भावं का विवरण है ! 
विशेषता गही है डि क््ये ( खष्टि) को हौ व्यापक बा व्याप्य दोनों का है । इवही 
का विव्रण भगे के अंग “जगन्मिथ्या के छन्द ४्ममीहै। 

# छन्द २४ ओर २५ दोनों ( क ) पुस्तक मे इए शंग मे नदी है \ २३ बे 
छद पर ह समाप है । ये ( ख ) आदि पुस्तक मे मिङे है । 

{ कग ३३ ] (१) बारमबहुत घमय । अनछतौनयो वास्तव म ह 
द्री नहीं एसे पुरूष कौ कंत्पना करके ! जगत वर्-जगतस्यी बरद 1 ग्यसत्थमेनम्‌ 
2. खठेन छिला-- ( गीता अ° १५ ) इष जद्वत्य छा वर्मन 

© 
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देसौ दी अज्ञान कोऊ आह क प्रगट मयौ 
व दिव्य दृष्टि दुरि गई देप चम दृष्टि कौ। 
एक भारसी सदा ई हाथ माहि रद 
ति सामे हो न देवे फेरि फेरि दे धृट कौ ॥ 
जेसं एक ज्योम पुनि वाद्र सौ छाई रलौ 
५ व्योम नर्हिं देषत देषतं बहु वृष्टि कौ । 
तैसं एक घ्रह ई विराजमान सुन्दर दै 

रह्म कों न देप कोड देप सव्र सृष्टि कौ ॥ २॥ 
अनछतौ जगत अज्ञान त प्रगट भयौ 

जैसे कोड वाठक ॒वेताङ देपि इरयो दै । 
लेसे कोड स्वपने मै दान्यौ दै अथारे आई 

मुख तं न आवै वो दसौ दुख पर्यौ ६ ॥ 
लेस अंधियारी रन जेवरौ न जानै तादि 

आपु ही ते साप मानि भय अति कटुयौ 8 । 
तैसे दि सुन्दर एक ज्ञान के प्रकास विन 

आपु दुख पाय पाय आपु पचि मरी टै ॥ ३॥ 
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जद ममर तिम नादयण, कोपनिपद, महामार मौर इर मे भी है \' 
गीता भं कठोपनिषद्‌ के अनुसार है । यह शक संसारस्प टै जिसरौ जह मया 
अविद्या है । जो जान मौर भतग से कट जाती है । ( मरंकरमाप्य सौर गीता रहग्य 
देखो )। 

( २) इरििमगदं । चम दियर टि स्पूल दि । य्दा रपपि ढे कवय 
यथायं जान न होने से अभिप्राय दे । ( देखो वेदात सार ) 1 चन्म भाष्यालिर् श्ट 
वा ज्ञान चे शुद्ध की हरे दुद के बिना ब्रह्म नही अलुमभिन दौ स्ना । स्थूल्शिमे 
मिथ्या यह जगत्‌ हौ सत्य दीखता द । 

( ३ ) भयारै=दू्ास्त पी 1 मधर मे 1 


| 


सवया ६५५ 
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पिका समाद्‌ रही भाजन के रूप माहि 

दृतिका कौ नाम मिटि भाजन ई गह्य दै । 
कनक समा त्यों ही हद रद्यौ आमूपन 

कनक न कै कोठ आभूपन कदी दै ॥ 
वीज ऊः समाई करि शृ होई रही पुनि 

चक्ष ६ कँ देपियत वीज नदीं ठौ है। 
सुन्दर कदत यहं यही करि जानौ सव 

ब्रह्म ई जगत होई व्रह्म दुरि री ६॥४॥ 
कहत ह दद मादि जीव आई मिलि रह्म 

कां दृद कां जीव शया चो पर्य ६! 
वृहवे के र तं तिरन को उपादकर्‌ 

देख नर्द जने यद सूगजढ भुवौ द ॥ 
जेवरे कौ सापु जेस सीप विप रूपौ जानि 

भोर कों जीर देपियौदो धरम कटुयौ दै । 
सुन्दर कहत यष एकत ई भखंड श्र 

चाही कां परटि के जगत नाम धट्यौ ६ ॥ ६ ॥ 


॥ शति जगाभ्िथ्या को अग ॥ २२ ॥ 





(४५) १ से ५ तक बही एकु विचार ध्य्‌ उदाहरणा दशतो हे दन्य 
है । श्लमे शखर दी जगत्प होना बडा है 1 भर्यत्‌ निमित्त भौर उपादान श्य 
भी बही टै । समान जयन्‌ माया फा विवत्त॑स्य टै चा मिष्या है इजा. 
गूगृष्या ( मरीचि ) ॐ जर > समान, भयवा उपायि के भरेपखे म्तौ शा 
घाप धा घीप फी वादी तोत टो वसे पत्य वस्तु गर्म मे शत्य वस्तु समार भग्ना 
है । वर्तत मै जगत्‌ दै नदौ ! वेताल ~=मूकप्र त्र एदा दे कदां जीगनिष्यन्व छौ 
शति ले अदन फे द्रषाते ह सि द मूमयामिप्या दै च्छमै जीव (ष्टष 





५४ 


॥ अथ आश्चयं कौ अग | ३४। 


मनदर 

वैदे करौ बिचार सोई सुनि के संतमि युख 

आपु हू विचारं करि सोई धारिथतु ६। 
थोग की युगति जानि जग उदास होड 

शून्ये समाधि छा मन मारियतु दै ॥ 
एसे रेस करत करत केत दिन वीते 

बन्दर कदत मज ह भिचारियतु ६। 
कारौ दीन पीरौ न तौ तातौ दौ न सीरी क्ट 

हथ न परततं तदि कथ भारिव्ठु । १॥ 
मन कौ अगम अंति वचन थक्रिते होत 

द्धि ह विचारं करि धह पीडय ६1 
श्रवन नं सुने जाहि नैन ह नदेषौ तादि 

रसना कौ रस सरव छीडियतु है ॥ 
त्वक कौ सपरं नाहि नाण को न विपं दो 

पगनि हं करि जित तिति हीडियतु टै। 


भल्मा ) का आना वैत १ भ्वति गह एक मिष्या विचार मात्र द । संसार माया- 
जाल है । वस्तुतः $ नही है । फिर भी शतासागर" से डर स द्म दषते म 
धच के ये अनेक उथाय मनुय किया करता है । सो भव्ु की भृमभगे एनी 
मात हने चे केवल वृथा विदम्यता दी दै । कानसूपी अकषय से मिभ्या भूम क चाम 
धि श्ट भ्तित्रिक संत्य वत्तु बरहम का सा्षाकर दोहा ह । तम भाप ही नग क़ 


मिथ्या होमा निरिवित होता दै । । 
[ स्न ३४] ( १ ) परमातमा की आति मे मचष्य फ विचार 





कौ सदसत पन ६1 


सवया ४४. 
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सुन्दर कहत अति सक्षम स्वरूप कटु 

हाथ न परतं तदे हां मीडियतु ३॥२॥ 
शफा कौ संबारि वदं यासन उ मारि करि 

प्रोण हं कौ धारि धारि नाक सीरियतु है 1 
इन्द्िनि कौ वेरि करि मन हू कौ फरि करि 

त्रुटी मेँ दरि देरि दियौ शीरियतु है 1 
सव छटा पुनि शुल्य मे समाई वं 

समाधि ठगाईं करि भोपि मीरियतु दै) 
सुन्दर कतं हेम ओर ॐ श्रिये उपाय 

हाथ नं परते तातं हाथ पीरियतु है॥ १॥ 
चोलेदीनमौनधरे वैदैहीनगौन कर 

जानौ दही न सोतैखंतौ द्रि दी स नरौ दै। 
आवै ही न जानं तौ यिर अक्खा पुनि 

भूषौ दही नपाद कहु ्ातौ ही न सीरौ है ॥ 
छेतही नंदेतर्कदेव भे छुदेत पुनि 

स्याम ही नसेत यु तौ रातौह्ीनपीसौ है] 
दवरो न मोदौ क लोवौदी न छोटौ ताते 

सुन्दर कद सु कदा काचहौन हीरो दै।।४॥ 


{ २) पोषियतु--क्षोण होती हे । छीडियतु-विखरता वखेरता है । दीडियितु= 
दाहियतुफिरता वा ममता है । मीडियतु-~भख्ता हे 1 हाथ भेल्ना-भफषोघ 
कतना । ( य मुहीनिरा म्ष्खी के दों हाथ मारे से उपमा देते है । } 

{ ३) शीयियनुसाफ करता 1 ीटियतु-पछटं कर छुद्र करता 1 मीरियतु 
भौरतयाता, मृदना 1 परीटियतु--एकं हाफ दूसरे पर मारत, परवात्तप केरता । 

इतना उपय क्रा जाता है । फिर भी देदवरं प्रापि जहौ हेती । तव अफपोघ 
कत्ता है } यदी भद्वयं हे । 

(४)'दे (७) घवदो न्दो मे ब्रह्मद अगाध अगम्य अचिन्तनीय 
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भूमि दी नाप नतत्तिजहीनतापनतौ 
वायुहूनन्योमनती एच कौ पसारौदै। 
हाथहीनपावनतौर्नेन वैन मानी 
रंकदीनराबनतौच््धदीन वारी हे) 
पिडिदहीनप्रननत्तोजानसयर्जाननती 
व॑ध निरवान नकौ हरवौ न मास ६। 
हतन श्द्धतनरौ भीत न अभीत ताति 
घुन्दर क्यौ न जाई मिल्यौ ही न न्यारौ ई ।॥५॥ 
इन्दव 
पापनपुन्यनधूलन सूल्यनवोखन मौननसोवै न जागे 
एक न दो पुरप्य न जोड ढै कदा कोड न पीट न मर्गं ॥ 
बृद्धन वालन कमेन काठ न हस्व चिसाङ न जूं न मानं । 
वधन मोघ्ठ अपरोक्ष न प्रोक्ष न सुन्दर दै न कुन्दर समं ॥ ६ ॥ 
तत्व अतत्व कयौ नहिं आत जु शल्य अशून्य रे न परं ई। 
जोति अजोति न जानि सके कोड आदि न अंत जिनं न मर ६ ॥ 


रूप अरूप कट "नर्द दीस मदु अमद करु नहर द। 
शुद्ध असुद्ध कंदे पुनि कान डु सुन्दर चार न मानि धर हं॥ ५॥ 


शक्ति वा लीला शा दियदर्थेन ह सि यसयदधान जन द वुद्धि क विचर १९६) 
काच हो न दीसौ-विनेक बुद्धि जी पूरी २ नदी दो सक्ता ६। अशठ नाति, मच, 
अत्य, वास्तविकता वा अवास्तचिक्ता के होन ऋ विचर कनः द्यौ सना 
ह । शौर पार नही पाता ह । एव छो परोप द न्यव, द्र निनय) 


बार-बार । वध~वषा हुवा । निर्वाननयुकं 1 च्छन्द । विनायनग्डुः 
अन्यक्त। बरोटव्परुस । शप्त । जिनमूतः ष्ट 


॥ दन्् 


ल, युद रं । अरोक =मपराक, । 
ष्टुतः धरन न्ट सग न्न 
जीवसना कनद स्म संस्वस्यद्रदरा 


छार षै सो पर्यव होता नदी \ 


। सवेया ६५६ 
पोजत पोजत षोनि रद अर घोजत है पुनि पोनि दै आन । 
गागत गावत गाद शये वहु गावत दं अरु गाई है गाने !। - 
देषत देषत देपि थके सव दीसै नदी कहं ठैर टिकानं । 
वूमत बूत वमि क सुन्दर हेरत हरत हेरि दिरानं ॥ ८ ॥ 
पिमे परि पिंड छिपे नहि पिड पर पुनि ्यौदि रदावै ! 
ओत मेह परि श्रोत सुने नषि दृष्टि मेहे परि दृष्टि न आने ॥ 
बुद्धि मै द परि बुद्धि न जानत चित्त दै परि चित्तन पावे। 
शब्द मै है परि शब्द्‌ थक्यौ कटि शब्द हर सुन्दर दूरि वताबे ।। ६ ॥ 
मूमिहुतसे दिभापुहे तैत हितेन ह तैसे दिते दिरपना। 
व्योम तैसे हिं आष्ट थखंडित तैस दि रहम रह्लौ भरि भौना ॥ 
देह संयोग बियोग भयौ जव आयौ घु कौन गयौ ठव कोना! , 
जो कदिये तौ षद न घने कलु सुन्दर जानि गदी यल भना ॥ १०॥ 
एक दि ह्य रष्टौ भरपूर तौ दूर कन वतावनि हारौ । 
जो कोड जीव करे जु प्रमान तौ जीव का कु तरम तं न्यारौ ॥ 
जो कै जीव भयौ जगदीस ते तो रवि माहि कदां कौ अंधारौ । 
सुन्दर मौन गही यद जानि कै कोन हु भांति न होत निधारौ ।। १९॥ 
जो हमर षोज कर अभिभन्तर तौ वह पोज खरे हि विरावै। 
जो इम वादिर कौ उठि दौरत तौ कलु बाहिर हायि न यावै ॥ 

(८ ) दिरान= मकल हृए. हैरान हुए! ८ परु मिला नहीं )। 

( ९ ) शब्द--शब्द प्रमाण, वेद्‌ वाक्य । 

{ १० ) जानि गही सुख मौना-जिन्देनि प्रदम को जाना चे फुछ वर्णन ही नहीं 
कर सकते 1 जिनको खवर ( ज्ञान ) हणा, चे चेखबर ( जानी } से हए रहते दै । 
अथवा चनक्रा पता हौ गौ पडता है । 

( ११) तो रवि माहिं कहा को अन्धारोःभात्मा सयं रका दै, ब्रह्म अकर्ता 
दै, फिर जीव का जगदीश से उत्यन्न होना पे्ा छदना नदी "कता । जीव व्रह्म तो 
एक ष्ठी हैँ । निधारो-निर्धार, निर्णय । 
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जो दम काहु कों पूत है पुनि सोऽ अगाध मगा वतानै । 
ताहि ते कोड न जानि सरक तिहि चुन्द्र करनसि ठौर रमै ॥ १२॥ 
नेननर्वेननर्सेनन आसन वासन स्वासं नण्यास न यप! 
सीतन घामन ठरन ठमनपुंसन वामन वापनमा्त॥ 
ख्पनरेष नशेष अशेष नस्वेत न पीत न स्याम नतर्ति। 
स॒न्वर मौन दी सि सायक करौन कटै उसकी सुख वात ।। १३॥ 
येद्‌ थके कदि तन्त्रे थक कि भन्थ थके निस वासर गातं । 
शेष थके शिव इन्द्र थके पुनि पोज क्रियो वहुभाति विधातं ॥ 
पीर धके मरु मीर थके पुनि धीर थके वहु बोछि गिरा। 
सन्दर मोन गदी सिघ साधक कानि कदै उघकी युख वर्ति ॥ १४ ॥ 
योगि थके कहि जेन थके रूपि तापस धाक रदे फएठ पर्ति। 
ल्यासि थे वनवासी थके जु ल्दासि थकै वहु फेर फिरार्तं ॥ 
सेष मसाइक ओर उछादक थाकरि रदे मन मै सुका । 
सुन्दर मोन गही सिव सायक कौन कदे उसकी सुख वार्त ॥ १४ ॥ 


॥ इति आस्व करो जंग ॥ ३४ ॥ 


हापि श्री सामा सुन्दरदास किरात “त्वया " ( अप्र भाम 
“सुन्दरता ) अन्ध समाप ॥ सर्वन्द तस्या ५६२ ॥ 


(१२) खोज खरं ही विलावै-हमाय दठना के नस पुनव 1 पद्दनतरं 
के मत कामेदश्व ही सेअणट है कि निदचय वात एने भी न्धा फं । निनक र्दा 
तक पहुच हो सती उदी को सिद्धान्त बता कग भलम्‌ू कः ध ॥ धग अगध 
न्ति नेति चेद्‌ तक मे कदा ह ) फिर दुष्य फी क्या जर ६। 

( १३) मननमातरा चे । तर्द=त-ता, त 1 


ध ५ 

( १४) मतै=गाते २। विषरत-नाना निधिम से अक्रारो से। वा विधाता 
अह्ना ने । पोसघुषढमानी धर्मं का गुद । मीर-घय्यद्‌ जो पैगम्बर सुहम्मद के वंशज 
है! गिरा तै=वाणी से । 

( १५) योयी=राजयोय के खभ्यास से इेदवर भणिधान द्वारा योग का सिद्धान्त 
ईेडवर सिद्धि है । उसके कर्ता भी हदवर साक्षात्कार यथार्थं नहीं कर सकं वा कर सके 
तो कुछ कट दौ नहीं सके । जेनी-जैनधम मे इश्वर इस आत्मा कौ सिद्धि पराप्त कले- 
षले सिद्ध को ही कते है । प्रथक्‌ ईश्वर जगत का कर्त्ता नहीं मानते है । पञ 
पराते=बन मे कन्दमूल फल्पत्र सकर उम्र तपस्या करमेवछे भी नदीं कह सके । 
न्वासी~खन्यासी । त्यागी । उदासीनपयामी साध्व जो जगत्‌ से उदासीन ( विरक्त )} 
हो चुक्रा । सेष मसाद्क=( फा षा अ ) शेख--भुसत्मानों के धर्मन्ाता पण्डित 1 
मसादल बहुवचन शेख का । उ ऊद्कपाठन्तर "भलादृक ( फरितते ) भन भे 
सुषते=परमात्मा तज को तो जान ला इसते मम भे तो असन्न है परन्तु चना- 
तीत होने से ईशर इछ कहने भँ नहीं भाता ।--जान ठेने पर वचन से कटने मे 
नहीं आ सकता है यदौ आचर्य है ॥ इति ॥ उन्दरदास्जी के पवया अन्ध के ३४बे 
अंग “आदये करा अह” सुन्दरानन्दी टीका सहित समाप्त हुधा ॥ २४ ॥ 


^ ५ न १५५५५ 


“ ॥ ह श्रविवर महात्मा स्वाम? सुन्दरदास किरात्ित “सर्वेषा” पन्थ 
““ुन्दरानन्द दीश” सहित समूर्णम्‌ ॥ 


प - 


६१ 


साषी 


अथ साषी 
॥ अय श॒रुदेव को अग ॥ १॥ 


दोहा 

दादू सदृरुर बन्दि सो मेरे सिर मौर । 

सुन्दर बहिया जाय था पकरि खगाय ठौर ॥ १॥ 
दादू सदरुरं षन्दिये मन क्रम विरना बी । 
सुन्दर विनक चरण ह सदा रदौ मम सीस | २॥ 

दाद्‌ सब्र भन्दिये सव सुख भानन्द्‌ मूढ । 

सुन्दर पद्‌ रज परते निकसि गई सच सूड ॥ ३ ॥ 
दादू सद्र बरन्विये सकठ सुखनि क्री रासि । 
सुन्दर पद्‌ रज्ञ परस दुःख गये सव नासि ॥ ४ ॥ 

दाद्‌ सदगुरु बन्दिये सक्र सिरोमन राह । 

वार वार कर जोरि कै सुन्दर बि धि जाई ॥ ९ ॥ 


नोट ' साषी ग्रन्थ के अनो को "सवया, भ्रन्थ के भर्गो के साय मिलाकर 
पहने से बहुत आनन्द रहैभा । शखैया" प्न्य के ३४ अङ्ग ( भष्याय हँ ) भौर 
इख “साषी” ग्रन्थ के ३१ ही अह. है । परन्तु आयः सव भ्त के विचार आपस भँ 
बहुत स्थल भौर प्रकरणे मे मिक्ते लुते हैँ । इ कारण छममनने भौर विचारने 
म, भापस के मीलान ओर साय २ पने से, बहुत सुविधा रदैगी । 
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अन्दर सदृशुरे वन्दिये नमस्कार प्रणप्ति। 
वित्र विल हव जात है मन वच क्रम करि सल ॥ ह ॥ 
न्द्र सद्गुरु वन्दिये सोई बन्दन जोग। 
भष शब्दं पिवाई करि दूरि करिया सव रोग ॥ ७॥ 
सन्दर सदृशुरं बन्दिये भरदिये ट करि प्रवि । 
मस्तक स्त माई जिनि कि रंक ते रार ॥ ८॥ 
इन्दर सद्गु बन्दिये जिनके गुन नहि च । 
अवन हं शब्द्‌ सुनाई करि दृरि क्रिया सन्देह ॥ ६ ॥ 
सुन्दर सदशर वन्दिये निमेख ज्ञान स्वरूप । 
जेननि मै अंजन किया द्या तत्व अनूप ॥ १०॥ 
घ॒न्द्र सद्गुरु आपु तै किया भनुप्रह्‌ मा । 
मोदे निशा मे सोवते हमको छवा जगाई ॥ ११॥ 
सुन्दर सदशुख आपुते गदे सीस कैः वाठ । 
धूत जगत समुद्र मे काटि छियो ततत्र ॥ १२॥ 
सुन्दर सदं भापुतं उक्त शरिय शरद शप । 
कर्म॑ कालिमा दरि करि कये शुद्ध सखटप ॥ ११॥ 
सन्दर सदगुरु आयुतं बन्धन काटे स्व॑ । 
छ मये संसार मै विचरत है निहगवं ॥ १४॥ 
सन्दर सद्गु भातं मख्य जीना पट । 
दुख द्रि जाते रह दीया रत भमोट ॥ १६॥ 





( ६ ) प्रणपत्ति-श्रणिपात, दण्डवत । “अगति छा अद्ुपराम शमि" ठ भाषे 


दोता तो अच्छा रहता । 
( १३) एदद्मनदस्याधरमपौ कए से निकार द्विया । फलिन त्य,रय 1 


{ १० } सलोखरखोलकर ( अनू एत्र ( जनान } टे दिय निम्ने {चन न) 
दख दूर हुभा )। 


साषी ६९७ 


सद्र आया मिहरि करि सुन्दर पराया पुरि । 
शब्द्‌ युनाया आपना भरम उड़ाया दूरि ॥ १६॥ 
सुन्दर सदश महरि करि निकेट ववाया राम । 
जहां वषं भटकत पिरे के कों वेकाम ॥ १४॥ 
शक न आनै जगत की सदृरुरं शब्द विचारि । 
सुन्दर रि रख सो पिव मेद्दै सीस उवारि ॥ १८ ॥ 
संदशुरे शब्द सुनाई रि दीया क्चानं विचार । 
सुन्दर सुर प्रकिया मेख्या खव अन्धियार ॥ १६ ॥ 
सद्रगुरं कदी मरम की दिं वेषी माई । 
रीति सक्छ संघार कौ सुन्दर दई बहाई ॥ २० ॥ 
शुन्द्र सदरा सो.मिल्या जो दुलर्भ जग मांहि। 
प्रम छपा तं पाद्ये नर्ितर पद्ये नादिं ॥ २१॥ 
सुन्दर खदूरं तौ मिटे जो हरि दै सुहाग ! 
मनखा वाचा , कमेना प्रदे पुरन भाग ॥ २२॥ 
सुन्दर सदगुरु सारिपा उपकारी नि कोद । 
देष तीनो रोक भै सरि भरि क्‌ न हद ॥ २३॥ 
सुन्दर सद्गु पक मे मुक्तं करत नहि धार । 
जीव बुद्धि जाती रदै प्रगटे रह्म विचार ॥२४॥ 
छन्दर खदगुत प्क मे दूरि करे अज्ञान ! 
मन वच क्रम यज्ञास ह शब्द्‌ सुन जो कान ॥ २५॥ 


( १६ ) पिन परणस्प चे । 

( १७ ) जदा वष्टाचअन्य मर्तो के कताज वातीर्थादिमे। 

( १८ ) सीस उत्तारिनआपा भार कर्‌ । 

(८२१) बहीतिर ( रा० ) ष्दींचतो। 

(९९ ) इागनलौभाग्य । (२५) यत्ासन्जिनाठु, कान छौ इच्डावाता धुख 1 
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सन्दर तालम शब्द्‌ का सदरुर पोल्या आई । 
भिन्न २ स्ंमुकाय करि दीया अथं ववाह ।। ३४ ॥ 
गोरपधंधा वेदं दै वचनं कंडी वहु भति | 
सुन्दर उरमयौ जगत सव वर्णाश्रम की पाति ॥ ३६ ॥ 
क्रिथा कमं वहु त्रिधि कदे वेद॑वचन विस्तार । 
घुन्दर शुम कौन विपि उरि रक्लौ संसार ॥ ३६ ॥ 
कर्मकांड के वचन सुनि आंटी धरी अनेक । 
सुन्दर सुने उपाखना तव कटु होई विवेक ॥ ३७ ॥ 
सुन्दर सदरुद जव भिठे पेच वतावै आई । 
भिन्न भिन्न करि अर्थं कँ मारी दे सुराई ॥ ३८ ॥ 
डति वेद क वचन तं उपज न्नान अनूप । 
इन्दर आंटी सुरभि कं तव है ब्रह्म स्वरूप ॥ ३६ ॥ 
गोरपथंधा छोदं मै कटी छोह ता माहि । 
सुन्दर जाने ब्रह्म मै बरद जगत द्व नहिं | ४०1 
सुन्दर सदगुरु शब्दं ठं सारे सव बिधि काज 
अपना करि निर्वादिया वाहं गहे की खज ॥ ४९१॥ 
सुन्दर खद्गुर शब्द खो दीया तत्व वाइ । 
सोबत जाग्या स्वपन तं भ्रम सवं गया विखाई ।। ४२॥ 
सन्दर जागे माग सिर सदूरुढ भये दृयाठ । 
दूरि किया विप मत्र सों यकत भया मन व्याठ ।! ४३ ॥ 
सुन्दर सदगुरु" उमगि कँ दीनी मौन अनूप । 
जीव दृशा तं पठटि करि कीये ज्ञान स्वरूप ॥ ४४ ॥ 
खन्वर सदगुरु रम चिना दरि क्रिया संताप । 
शीतल्वा हृदये भद व्रह्म विराजे आप ॥ ४६ ॥ 
. (३५ ) गोरखवन्धा~-एक खिलोना वा उल्मन का खेर निमे ठे कौ खा 


श सै कट्धिया पुर रहती टै । उनो युकमना कठिन है । ( ४५ ) व्याल=सरव । 
२. 
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सुन्दर अन्यात्र 
परम्त्रम सँ आत्म चदे रर चु छट। 
खन्डर मेदा करि दिवा सद्युद मि इङ ॥ ४६ ॥ 
परमात्म अर्‌ अत्मा उपन्या च्ड सिविल | 
सन्दर अरम त्रे ङोड पे द्रुहं कोरे एड ॥ ४८1 
इम जाग्णं था यआपयेदृरि पर छड। 
सुन्दर जत्र चद्रसु साहं खाहं दीद ॥ ४८ ॥ 
स्वयं ञ्छ सदयुरख्डा अमो शिष्य चहु संवि। 
न दिवौ उषे लिगि दरि क्यौ श्रमरहति ४ ६ ॥ 
राग देष उपज नह्य 


मनसा बाता कर्मना सुन्दर य्ह वैराय । ४८ ॥ 
खदा अपंडित एक रस सों सदं होई । 


चचन तहां पंचं नदीं सन्दर सो विज्ञान 4२ 7 


सापी ६७१ 


= न ५०० ५ 


इुन्वर सुं एकं दै अन खम कौ द्वी । 
मे रदित सदृशुरु कंदै सो दै वचनातीत ॥ ५६ ॥ 
वोख्त वोढ्त चुप भया देपत मदै मैन । 
सन्दर पावे एक को यहु सदूशुर की सेन ॥ ६७॥ 
भूरप पावे अथं को पंडित पावै नादि । 
सुन्दर उढ्टी वातत यह है सदरगुरं क माहि ॥ ५८ ॥ 
जो कोड विद्या देत दे सो विद्या शुर होड । 
जीव त्रम मेढा करे सुन्दर सदगुरु सोद ॥ ६ ॥ 
शुक शिष्य हि उपदेश दे यह गुर शिष व्यवहार 1 
शब्द सुन संसखय मिरे सुन्द्र सदृशुरु सार ॥ ६०॥ 
सुद्र गुह सु रसान वहू विधि करय उपाय । 
सद्गु पारख प्रसते छो देम हं जाय ॥ ६१॥ 
सुन्दर मखकति दार सों शुर मयि काढ मागि । 
सदर चकमकं ठोकतं तुरत उट कफ जागि ॥ ६२॥ 
सुंदर शुर जङ षोदिं कँ नित उठि सी पेत । 
सदु बरपे इन्र ज्यो पडक मांह खरसेत ॥ ६३ ॥ 








( ५६ ) क्चनातीत=भनिर्वचनीय, जो दने मे नहीं आ सकते । द्री, 
भेदनान्‌, जी ष्म को भिन्नता । 

( ५८ ) मूरषनघतार से वियु । पण्डित~-शन्द्ञान मे तो प्रवीण परन्तु 
दिव्यज्ञान से रदित । ( विपर्यय है ) 

(६१ ) लो, देम तभावरूपी जोव छोह है सो शुर पारस से मिलकर स्वर्ण 
हो जाता है अदत श्रप्त दोताहै। 

( ६२ ) मसकति-मखषत, उपाय । दार-~दार, काठ । अरणी ( से भाग 
उन्न ) 1 कफ़-सूत का च्च्छा जौ आग से.जठ उता है । 

( ६३ ) सर्सेतसर ताछाव पानी से सरावोर हो जता है 1 


६७२ युन्द्र भ्रन्थावली 


संद्र शुरु दीपक क्रि घर मै को तम जाई । 
सद्गु सूर प्रकस ते सवे उंधिर विख ॥ ६४॥ 
सन्दर शिष जिन्नास द्वौ सनमुख देष रट । 
सद्गुरु हृदय खमंगि करि करे भमी कौ बृष्टि ॥-६६ ॥ 
छन्दर शिप जिज्ञास ह शब्द्‌ मदै मन छाई । 
तासो सदु तुरत ही त्रान कै संमुकाई ॥ $६ ॥ 
सन्दर शिप जिन्नास ॐ निश्चय भावै नांदि । 
तौ सदगुरु कदिवौ करौ ज्ञान न उपज मांह ॥ ६७ ॥ 
सुन्दर शिष जिज्ञास दै परि जो घुद्धि न दोद। 
तौ सदगुरु कयो पचिमरौ शब्द प्रद नदि कोई ॥ ६८। । 
जन सुन्दर निश्वय विना बयो करि उपज न्नान। 
सदूरार्‌ दोप न दीजिये शिष्य मूढ मति जान ॥ ६६ ॥ 
सन्दर सद्गुरु प्रगट है तिनकौ आशय गृह । 
जो कृत दैप देह के सो यौ पावै मूढ ॥ ७०॥ 
खुन्दर सदरुरु प्रगट दै वोर अंशत वैन । 
सूर्य को देप नहीं मृदि सदै जो नन ॥ ५१॥ 
सुन्दर सदशुरु पग दै जिनि के श्रहम विचार । 
मूरप भौन काटिङे देपि देह व्यवहार ॥ ७२ ॥ 
सदृगुर घुद्र स्वरूप दै शिप देप शुन देह । 
सुन्दर कारय वयां सरै कंस वपे सनेह्‌ ॥ ५३॥ 
सुन्दर सदर ब्रह्ममय परि शिप कीष्वमं दष्ट । 
सधी बोर न देष दैप दरपन प््टि॥ ७४॥ 
सुन्दर सदरशुर भरौ दरस शिप की दृष्टि मीन । 
क 
(६४ ) धर्‌ र्म को=घर के अन्दर का) ५ 
( ७४ ) पिरिन । ( ७५) द्रवनटटि म अव, प्रहधिति्तो, प्रग्र 7) 
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सुन्दर सूष्म दृष्टि हवं तव॒ सदरगुर दरसाई 1 
देष देदस्थूल कौ चो शिप गोता पाई ॥ ७६॥ 
सदगुरु ष्टी तें पाये राम मिलन की चाट । 
भुन्दर सवं कौ कत दै कोडा विना न हाट ॥ ७८७ ॥ 
सदृरुरु जाद कृपा करे सो जानै सव भेव । 
सुन्दर क्यौ करि पाद्ये एक धिना ुरदेव ॥ ७८ ॥ 
सुन्दर सवगुर प्रगट दै जिनि के हदे परकास । 
वे अषि दहं सों ज्यौ अषि जकास ॥ ७६ ॥ 
दध माहि ज्यो अज मि रंगनि मै ज्यौ नीर । 
सद्गुरु हंस जुदा कर सुन्दर पाणी पीर ॥ ८० ॥ 
सुन्दर सद्गुरु क मिटे संसै दवा छिन्न । 
यौ निश्वय करि जातिया शह आतमा भिन्न ॥ ८१॥ 
सुन्दर के सोपि करि सदगुरु सोनी होइ । 
शिष सुवर्णं॒निर्मर करे टाका रदै न कोई ॥ ८२॥ 
सुन्दर सदगुरु वेद ज्यों पर॒ उपकार करे । 
जैसौ ही रोगी मि तैसी मौपध देह ॥ ८३॥ 
- सद्गुरु देयौ नाडि कौं दृरि करे सव व्याधि । 
सुन्दर ताकौ छोडि व जाक रोग असाधि ॥ ८४ ॥ 
( ७७ ) कोडा=कोडी, धन, रोकंड़, पूजी 1 
(८१ ) देद भामा भिन्न=देह जह दै, आमा चेतन है । यात्म अनास का 
विवेक प्रधान घाधन है । 
(८२ ) रका~मेक का धातु, खोटा मिराव 1 
( ८३ ) करई=अभरदय कता है! ( बह क्रिया बिल्छेण प्रयुक्त है ) ( रा० 
स्पे इरे ही क ) 1 
( ८४ } नादिन्नाद़ी, नन्ञ । 


६७४ न्दर अन्थाबरी 
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सद्र साह गजेन्द्र दै सुन्द्र वस्तु मपार। 
जोई भवे टेन कौ ताकौ तुरत तयार ॥ ८५ ॥ 
सदगुरु दी ते भकछि ह सद्गुरु दी ते बुद्धि । 
सुन्दर सद्रशुर ते संयु सद्गुठ तं सव सुद्धि ॥ ८६॥ 
सदूशुरु हीते ज्ञान हवे सदशुरु ही ते ध्यान । 
सुन्दर सदारु तै को योग समाधि निदान ॥ ८५॥ 
सद्गुरु महिमा क्न को रसना हुई न कोरि । 
सुन्दर कया करि वरनिये जो वरनिये सुथोरि॥ ८८ ॥ 
सदृगुड महिमा जगम अति कयो करि कहौं वनाई । 
सुन्दर ञुख तं सरस्वती कहत कहत थरं जाई ॥८६॥ 
नम मनि चिता मनि कै हीरा मनि मनि ठ । 
सकर सिरोमनि सु्धटमनि सदृ गुर प्रकट द्या ॥ ६०॥ 
सुर तरं पारस कामधुक्‌ कदियत माव जिहाज। 
सुन्दर शनत इविये सदगुरु सारे काज ॥ ६१॥ 
नां कषु हुवा न होगा सदगुरु सब्र सिरमौर । 
सन्दर देष्या सोधि सव तो तुख्त न गौर ॥ ६२॥ 
सुन्दर सदूरुरु भक्तिमय भजनमईं भजिराम । 
सुखमय रसमय अश्रतमय प्रम मांहि विश्राम ॥ ६३॥ 
सुन्दर सदु श्रह्ममय नारायणमय ध्यान । 
ईैश्वरमय जगदीशमय गोविन्द्मय गर्तान ॥ ६४॥ 
य 


( ८६ ) खद्धि=छध बुध ( जान )। 

( ८८ ) न कोरि~( यथा---"न, न कौर ) वा कोड जिद भो मम नहः 
घा कोरि=कोई (भी )1 

( ९० ) नभ मनिनसुय । 

(९२) न कषु हमा न दोइगा मद समान भ्य गान 


होगा । सी्धेनतौलने से 1 


ज = णन 


मनहभन 
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सुन्दर सद्गुरु ज्ञानमय चेतनिमय चिद्र प । 

निर्गुन निदानन्दमय सन्मय तत्व भनूप ॥ ६५ ॥ 
सुन्दर सद्गुरु सूरमय उदित भये है एेन। 
मनसा वाचा कर्मना पोठत सव के नैन ॥ ६६॥ 

सुदर सदूशुरु शशिमयी सुधा शरवे युख छार । 

पोप देत है सवनि कँ प्रगटे पर उपकार ॥ ६७॥ 
सुन्दर सदृगुर मिन्न दै दीसत दै षट माहि । 
ज्यौ दरपन परतिविव कँ छि छिपे कु नाहि ॥ ६८ ॥ 

सन्दर सदूगुरं भिन्न दै दीसत धट मेँ बास । 

घट सँ सदा अश्र दै ज्यौ भव्पि भाकास ॥ ६६॥ 
सुन्दर सद्गुरु करि छपा दीया दीरघ दान । 
है हमारे आहया निशुवय अद्रय ज्ञान ॥ १०० ॥ 

सुन्दुर सदृशुठं आप हँ अति ही भये प्रसन्न । 

दूरि क्रिया संदेह व जीव घ्रह्म निं मिन्न ॥ १०१॥ 
सुनद्र सदगुरु ई खी म॒न्द्र सिक्षा दीन्द । 
सुन्दर बचन सुनाई कँ सुन्दर युन्दर शीन्ह ॥ १०२॥ 


॥ हि गुर्देव करो अंग ॥ ? ॥ 





( ५७ ) एर उयहार्~परोपकार के अथं 1 
( १०१ ) आपते=अनायाष ही ! अपनी मोज ही से। सुक शिष्यं ने कौ 
भर्थनायासेवा भी नहींकी। देसे उदार हैँ । 





॥ अथ खुमरन को अंग ॥ २॥ 


दोहा 
सन्दर सदगुरु यों कय सकठ सिरोमनि नाम । 
ताको निस दिन ुमरिये युखसागर सुखा ॥ १॥ 
राम नाम श्रवनौ सुन्यौ रसना क्रियौ उचार। 
सुन्दर षी धुरि सौः हृद्य प्रगट रंकनार ॥ २॥ 
नाव निरंवर टीजिये अन्तर परं न कोद। 
इन्दर मरन सुरति सें मंतर हरि हरि दों ॥ ३ ॥ 
हृदये मँ दरि घुमरिये अन्तरजांमी राद 1 
सन्दर नीके जत्र सौं भप वित्त छिपाई ॥ ४ ॥ 
काहू कौ न दिपा्ये राम नाम सी धस्त । 
सुन्दर बहुत कठढाप करि भाई तेर हस्त ॥ 4 ॥ 
रंक हाथदहीरा ख्ड्यौ ताकौ मोल न तो। 
धर धर डोरे वेचतौ सदर याही भोढ ॥ ६॥ 
राम नाम रटवौ कर निस दिन सुरति खाई । 
घुन्दर चाले गाव जिरि ता पहुंच जाई 1 ७॥ 
राम नाम संतनि धस्यी राम मिलन के काज । 
सुन्दर पठ पार ह॑वैठे नाम निदान ॥ ८॥ 
राम नाम तिह लोक मे भवसागर की नावे। 
सदरयुरु यैवट बाह दे मुद्र वेगो भाव ॥ ६॥ 


+~ 





[अर] (२) रद्यस्रामनाम को निरन्त धरनि) राप मन्तवः 


अजपाजाप वा टना । 
( ६) श्यो=चदा 1 भाया, ग्राह हमा + भौन्भोटा, भूत । 
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राम नाम विन ठैन कौ मौर वस्तु कहि कौन । 
सुंदर अप तप दान त्रत छगे पारे ऊन ॥ १०॥ 
राम नाम भिश्री पिये दृरि र्हि सव रोग । 
सुदर मौपथ कटुक सव अप तप साधन जोग ॥ ११॥ 
नाम छिया तिन सव करिया सुद्र जप तप नेम । 
तीरथ अटन सनान त्रत तुका वेटि दत्त देम ॥ १२॥ 
- नाम वरावर तोखिया दुरैन कोऊ धर्म । 
सुंदर देस नाम का दैन भूरष मम ॥ १६॥ 
राम भजन परिम विना करिये सहज माई 1 
सुन्द्र कष्ट केस तजि मन की प्रीति काद्‌ ॥ १४॥ 
सव सुख हरि क मजन मेँ कष्ट केस न कोड | 
सुदर देप कट कां जगत पुसी तव शई ॥ १५॥ 
सबहो संत मिखि सार ख्यो हरि नाम । 
तक्र तजी घृत काटि कं मौर क्रिया किंदि काम 1 १६॥ 
राम नाम पीय तजि विप पीवे मति दीन 
सुद्र डोरे भटकतं जन जन आगे दीन ॥ १७॥ 
राम नाम कौँछाडि के ओर भजंते भूट । 
सुस्दर दुख पावं सदा जन्म जन्म व हृढ ॥ १८॥ 
राम नामहीरा वज्ञ कंकर पकर हाथ। 
सुद्र कहु न कीजिये उन मूरप क साय ॥ १६ ॥ 
राम नाम भोजन कर राम नाम जल पान। 
राम नाम सो मिि रै सुद्र राम समान ॥ २०॥ 
राम नाम सोबत कदै जागे हरि हरि ड! 
सुद्र वोठ्त ब्रहम सुख ब्रह्म सरीखा सोड्‌ ॥ २१ ॥ 


~~ ~~~ 


(१२) दतनदान 1 ( १८ ) हृट-ृड^-दटी, उज, अनादौ आदमी । 
(२१ ) ब्रहम सरीपा दोद=रामनपम क निरन्तर जप सवघा दी ष्ो जाय । 
६३ 


५८ युन्दर प्रन्यावटी 


बैठत वनमाटी कटै उच अविगति नाय । 
शर्म चितामनि जप सुन्दर युमिरन साय । २२॥ 
नारायण सौ नेह अति सन्यत सिरजनहार । 
पर्रम स श्रीवडी सुंदर सुमिरन सार ॥ ६ ॥ 
राम नाम सौं रत भया हर्ष दरि & नाम । 
गछ्ति भया गोविद सौ सुंदर आरी याम 1 २४॥ 
छीन भवा विचरत फिर छीन मया शुन देह 1 
होन भं सवं कल्पना सुंदर सुमिरन येह ॥ > ॥ 
भजन करद भय भागिया सुमिरन भागा सोच । 
आप करत जौरा टच्या सुंदर साची ॐोच ॥ २६ 
सुंदर महिमा नाम की क्यो करि बरनी जाई। 
सेस सहस युख कव ई सो मी पार न पा ॥ २५॥ 
सुंदर महिमा नाम की कदत न अवं लंत। 
भिव सनकाटिकं मुनि जनां यक्रित भये सव संत ॥ २८ ॥ 
राम भसन जक शट ताक टाटा करन] 


मूरतिवंती छषठमी सुन्दर वाकं भान ॥ २६॥ 
ग्रहवद्‌ बद्र व मवति? तद्य का जाननेवाहा द्र्मस्न हो गदा ह! भन मै 
द तथा ५६ को दें ! दादुद्वागी 1 इनि्य चप भन्--श्जवद्द्‌ लर्‌ 1 
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(२) (२३) (२४) हते आदरं च नमः छ मद त दै । 

(२५) धवुमिरन का रहस्य का ह 1 छतयनिषटः यन्तः षट तटस्णः 
व्ौः लगी दै । 

(२६ ) मौरान्मयनड सक्मय, डे च्य बाज रचनम 


दत्तिः मची चनुरद्े1 
(२९ ) मूरतिवन्वी ल्समीन्छनकन्‌ कलमो वा स श्रददिहिद्धविनः ममर) 


साधी ६७६ 
राम नाम लाके हृद सुन्दर वंदि देव ! 
पठ दिगा आई के पीठे गै सेव ॥ ३० ॥ 
राम नाम जाके ह्वै शाक कोन अनाय । 
अष्ट सिद्धि नव निषि सदा सुन्दर षाक साय ॥ ३१ ॥ 
राम नाम जाक हृद जगत धुसी सव होत! 
सन्दर मिद करत जे तेर कर उंडोत ॥ ३२॥ 
राम नाम जाक दै ताहि नदे सव को । 
ज्यो राजा की त्रास तै सुन्दर अति डर होई ॥ ३३ ॥ 
सुन्दर भिये राम कँ हमिये माया मोह । 
पारस के प्रस विना दिन दिन छलै छोहं ॥ ३४॥ 
सुन्दर हरि के भजन ते संव भये खव पार । 
भवसागर नवका दिना वृडत है संसार ॥ ३५ ॥ 
सन्दर रि क भजन ते नि्म॑छ अंतहक्ं ! 
सबही कँ अधिकार दै उधर वासौ बं ॥ ३६ ॥ 
सुन्दर मजन सवे करहु नारायण निरये । 
प्रीवि परम शुरु छेत हँ भंतिज ष्टो कि मरे ॥ २७ ॥ 
प्रीति सदिव जे हरि भे ठव हरि हो प्रसन्न । 
भृनदर स्वाद्‌ न प्रीति चिन भूष बिना ज्यो अन्न ॥ ३८ ॥ 
सुन्दर हरि ण्यारा खया सोवत जाग्या जन्न 
प्रीति तजी संसार सौँ न्यारा कीया मन्न ॥ ३६ ॥ 
` रम भजन हे रामजी सदिव होव मन माहि ! 
सन्द्र आक प्रीति अति दाद छद नाहि ॥ ४०॥ 


स 
( ३० ) पहल दिगावैनपरीक्षा करने को भयम उप्त भक्त को दिवित वित 
ह 


( ३४ ) जोहट--यष्टं काया से अभिप्राय है । पारस्--रामनाम हे 1 


(+ सुन्दर भन्थावली 


= = ०५ क ५ ० ००५०० = न~ ^~ 


राम भजन राम दि मिे ताम फेर न सार। 
सन्दर भजे सनेह सों वाको मिलत न वार ॥ ४१॥ 
एक भजन तन सो कर एक भजन मन होड । 
सुन्दर तन भन के परे भजन अखंडित सोई ॥ २ ॥ 
भजत भजत ह्य जात दै जादि भने सो रूप । 
फेरि भजन की रुचि रै सुन्दर भजन अनुप ॥ ४३॥ 
सुन्दर भजि भगवंत कों उधरे संत अनेक । 
सही कसौटी सीस पर वज्ी न अपनी टेक ॥ ४४ ॥ 
भजन क्रिये भगवंत बसि डोी जन छी छार । 
सुन्दर जसे गाय फां वच्छा सौ अति ध्यार ॥ ४५॥ 
सुन्दर जन हरि कों भजै हरिजन कौ आधीन । 
पुत्र न जीवे मात विन माता सुत सौ छीन ॥ ४६॥ 
राम नाम शंकर कलमी गौरो कां उपदेस । 
सन्दर तादी राम कीं सदा जपतु है सेस ॥ ४५॥ 
राम नाम नारदं कद्मौ सो भ्रुव के ध्यान । 
प्रगट भवे प्रहवाद्‌ पुनि सुन्दर भजि मगर्वान ॥ ४८ ॥ 
राम नाम रके मज्यौ मन्यौ तिछोचन राम । 
नामदेव भजि राम काँ सुन्दर सारे काम ॥ ४६ ॥ 
राम हि भज्यौ कवीरनी राम भज्य रेदास । 
सोभा पीपा राम भलि सुन्दर हदय प्रका । ० ॥ 
सद्गुरु दादू राम भजि सदा र लृरीन । 
सुन्दर यादी समि कँ राम भजन हित कीन ॥ ‰¶ ॥ 


न = = = 
~ ~~ ~~ 





( ४५ ) डोरी =फिरे, साथ रहे 1 
( ४९ ) रकरे=राका नाका, भक हए ६ । विलोन्नन्भक्त हुमा टै 1 नमः 
परद्ध भक्त 1 ( ५० ) सोका, पौपानमसिद्ध भक्त हए च 


साषो देद१ 


1 ११११।१॥ 1 का 


सुन्दर घरति समेटि कं सुमिरन खों ठैडीन । 

मत धच क्रम करि होत दै हरि ताके आधीन ॥ ६२ ॥ 
सुभिरन च संसय मिदे सुमिरन मै खानन्द्‌ ! 
सुन्दर सुमिरन के किये,भागि जादि दुखमढ'द्‌ ॥ ४३.॥ 

सुमिरन्‌ त श्रीपति मिले सुमिरन ते सुखघरार । 

सुमिरन तं परिभरम विना सुन्दर उतरे पार 1 ५४ ॥ 
सुमिरन ही मै शीढ दै सुमिरन मै . संतोष । 
सुमिरन दी तँ पाये यु्दर जीवन-मोप ॥ ५९ ॥ 

जाही कौ दुमिरन कर ह तादी कौ रूप । 

सुमिरन कये ब्रह्म के सुन्दर हनौ चिद्रप । ५६ ॥ 





॥ शरि सुमिरन कौ अंग ॥ २ ॥ 


॥ अथ विरह कतै अग | ३] ˆ 


दोहा 
भारग जोबे विरहनी चितवे पिय की वोर । 
सुन्दर जियरेभक्र दीं कठ न परत निस भोर ॥। १ ॥ 
सुन्दर विरदनि अति दुखी पीब मिखन री चाह । - 
„ निस दिन वैटो अनमनो ननि नीर प्रवाहं ॥ २॥ ^ , 


(६५५ ) जौबन-मोषजीवन सुति । 

{३ र षह }--(१) नि मोरुन्बदिन रात ( मोरप्रात-काल, व्रादूभ्य 
शष, दिन का भारम्ध ) 

( २ ) अनमनीनउनमनी, उदास । 





11 
खन्द्र पिय कं कारणे तग बारह मास । 
निस दिन ठ छमी रै चातक कौ सौ प्यास ॥ ३॥ 
सन्दर न्याङ्कल विरहनो वीन भद विच्छा । 
वैततिणां ठीये कैः रे पिय माप दषा ॥ ४॥ 
विरद मारी वान भरि भं बौर की भौर। 
वेद बिया पावै नदी सुन्दर छी घु ठौर॥ ५॥ 
खन्द्र बिरहनि मरि रदी कहूं न पये जीन] 
अरत पान कराह क फेरि जिवाव पौव ॥ ६ ॥ 
सन्दर गख सिख पर जरं छिन छिन दामं दद । 
विरह अप्नि तवही धुम जव वरप पिय मेह ॥ ७॥ 
विरह बूरा छ गयौ चित्त दि कटं उडाई ! 
सुन्वर भाव टौर तव षीय मि जव आई ॥ ८ ॥ 
सुन्दर विरहनि दृषरी विरह देते ठन त्रा) 
अजा रै टिग सिह कँ कटौ चट क्यौ मांस ॥ ६॥ 
सुन्दर षिरहनि दुखभरी कै दुख भरे वेन । 
पियिकौमारग दैषते अंसुवा भावत रनैन॥ १०॥ 
सुन्दर विरहनि कं निकट भाई विरहनि कोद । 
दुखिया ही दुिया मिली दृहुबनि दीनी सेद ॥ ११॥ 


(४ ) दन्त तिणां=दौतों भृ तिनका ठेकर, अति दोन दोष । 

(५) बान भरि=कमान मे तीर्‌ छमाक सच कर तीर मारा 1 लगी घु दीरन 
षदे चोट (भाणकषी) एषी ( घुन्दर) उत्त ) ठोरप्र लगी दै द्ि्तगी प्र 
उका शान नही हो ता है। यद दई बह दर टे जिय दवा दो नद । मर 
धृता गया ज्यो जयो द्वराकी) 

(७) पन्य ( यद विहन को पक्तौ गाना हं णे प्राक दिए 
है) । अथवा, पर्प, बहुत । 








साषी ६८३ 
सुन्वर बिरहनि वंदि म विरद दौनी आई । 
हाय हयकरी तौक गि बधो करि निकस्यौ जाई ॥ १२ ॥ 
सुन्दर विरहनिधंदि मै नि्-दिन करे पुकार । 
पीव रद्यौ कटं वेसि के दि दरुडावनहार ॥ १३॥ 
विरह विरहनि सों कहत सुन्दर मति.अरि भाव । 
जव ठग तोहि न पिय मिरे दव ख्ग घाल घाव ॥ ९४ ॥ 
विरा दुखदार हयौ मारे एेठि मरोरि। 
सुंदर विरहनि कथो भिवे सव तन छियौ निचोरि ॥ १५॥ 
सन्दर बिरहनि कौ बिरह भूत उपयौ है माई । 
पीय विना ऽतरे नहीं सष जग पवि पच्चि जाद्‌ ॥ १६॥ 
निस दिन बिरहा भूह डति बिरहनि मारी गोडि ! 
सुन्दर पीय जवे मिे चव हौ भागे छोडि ॥ १७॥ 
सुन्दर विरहनि अध जरी दुःख कद मुख रोड । 
जरि बरि कँ भस्मी म पुवा न निकते कोद ॥ १८॥ 
सुन्दर काी विरहनी सुख तै करे पुकार । 
मरि माई मठ हं रहै षोढे नदीं ङगार ॥ १६ ॥ 
यों ठगमूरी -बादई ॐ युहि नवो दैन । 
दपर टगर ष्या करे सुन्दर बिरहा एन ॥ २०॥ 
( १२) बन्दिनकेद । 
(१४ } अरि भावनशत्रु के भाव से । 
( १७ ) गोडिनगोद्धयों से खद कर ( मारी ) भोद़ा=घटना परिक्षा । 
(-१९ ) भरि माँ मठ ह रहै=मर्‌ कर मठ होना सुदाविरा है । स्लन्ध वां 
शन्न हो जाना । 
(२० ) डगर, दुरम ठम, निमेष भारता इभा । देष्यादेडा कर, देता 


6४ सुन्दर भरन्थाबौ 


हाकी चाकी रहि गई नां कटु पिनि नपाह। 
सुन्दुर विरहनि वंह सदी चित्र टिपी रहि जा६ ॥ २? ॥ 
राम स्नेह तजि ये प्रान दमाय रे । 
सुन्दर विरहनि वापुरो किंसि सदेसा वेड ॥ २२ ॥ 
भूष पियास न नींदुडी विरहनि मति वेह । 
सुन्दर प्यारे पौव विन क्या करि कृते साछ ॥२३॥ 
धृहूतकं दिन विदुरं भये प्रीतम -प्रान अंधार । 
सदर विरदनि दरद्‌ सों निख दिनि करे पुकार ॥ २४॥ 
सुन्दैर तले विर्न विलक तु्दार नेह । 
न शरव घन नीर ज्यौ सूकि गद सव, देह ॥ २4 ॥ 
सव को रयां कर आयौ सरस वसंत । 
सुन्दर विरहनि अनमनी जाकौ घर नरि केत ॥ ९६॥ 
घर घर मग होते दै वाजदि ताछ खग ! 
सुनि सुनि विरहनि पर जरेशुन्दर नख सिप मग ॥२५॥ 
अयते भपने कंत सौ सव॒ मिङिपेरि फाग । 
न्दर विर्डनि दैषि करि उसी विर के नाग ॥ २८ ॥ 
चोवा वन्दन छुमङ्कमा उडत भवीर-खखाल । 
सुन्दर बिरदनि कँ हद उठत अप्र की मा ॥ २६॥ 
पीय्‌ टुमाना सुनि सपा काहू सों परदेस । 
सुन्दर विरहनि यों कै भाया नही सन्स ॥ ६० ॥ 
जा दिने मोदि तनि गवे ता ननित जक नाह । 
सुन्दर निस दिन विरद की हक उत उर माहि ॥द१ ॥ 
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(२३ ) शाल =फसक ( साल निक्लनानपका, उमर {मिट जाना ) । 

( २५ ) विकक=ए रदे कर षट ट करव! 

{ २६ ) रला =रग रलवाः भनन्द भर्‌ २ फर्‌ मच कमः: 

३०) परटेसनपरटेश्च मे ।(२ १) जरयन । हरन्जतया न दकच्रसः अपी 


साधी &८५ 
बार सउगाईं॑बहमा विरदनि फिर उदास । 
सन्दर गहै बसंत भरतु अव आयौ चोमास ॥ ३२॥ 

दिस दिस तँ वाद्र इठे बोख्त वतक भोर 1 
सुन्दर घक्रित विरहनी चित्त रदै नर्द दौर ॥ ६३ ॥ 
दामिनि चमक हं दिसा वृन्दं छगत द बान । 
सुन्दर व्याङ्ख विरदनी रहै क निकसे प्रान ॥ ३४ ॥ 
एक अच्थेरी रेनि है दुले घुनौ भौन । 
सन्दर रट पपीहरा विरदनि जीवै कौन ॥ ३५ ॥ 
पास येप चष्ट आद्यौ साभि कटक मम गेह ! 
शु्दर विरहि भरसरी कंपि उठी सव देह ॥ ३६॥ 
षटं वाद दामिनी बाजे गर्ज निसान । 
सुंदर बिरदमि कर्यो निवे धर निं कत सु्नान ॥ ३७ ॥ 
धाद्ङ हस्ती दैषिये सून्दुर पवन तुरंग । 
वष्टु मोर पपीहण पाक रीय सङ्ग ॥ दे ॥ 
चेरी गढ दशा हं दिशा बिरहा अग्नि खगा । 
इनदर रेखे उट दि जो पिम करं खाई ॥ ३९ 1 
सदिषूही दृ कर ष्य ही द्रख दयाव । 
इन्दर बिरहनि यो कै जयो ही त्यौ दी माव ॥ ४० ॥ 
पीय पीय रखना रटे नैना तक तोहि 1 
सुन्दर विरदनि अति दुली शई शद मि मोहि 
जोगन भेरा जाद दै यो व शाद ॥ ४१॥ 
सुन्दर निरहनि बपुरी क्षयौ करि वन्यै धीर ॥ ४९ ॥ 


( ३८ ) पारकनयैव्ल, नोकर चाकर । 
( ४१ ) बंपै-पार, पक 1 धीरन, धीरज 1 
६४ 


711, । 


&८६ सुन्दर भन्थावटी 


प १०१००००० (००.०० ००६.०५०५.० 


जिस विधि पीव रिमादये सो विध जानी नांहि। 
जोवन जाई उत्रावखा युन्द्र यहु दुख मां ॥ ४३ ॥ 
कवि सिगार भनेक मे नल सिख भूषन साजि । 
सुन्दर पिय री नदीं तौ सव किं कानि ॥ ४४ ॥ 
सन्दर विरहनि वहु तपी मिहरि कटक ठ । 
- अबि गई सव वीति कै मव तौ दरसन देहु ॥ ४५॥ 
घ॒न्दर विरहनि यौ कै जिनि तरसावौ मोदि। 
प्रान हमारे जात द टेरि कतु हौ तोदि॥ ४६ ॥ 
ढोखन मेरा भावता वेगि मिट युक माह । 
सुन्दर व्याड विरहनी तरफि तपि जिय जाई ॥४७॥ 
छाठन मेरा छादिला रूप वहत तुक माहि । 
सन्दर राप नेन में पकठ उधारं नादिं ॥ ४८ ॥ 
सुन्दर विगसं विरहनी मन म भया उछाह्‌ । 
एू विदां सेजरी भज पारं नाह ॥ ४६॥ 
स॒न्या सन्देसा पीव का मन मं भया अनद्‌ । 
सुन्दर पाया परम सुख भाजि गया दुख दद्‌ ॥ ८० ॥ 
द्या करट भव रामजी भावौ मेर भान । 
सुन्दर भाग दुःख सव विरह जाद करि गान ॥ 4१ ॥ 
अव तुम प्रगटहु रामजी हृं हमार भ । 
सुन्दर सुख सन्तोष हव॑ भार्मैद्‌ अंग न माद्‌ ॥ २ ॥ 
॥ इयि विरह क! जंग ॥ २ ॥ 


न 

( ४३) मिवनविभि । ( ४५ ) मिदसिनिदवा 1 ( ४७) टोलन~गेलषप्याग 1 
ण्टोदा मरूण ढो से प्यारा पिया ही दिया जाता द, यद ठोल नम पध 
ह । अचे जल से कलन 1 ( ४९ ) निगतं=चिस्, आनन्द्‌ मगन द (ष 
की वरद भूल कर फूट } ॥ (५१) गैनि=गयन, गमन ॥ 





न = = न 


॥ अय वदगी क्तौ अग॥४॥ 


दोहा 
नवर जेवर पैसि करि दिढ मै गौ मारि! 
हौ दिख ही मो पद्ये सार सिरजनहार ॥ १॥ 
घ्दर दिक भँ पेसि रि कर वंदगो घव । 
तौ दि मँ दीदार ई दरि नदीं महव ॥ २॥ 
जिस वंदे फा पाक दिर. सो वंदा माष्ढ । 
सन्दर उसकी ` वंदगी साद कर कवूख । ३ ॥ 
बंदा सार का भया सदि वंदे पास। 
सुन्दर दोस मिलि रदे ज्यो फढ ह मै वास ॥ ४॥ 
हर दम हर दम कतुं टेद धनी का नवि । 
सुन्दर एेसी वंदगी पुचानै उख ठव ॥ {॥ 
वंदा भाया वंद्गी सुनि साः `का नाव । 
सुन्दर पोज न पश्ये ना ऋं टौरन ठबि॥ ६॥ 
खठटि करे जो वंदगी हर दम अर्‌ र रोज ¦. 
ततौ दि ही भे पाये सुन्दर उसका पोज ॥ ७ ॥ 
घन्दर बंदा चुस्ठ हृं जौ पेठे दि माहि । 
तौ पवेञस -ठौरदही वादिर पव नाि॥८॥ 
। ` इन्दर निपट नजीक दै उठे जहां थी स्वास ! 
घ्ह दि गोता मारि तू सद तैर पास ॥६॥ 


[ अङ + ] { ३ ) माङल्={ भ० ) योग्यं । कू-स्तीकार, मूर । 

( ६ ) आवा चन्द्गी=बन्दगी मे ल्या, अयुक्त हुआ । 

(७) उल्टि करै=बादर कौ वन्द्यौ ( खेवा, अर्यना, उपासना ) न करके 
अन्दर हदय मे ध्यान धरं ! ( ९ } जहा थह से! 


कद सुन्दर ग्न्थाबली 


सुन हमारा मांनिये मतत घोजै कहं दूर ! 
साः सीने बीच दै सुन्दर सदा हजूर ॥ १०॥ 
सन्दर भूल्या क्यो फिर सारं दै तुक मांहि। 
एक मेक ह्व मिहि र्या दुजा कोई नाहि ॥ ११॥ 
सन्दर तु दी माहि दै जो तेरा महवूब । 
उस धुनी कों जनि तू जिस धुवी त धृव ॥ १२॥ 
जौ बंदा हाजिर षडा करे धणी का काम । 
सरि कौ भूटै नदीं घुन्दर आढौः थाम ॥ १३॥ 
जौ यह उसका हव रद तौ वह इसका दोय। 
सन्दर बातो ना मिले जव ठग आपन षोय ॥ १४॥ 
सुन्दर वंदा शंदमी कर दिवस अरु रात । 
सोषंदा किये सही गौर वात की षात॥ १५॥ 
कर बंदगी बहुत करि आपा बण नां । 
सुन्दर करी न बंद्गी यो जाम दिल माहि ॥ १६॥ 
बेदा आव हुकम सों हुकम करे वां जा६ 1 
बन्दर उर कर नहीं रदिये रजा पूदाई ॥ १५॥ 
सरि वदे कौं कस करे बहुत वेदाल। 
दिक मै क भाणे नहीं सुन्दर रदै पुस्याल ॥ १८ ॥ 
सुन्दर वंदा वेदगी सदा रद श्कतार । 
दिक मै भौरन दूरा सारिः सेत्ी प्यार ॥ १६॥ 
सख सेती वंदा कंदै दिक मे भति शुमराह । 
सन्दर सौ पावे नही सदिः की दरगाह ॥ २०॥ 


( १४ ) आप न~=आप ( शप्रनपा, अदंकार ) न (नदी )। 
( १५ ) बात की बात~कदने मात्र; कोरौ मात । 
( १७) हक्मन्इक्म, मजी ( शेखर की ) 


सार्षी ४८£ 


न्दर ज्यौ यल सँ कदै त्यो ही दिक मे जाप । 
सोई वदाः सरषरू सारं रमौ आप।॥ २९१ 
करे सारं की बंदगीके साई का ध्यांन। 
सुन्दर वंदा षयो छिपे वदे सकर जिहान ।॥ २२॥ 
बहत छिपावै भाप कों शमे न जि कोड । 
सुन्दर छना बौ रदै जग मै आहर हो ॥ २३॥ 
ओरत सोद सेज परर यटा षसम दजुर ! 
सुन्दर जन्यां ष्वाव मो पसम गया कटं दूर ॥ २४ ॥ 
तठ करवहु मिन की कव मिती सुर्फ आई 1 
न्दर रसै ष्वाब मँ लडपि ठकि जिय जाई ॥ २६॥ 
कठ न परत पठ एक हे छादे साख उसास ! 
सुन्दर जागी ष्वाब सँ देयौ तौ पिय पास ॥ २६ ॥ 
मै ही अति धाफिल हरं॑रदो तेज पर सोई । 
सुन्दर पिय जाग सदा कयो करि मे हद ॥ २७॥ 
सुन्दर दिख छी सेज पर भौरत है भरवां । 
इस कों जग्या चाहिये साहिब वे परवाह ॥ २ ॥ 
जौ जागे तौ पिय ख्दै सोर्ये छदिये नाहि । 
सुन्दर करिये चंदगी तौ जाग्या दिक माहि ॥ २६7 


( २१ ) घरषल्-इलंरु ( फा ) भबदार वचेदरेबा, अपन्न, इञ्जृतदार 
( उक्तमकामकौ शुशीसे)। 


भ 


( २२ ) बन्दे-बन्दना फर, नवै । 
{ २४ } ष्वाष ( फा° }नखप्न, सपना । पम=(अ० ) सामी, पौव । 


{ २५) तलब करैनदंहे । ( मिलन को=मिर्ने के लिए ) । 


6&० सुन्दर परन्थावली 


1 





त म 9 


जागि कर जो वंदगी खदा इजरी होई । 
न्दर कवं न वीद्ुर सादिव सेवग दोड्‌ ॥ ३० ॥ 


॥ इति वद्या करौ ंय ॥ & ॥ 


॥ अथ पतित्रत कौ अंग॥५॥ 


दोहदा 
सुन्दर हरि आराध करि दै देवनि कौ दैव । 
भूलि न भौर मनाद्ये सवे भीति कँ ठेव ॥ १॥ 
अओौर कट्‌ नदी एक विना भगवंत । 
तारो पतिव्रत राप्य टेरि कद ख ॒संत॥२॥ 
सन्दर मौर न ध्याये एकं बिना जगदीस । 
सो सिर ऊपर रापिये मन क्रम विस्वा वीस ॥ ३॥ 
सुन्दर क्यु न सरादिये एक विना भगवान । 
छच्छन छागे तुरत दी सवरि सरादै आंन ॥ ४॥ 
सुन्दर गौर सराहतं॑पतिग्रत राग पोट । 
चाटु सराय रेखुका वधी न जढ फी पोट ॥ ४1 





° ) शहाजिरां हनु के लिए “सदा दक्र” । सादिम देवग दोद्च्येम्य 
सेवक ८ बन्दा शौर मग्वद ) जीव ईैदवर का मेद ( ददन त ) नदी ग्६। 
[ भङ्ग ५] (१ चेवन्खवङ़ा, पपदी ( “भीत च खव" दवि ह दुच्छना 


के भम) 
(४) चच्छन ऊानैनपेन ( दोप ) खग जाय ( वरि परत्ना भन्द म ८ 


तो )1 निर्दोष ने ठे सं्ार बारे छट । सनि=नन्य (द्मरदेके्ग)) 


साषी ६६१ 
सुन्दर जब पतित्रत गयौ ठव पोई सपतंग । 
नहं टीका नीठ कौ विप्र दियौ निज अंग।॥ ६॥ 
सुन्दर मिन पतित्रत क्रियौ तिनि कीये सव घमं । 
लव हिं कर कु ओर छत हव ही ऊगे कमं ॥ ७॥ 
सन्दर सव करनी करी सबै. करी करति । 
पतितरत राष्यौ राम सो तत्र आई खव सूति ॥ ८॥ 
पतित्रत ही मै योग है पतितत दी मै जाग । 
सुग्दर पतितत राम सौं षदे त्याग वैराग ॥ ६ ॥ 
पति्रत ही मै यम नियम पतिव्रत ही मैः दान । 
सुन्दर पतित्रत राम सौं ्ीरथ सक्छ सनात ॥ ९० ॥ 
पतिद्रत ही मै प मयौ पतिवरत ह गँ मौन । 
सुन्दर पतित्रत राम सौ भौर क कटि कौन । ११॥ 
पतित्रत ही मे शीर दै पतित्रत मै संतोष । 
सुन्दर पतिप्रत राम सौं वह्‌ ई किये मोप ॥ १२॥ 
पत्तित्रत मादि क्षमा देया धीरन सत्य व्पोनि 1 
सुन्दर पतितत राम सँ याही निश्चय आनि ! १३॥ 
सुल्दर पतिभ्रत रापि त सुर नाद्‌ ज्यौ वात । 
सुख भैं मेरे कोर जव तृपति होड सव गात ॥ १४ ॥ 
सुन्दर री रामजी जाके पतितत होई 1 
रुतं फिर ठिक बाहरी दौर न पावै कोड 1 १५ ॥ 


( ८) सूति=घूत आना-तीधा ओर साफ होना, जैसे बेजा धुननै मं सूत 
( धागा} नट्ट कर साफ सीधा आ जाय । अर्थात्‌ उपासना से ज्ञान की आति हो 
जाने प्र घव सिद्धि हो गईं ! ( ९ ) जाग~यज ! 

( १४ ) श्वौ ={ रा० ) इरे, इस अर वा प्रयोजन से । अतः । 

( १५) श्ज्त॒पिरैनोदौ इषा इधर उषर, ठिक वाहरी-वाहर ( स्र ) 
सार भँ स्थिरं स्थान ( गति, षा संजि ) न आप्त दोक्र 1 





६६२ सुन्दर प्रन्थावटी 

सन्दर जो बिभचारिनी फरका दीवौ डारि। 

खाज सरम वाकं नहीं डोखे धर धर धारि ॥ १६॥ 
विभचारणि नाकी विना लज सरम कटु नाहि । 
काटौ मुख कीया फिर सकठ जगत कँ माहि ॥ १७। 

विमचारिणि यौ कतु दै मेरौ पीय युजान । 

सुन्दर परतिवरता . कहै काट तेर कान ॥ १८॥ 
बिभचारिणि थं कहु दै मेरौ पिय यति पाक । 
न्दर पतिवरता कै काटो तरौ नाक ॥ १६॥ 

विभचारिणि यों कतु है शोभित मेरौ कंत। 

सुन्दर पतिबरता कै तोदं तेरे दंत ॥ २० ॥ 
विभचारिणि ये कदत दै मेतौ पिय जति रोन। 
सन्दर परतिवरता कंद तेरी जिह छन ॥ २१॥ 

विभचारिणि कै देपि घं मेरे पिय के वाढ । 

सुन्दर पतिवरता केदै तेरे मथि ताल ॥ २२॥ 


स 
( १६ ) फरका=चीर ( ओदनी ) का बह विभाग निसको सरी भगे ल्जा 
के षि ल्दगि में क्ती रै 
( १७) नाकौ निना=निन नांक फी, नकटी । बेद्जजृते 1 
{ १८) कारौ तेरे कान दकसे बढ़कर ट ( कान काटनान नी से ष 
कर होना सुदावरा है ) । 
(१९) कठो तेरौ नाक प्रतिष्ठित द ति रहित मद्नाम दै । 
(२० ) तोर तेरे दन्तनमार कर सीधी कर दु । भर्थात्‌ द्‌ दण्ट क योग्य ६1 
(२१) रैनिन्यमणीय । जिन्डा लीन वे ल ( नमर } चमाया जय 
पसी जरठ नात कहती दै ॥ 
( ९२ ) माल=र के के ( केत चन्दर दै ) । हार =थाप । तेग दिर पौरा 
जनि यम्य दहे 
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विभचारिणि कै देषि तू मेरे पिव को गात । 
सुन्दर पिबता कंदै तेरी छाती छात ॥ २३॥ 
विचारिणि कै देषित्‌ मेरे पिय कौ द्वार । 
सुन्दर पतिषरतता फदै तेर युख मै छर ॥ २४॥ 
परिबरता पति सनमुखी सुन्दर शदे सुहाग । 
परिभवारिणि बिभुखी फिर हाके षडे थमाग ॥ २९ ॥ 
पतिबरता छ नदी सुन्दर पति की सेव । 
विभवारिणि भौगुन भरी पूजे देवी देष ॥ २६॥ 
आचिग कौ आये कहा पर न कोई काम । 
सुन्दर जाच एक कौं अल्प निर्न राम ॥ २७॥ 
सव ही दीसे दाढ्दी देवी देव अन । 
दारि भंजन पकी सुन्व्र कमलकंव ॥ २८ ॥ 
पिरत पति क निकट युन्द्र सदा हनूरि । 
बिमचारणि भटकति फिर ल्याय पर्‌ सुख घूरि॥ २६ ॥ 
पिवरता देष नही भान पुरुष की बोर । 
न्दर बह बिभचारिणि तकत फिर शयो चोर ॥ ३०॥ 
पति फी आह्वा मै रदै सा पतिवरता जांनि। 
सुन्दर सनयुख दै सद्‌। निस दिनि भोरे पानि ॥ ३१ ॥ 
मू ुल्वै बोधिये ऊट कदै सव ऊटि। 
वैते हौ वैति दुन्दर यों जी वूहि॥ ३९॥ 


(२९) न्याय परे सुख धृरिनन्याय ( निर्णय यह किं ) भन्त भ, अवतो 
गत्वा । जु धूर पदनानगूद पर धूर ( बदनाम ) दोना । 
( ३१) पानिन्ंणि, हाय । 
{ ३९) जी चूरिन्जौव फो (वा जी जान से ) पीव कौ मजी के चिपक जाय, 
अर्धात्‌ ददृता ॐ साथ थात पालन फर । 
६५ 


६६४ सुन्दर रन्थावली 
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भू चलने तव (चे सो कै घव सोई । 
पदराबे तव परिये घुन्दर पपर होड ॥ ३९॥ 
दिवस कंदै तव दिविस द रोनि कंदै तब रन । 
सन्दर आज्ञा मे रदै कवं न फेर वैन ॥ ३४ ॥ 
रीसि करे मयन्त करि तौ धरमु प्यारौ खग। 
हसि करि निकट बुलार सून्द्र माथे भाग ॥ ३६॥ 
सुन्दर पत्त्र राम सौ सदा रै कतार |` | 
देवै तौ अति सुखी दुख तौ सुखी अपार ॥ ३६॥ 
रजा राम की सीस पर आज्ञा मेरे नाहि! 
ज्यौ राप त्यों ्ौ रहै सुन्दर पतितत मादि ॥ २७॥ 
साहिब मेरा रामजी सुन्दर पिजमतिगार । 
पाव परोटे प्रीति सो सदा रद हसियार ॥ ३८॥ 
करौ हजूरी  बन्द्गी भौर न कोई काम । 
हकम कटै दौ दी चे सुन्दर सदा शुखम ॥ ३६॥ 
पति कौ बचन यिं रदै सा पतिवरता नारि। 
सुन्दर भावे पीव कों आवै नदीं अवगारि ॥ ४० ॥ 
जौ पिय कौ त्रत ठे रै कन्त पियारी सोई। 
अंजन मंजन दूरि फरि सुन्दर सनयुल होढ ॥ ४१॥ 
अपना वर सव छाडि दै सेवै तन मन छद । 
सुन्दर तव पिय रीमिः करि राप कण्ठ ठगाई ॥ ४२ ॥ 
प्रीतम मेरा एक तू सन्दर भौरन फोद। 
शुप्र भया किख कारनं फाटि न परगट षोः ॥ ४३॥ 


| 4 


( ३५ ) लागे । भागनभाग्य । 
( ४० ) भवगारिभोगार, नफरत, वना । रः 
( ४१ ) अंजन सजनन्टीका टमका, बरह्म भादन्कर । दनम का प्या 


देवौ देवता की उपामना इत्यादि ! 
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हृदये भेर तू वसै रसना तेरा नाम। 
रोम रोम मै रमि रह्मा सुन्दर खव ही ठाम ॥ ४६ ॥ 

जदं जहं मेज रामजी तहं तं सुन्दर जाई । 

दाणां पाणी देह का पटी धरया वनाई ॥ ४५ ॥ 
अपणां सारा कटु नदीं डोरी हरि के दाय । 
सुन्दर डोरे बदरा बाजीगर के साय १ ४६ ॥ 

ल्यौ हीं मवै राम मन सुन्दर त्यौ दी धारि । 

जो ष्टी भावे पीव कँ सोई भवे नारि1॥४७॥ 
सुन्दर प्रयु सुख सौ दै सोई मीटी धात । 
डार कहै हौ डार ही पात कटै तौ पात॥ ४८॥ 

जौ प्रयुकौ प्यासौ छो सोैप्यारौ मोहि ॥ 

छन्द पेदे सुमि करि यो पतिवरता होदि ॥ ४६ ॥ 
सुन्दर प्रमु की चाकरी हांसी चठ न जानि । 
पठे मन कँ हाथ करि पीले पतित्रव ठनि ॥ ५० ॥ 

छुन्दर कटं न कीजिये क्रिया कमं प्रम जान्‌ । 

करने कौ हरि भक्ति दै सममन को दै श्ञान ॥ ५१ ॥ 





॥ इति पतिित कौ अग ॥ ५॥ 


( ४५ ) जह जहं--जिख जिच जन्तातर मे, योनिर्यो मेँ । दाणां पाणीरखान 
पान । शरीर के पालन के लिए पत्येक योनि मेँ भोजनादि का प्रबन्ध 1 
“ (८) गर=डाली ! ( डाल २ पात २ शुहाबिरा है ) भथवा बाहे डाली न 
हो उसको डाली ही कै यदि प्यारा दैदवर डरी पषा कै तो 1 
(५० ) चाकरी हसी भेल न जान-तेवा धर्म बहुत कठिन दै, कोर खिला 
नही है । ^ेवषम्मो प्रम , गहनो योगिना मप्यगम्पः” 1 
„ (५१ ) शान~अन्य ! भद्छि भौर क्ञान से भिन्न छन्य सव कर्म ओौर धर्म 


॥ अथ उयदेा चितावनी कौ अंग ॥ ६ ॥ 


सुन्दर भमनुषा देह की महिमा वरन साध । 
जाम पये परम शुरु अविगति देव अगाय ॥ १॥ 
सन्वर मनुष देद की महिमा किये कादि । 
जाकौ वे दैवता तूं क्यौ पोवै तादि॥२॥ 
सन्दर मुषा वेह यह पायौ रतन मोक । 
कोडी सै न योदये मानि हमारौ धो ॥ ३॥ 
सुन्दर साची कतु दै मति आने कु रोख । 
जौ तै धोयो रतन यह तौ तोही को दोस ॥ ४॥ 
वार वार नर्ि पाद्ये सुन्दर मलुषा देह । 
राम भजन सेवा मूत यष्ट सोदा करि ठेद ॥ ॥ 
सुन्दर निल्वय आन तू तौदि कहू करि प्यार । 
मनुष जन्म कौ मौज यहं होड न बारम्बार ॥ ६ ॥ 
सुन्दर मनुषा देह मै सारे वंधन वादि। 
आयौ हाय सिला शठे काटि सके तौ काटि ॥ ७॥ 
सन्दर तू भटकति फिस्यौ स्वगं शृत्यु पाताछ । 
अवके यानर देह मै काटि आपनौ साठ ॥ ८॥ 


मिथ्या भौर भरममूलक दै । “भकछमय कान" ही दाद-वदग शा मूल तिद्ध 
अनेक श्रयो मे सुन्दरदासतजी ने षता दिया है । 

( ७) बादधि=द़ कर है । परन्तु ख दी मे खव बन्धन रल सम्ने ट । श्नः 
तरे हाथ भाना~दब जाना फलञ्च जाना । जन्म-मरण फा बन्धन फम जाना | ए 
मचुष्य देद देषो ह जो आवागमनस्पौ बन्धन चे सुक कर परश्नी दै 1 

( ८ ) साल={ शत्य ) सूल, कांा । शाल काटनाद्ंटा निषटलना । त्रि 
दुखवा अव्रगमन फा सटा पिटाना। 





प्रभे 
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सुन्दर कहु संध्या नदीं बहुतकर धरे शरीर । 
अवक तं भगवंत अजि विम कर जिनि वीर 1 ६॥ 

सुन्दर या नर देह दै सव देहनि कौ मूढ । 
भावै यामैः समि तु भावे याम भू ॥ १०॥ 
सुन्दर मनुषा देह घरि - मञ्यौ नहीं भगवंत । 

तौ पु ज्यौ पूर उद्र शूकर स्वान अनंत ॥ १९॥ 

सन्दर या नर देह अव षुल्यो युक्ति कौ दार । 
योह थान पोष्ये तोहि कटौ के वार ॥ ९२॥ 
सुन्दर साची कदत दै जौ माने तौ मानि। 
यदे देद अति निय दै यदै रतन की पानि ॥ १६॥ 
सुन्दर मुपा दद यद तामे दोह प्रकार । 
बूडे जगत मर्हिं याते उतर पार ॥ १४॥ - 
न्दर वयै दे. सौ तौ यद देह निषिद्ध 
ज्ञौ याक्ी ममता तजै तौ याही मै सिद्धि ॥ १५॥ 
भूढत कादि वावरे देषि सुरणी देह। 
बध्यौ फिरे अनादि फौ सुन्दर थाके नेहे ॥ १६ ॥ 4 
~ सुन्दर वध्या वैद सोँ कबहु न छटा भाजि । 
गौर क्रियौ सनमंध .भव भई कोढ मै षाजि । १७॥ 
मात पिता वंधव सकङ सुत दारा सों हेत । 
सुन्दर वंध्या मोहि करि चेते नदीं अचेत ॥ १८ ॥ 


(९) विलम~मिलम्ब=अवेर्‌ देर , (१४)दुप्कमो से वे । चमकम" चे तिरं । 
( १६ ) देह जड़ है, आतमा चेतन है । देह मँ भात्मा का अध्यास कटना 
मिथ्या भौर बन्धन का कारण होता दै। 


( १७ ) कोढ मेँ पाजि महाराजरोय कोढ मँ खान का होना=विषम दुःख मेँ 
अन्य अधिक दुःख काआ जाना) 


ष्य ` सुन्दर भन्थावडी 
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सुन्दर स्वारथ सँ वंधै विन स्वारथ को नाहि । 
जव स्वारथ पूजे नदीं ापु घापु कौ जाहि ॥ १६॥ 
छन्दर अति अज्ञान नर सममत्त-नादिं न भूरि । 
नसो खयौ मरे ये सव मानै दरि ॥ २०॥ 
सुन्दर अति अज्ञान नर समंफत नहीं छार । 
- - जिनदि ठाव छाडतू ते ठोकिं ह फपार ॥ २१॥ 
खुन्दर माया मोह तजि भजिये आत्म राम 
येगी दिनि चारि केयु दारा धन धाम ॥ २२॥ 
सुन्दर नदी प्रवाह मै मिल्यौ काठ संजोग। 
आपु आपु कँ हयौ गये लीं कुटव सव ठोग ॥ २३॥ 
सुन्दर बैठे नाव भै कटं कहूं ते आद। 
पार भये कतहु गये लौ टव सव॒ जाई ॥ ९४॥ 
घ॒न्दर पी शश्च पर ॒छियी वसेरा आनि। 
राति रद दिनि उटि गये त्यौ कुटव सथ जानि ॥ २५॥ 
सुन्दर समि विचार करि तेरौ नमे कोन । 


आपु पु शँ जादे घत दारा करि गोन ॥ २६॥ 
सुन्दर त इन सो व॑ध्यौ ये सव तौसों फक। 


यादी वात. विचार करि त॒ हं दं मव त्तकं ॥ २७॥ 

सुन्दर नाना जोनि मं जन्म जन्म कौ भूर । 
खत दारां माता पितता सगङे याही सू ॥ २८ ॥ 

( १९) आपु भापु को जािन्ययाग जाय, यही नीचता 1 

( २० ) मूरिमूल, ङ भी, वोद भी । 

(२१ ) कपार ठोके-मरने प्र कपालक्रिया करं । 

(२७ )तृ हं दं तकन मेरा य तेरा देघौ ममता भरी अमता पीतनः 
(दै) छोडदे। 


सापी ३६६ 


नि 


सुन्दर माये बो ठे यह तौ अति अज्ञान । 
नकौ करता जौर ही भय भंजन भगवान ॥ २६ ॥ 
सुन्द कदे पचि ठे अपने माये वोम । 
करता कौ जनि नदी ते रोमां कौ सेम) ३०॥ 
सुन्द तेरी मति गद सममत नदीं खार 1 
कूकर रथ नीचै चले हं देवत हौं भार ॥ ३९1 
सदर यहं गौसर अलौ मजि रे सिरजनहार । 
जैस तते छोह कों ठेत भिलाई टहार ॥१२॥ 
सुदर मौखर कै गयं फिरि पटितावा होह । 
शीतल लोह मि नदीं कटौ पीटौ कोई ॥ ३३ ॥ 
सुन्दर यदी देष ठ ओौसर वीलौ जई । 
जरी मदि नीर ज्यौ किती वार ठदहराई ॥ २४ ॥ 
सदर अव तेरी थुसी वाजी जीति कि हारि। 
्वौपडिकौसौ पेद मुवा देह विच्वारि ॥ ३६॥ 
संदर जीते सो सदी डाव विचारे कोई 1 
गाफिड होई सु हारि के च्वाठे सरचस पोई ॥ ३६ 1 
सुदर याही देहे हरि जीति कौ पेड] 
जीति सो जगपति मिके हरि माया मेङ ॥ ३७ ॥ 


{३० } रमा कौ रोक-रामा--ज॑गछ ¦ रोक एक भकार का जगली पद्यु 1 
` ( ३१ ) कूकर रथ नीचे... =गह मिथ्या अविवेक सौर भच्यास का रन्त है 1 
क्ता रय के नीचे २ चलतां हुआ यह मम कि यह रय मेरे चत्गये चल्वा है तो 
उसकी यह कत्पना हास्य के योभ्य यौर नितान्त शटी है । इस दी अकार संचार के 
च्यकष्ार मनुष्य के किष हँ । मनुष्य अहन्ता से अपने छपर चेता है } कार्यं के कारण 
तोनौरदीर्दै, 

८ ३३) ताता लोह ङुटना सुदावरा है! अवमर पर ही काम होता है । 

( २४ ) अजरीर-भादछा 1 ( ३७ ) जगपरति-शेखर, परमात्मा । 


७०० सुन्दर प्रन्थावरी 
सुंदर अवके पणौ टोटौ नफौ विचारि 1 
जिनि डदकावै जगत में मेलदयो हाट पसारि ॥ ३८ ॥ 
सुंदर भटक्यौ बहुत दिन अव्‌ तू ठौदर आव ! 
केरि-न कवं भई दै यहु जौसर यहु डाव ॥ ३६ ॥ 
सुद्र दुःखन मानि त तोहि कटं उपदेश । 
अव तौ ककत सरम गहि धौठे माये केश ॥ ४०॥ 
सदर वै वर्यौ मवै उठि करि मारग चाठि। 
, कै-क सुकृत कीजिये के भगवंत संमालि ॥ ४१॥ 
सुंदर सौदा कीजिये भटी वस्तु कट षाटि । 
नाना बिधि काटांगरा उस बनिया की हाटि॥ ४२॥ 
सुंदर बिष षटि पार तजि कै केसरि करूर} 
-नौतू हीरा खल ले तौ तौसौं नरि दूर ॥ ४२॥ 
सदर ठगवाजी जगत यह्‌ निश्वय करि जानि । 
पदे बहुत ठगादयौ वदै घ्णो करि मानि ॥ ४४ ॥ 
सन्दर छम्यौ अनेकवर सावधान अव होद । 
हीरा हरि कौ नाम ठे छि विप सुख छोद ॥ ४५॥ 
सुन्दर शुखं के कारने दुःख सदै बहु माई। 
को पेती कफो चाकरी कोद वणज कां जाई ॥ ४६ ॥ 
पराधीन चाकर रहै चेती भँ संताप। 
टोदौ माव बणज मँ सुन्दर रि भजि माप ॥ ४८॥ 


( ३८ ) टोटा नेफा विवारनानफागदा दोगा या लुन प्र पदति हे 


विचार कर छेना ही शुद्धिमानी है । 
( ४२) पाटिन परख कर मोल ऊे। रटगिराचमामान, सोदा, पड़ षद र्म 


बनियान्परमासा ( कौ ष्टि )1 
( ४३ ) यलि खल, छ, निरारं बस्यु। 


घापी ७०१ 


ल दुख छाया पूप दै सुन्दर कमं सभाव । 
दिन सीतल देप्ि बहुरि पप म परब ॥ ४८॥ 
सुन्दर भुल कौ चाह करि कर्मं करं वहु भाति। 
कमेनि कौ फठ दुःख है हू सुगते दिनि राति ॥ ४६ ॥ 
ह नर सुख कये धने दुख भोगे भने । 
अव सुल दुख कौ पठि दँ सुन्दर भनि भगवत ॥ ५० ॥ 
दीया की बतियां कै दीया किया न जाद्‌ । 
दीया कर सनेह करि दीर्ये ज्योति दिपाई ॥ ६१ ॥ 
दोय हं सवर देष्ि दीये करौ शनेह। 
दये दसरा प्रकासिये दीया करि किन ठेह्‌॥ ५२॥ 
दीया राप जतन सौ दीये होई प्रकारा । 
दीये पवन छो अहं दीवि होड विनाश ॥ ५२॥ 
सहि दीयादै सदी इसका दीया नादि। 
यह अपना दीया कै दया छप न मादिं ॥ ५४ ॥ 
सिं आप द्विया किया दीया माहि सने । 
दीये दीये होत दै सुन्दर दीया देह॥ ५६॥ 
॥ हति उपदन वितावर्नी कौ जंग ॥ ६ ॥ 


(४८) तप मे पवे-धूप, तावदे मे पाव का दाना । 

(५१) यह "दीया शव्द ओौर शातती" तथा ने शब्दों मे रे है । 
दीयार१ दान्‌, ५ दीपक । चाप्ती=१ बार्ता, २ बत्ती । सनेह~१ सेद, भभ, २ तेल । 

(५२) यहाभीष्ट्ेयहै)१देनेखे ( त्यागने से) दिव्यज्ञान कौ प्राप्ति 
होती है । २ दीपक से सव दिखाई दे 1 करि=१ इाय भं २ कके! 

(५३) यद भौ देष है । असंग से मये जान केना । दौयारजञान । धरहं=हकार 1 

(५४ ) यहा ष्दीयाः श््द चे परश्च । परमात्मा स्वयं अकरा है, बह कसी 
अन्य प्रकाश से नही दिखाई देता 1 ( ५५) शानख्पी दीपङ़ हद्व मे परमात्मा ने 
६६ 


॥ अथ कार चितावनी कौ अंग ॥ ७ ॥ 


काल प्रसत दै वाबरे चेतत क्यौ न अर्जान। 

सुन्दर काया कोट भँ होद रहा सुखतांन ॥। १॥ 
सुन्दर कार महाबही मारे मोटे मीर। 
तू कोने की गनति मै चेतत काहि न वीर॥ २॥ 

सन्दर काक गिराई दे एक परक मै आई । 

तृ यों निर्म हौ रही देपि चल्यौ जग जाद ॥ ३॥ 
सन्दर चितवे भौर कु काठ यु चितवै भौर। 
तू कटं जने की करे बहु मार इहि ठौर॥ ४॥ 

सन्दर काठ प्रवीण अति तू कलु सयम नादिं । 

तै जानं जीबतत रहं बहु मारे प्रठ भाहि ॥ ५॥ 
सन्दर तेरी भौर कें ति रदे जमदूत । 
वैरी वैरे वारम त सोवै किरि सूत ॥ ६॥ 

खुन्दर सूबा पीजरे फेठि करे दिन राति। 

मिनकी जानें षाव कव ताकि रदी इहि भांति ॥ ७॥ 
सुन्दर भूसा फिरत दै विलत वाहिर आई । 
काठ रद्यी अदि ताकि करि कषक रेद्‌ उठाई ॥ ८ ॥ ॥ि 
मनुष्य को भदान किया । उम सनेद"=भक्तिषपी ते भर दिया। दीप्रं 
दीपकं जकता है । शु से दिष्य, परम्परागतं जानथारा बहती है । परमात्मा ने यद 
सुन्दर टे भदान की है । यह्‌ टे ज्ञानभरी हे सो म अनक््पौ दौया ( दीप} 
को प्रज्वलिते करके अन्ञानषूपी अन्धकार मिटा छी । 

(६) सूतनसूत के व्र भे, वि्तरोंमें। भथवा है सूत पुन !।या 


सूत~-ुरतः धुन 1 


सापी ७०३ 
सुन्दर मछरी नीर मे विचरत अपने ध्याठ । 
बरख रेत उठादइ क तोह भरसे यों कार ६॥ 
सुन्दर ॒चैठी मिका मीठे ऊपर आई। 
ज्यौ मकरो वाक भसौ शृतयु तोहि ठे जाई ॥ १०॥ 

सुन्दर तोक मारि दै कार अचानक आई । 
तीतर देषत ही रदै वाज पट ठे जाई ॥ १९॥ 
सुन्दर काठ ज्ुराबरी ज्यो जाणे दयो लेह । 
कोटि जतन जौ तूकरं तोहूं रहन न देदई ॥ १२॥ 
मेरी भेरी करत दै तौक्नँ सुद्धि न सार। 
काठ अचानक मारि दै सुन्द्र ढे न वार ॥ १३॥ 
भरं मन्दिर माङ धन मेरौ सकर छम्ब । 
सुन्दर ज्यों कौ त्यो रद काठ दियौ जव ब॑व ॥ १४॥ 
सुन्दर ग्वं कहा कर कदा मरोर भूछ । 


काठ चपेटौ मारि दै सममिं षटू के मूढ ॥ १५ ॥ 
यौ मति जानै धाचरे काड उगामै वैर) 


सुन्दर सबही हद राप की देर॥ १६॥ 
सुन्दर संक रती नहीं हूत करो उद्माद्‌ । 
काठ अचानक लाद करै शुरदाबाद्‌ ॥ १७ ॥ 
सुन्दर स्यौ चेते नदीं सिर पर सपे काठ । 
पठ मै पटकि पारि द मारि कर वेहाढ ॥ १८ ॥ 
सुन्दर कादे ऋँ कर थिर रह्णे की घात | 
तेरे सिर पर जम षडा कर अचानक धात ॥ १९ ॥ 
( १९) चरावरी--जोरावरी, वात्‌, जबरदस्ती । 
( १४) यकव शब्द । ( १५) भूखनयुकमूद । 


( १७) उद्भाद्-ऊषम । रदाबादनुरदाबाज, ोटपोट, रेते । 


[2 र म त त 1 1 


॥ क) 


= सुन्दर प्रन्थावछी 


सुन्दर गाफिल क्यो फिर सावधान क्रिन होय । 
जम जौरा तक्रि मारि दै घरी पहरि ग तोय ॥ २० ॥ 
सुन्दर तौ तू उवरि दै समरथ सरन जाद । 
ओर जहां जहां तू फिरौ काठ तहां तह पाई ॥ २१॥ 
सुन्दर अपनौ राम तजि जाइ भौर फ भनि । 
का गंदै जव कण्ठ कौं तवदि ट डावै कोन ॥ २२॥ 
सुन्दर राप कौन कां संचि संचि धन मार | 
तेर संग च्छे न कटु पोसि लेदिगे पाठ ॥ २३॥ 
घत कतर माता पिता भहया वधु समेव । 
सन्दर सव कौ देपते काठ प्रासं करि छेत ॥ २४॥ 
जौर चठे कदि कौन कौ सव कटंव घर माहि । 
सुन्दर काठ शटाइ ठे देपव टी रदि जादि ॥ २५॥ 
सुन्दर पौन छो नदीं राष्यौ तदां छिपाई । 
काठ पकरि कै फेस कों वाहरि नाघ्यौ आद ॥ २६ ॥ 
काड प्रस सव ठषटि फ वचत न दीस कोद । 
सुन्वर सारे जगत मं तोबह सोवह ढः ॥ २७॥ 
सन्दर धर घर रोवणों पस्य काठ की तास । 
कैद जारन कौं गये फिर केक कौ नास ॥ २८ ॥ 
सुन्दर सव ही थरसके देपि रूप विक्रगर । 
ञुख पखारि कव कौ रयौ महा भयानक काठ ॥ २६ ॥ 


(२० ) जौरा=जोरावर, जोरा ( भख, जो बहुत भागृदा ण्ट म जरे 
दौढती है ) 


(२३) खाल खोघना=खाल कचना, उपाहृना । ती तदं येदाल प मः ॥ 
( २७ ) तोह तोबद=( भ० ) तोबादनपादि । 

{२८ ) जालनगलाने फो गये ( चे भरी नाये गये )1 

(२९) धरम ययि, उरं । 


साधी ७०१ 


1, , ति, ,। य 


[11 


सत्य छोक ब्रह्म डस्यौ शिव डरप्यौ केलास । 
विष्णु इस्यौ वेट मे सुन्दर मानी प्रास ॥ ३०॥ 

इन्दर दसौ अमराबती देवलोकं सव देव । 

सुंदर ड्यौ कुवेर पुनि देषि सवनि करौ छेव ।। ३१ ॥ 
राक्षस असुर सत्रं डरे भूत पिशाच अनेकं ! 
सुद्र डरये स्वर्ग के कार भयानक एक ॥ ३२ ॥ 

चन्द॑भूर तारा इरे धरती अरु आफाश । 

पाणी पाचक पवन पुनि सुद्र छडी आस ॥ ३३॥ 
सुस्द्र डर सुनि कार कौ कंप्यौ सव व्रह्म ड । 
सागर नदी सुमेर पनि सघ दीप नौ खंड ॥ ४ ॥ 

साधक सिद्ध सदे डरे तपी श्रुषीश्वर मौन । 

योगी जंगम वापुरे सुद्र गनती कौन | ३५ ॥ 
पक रदै करता पुरुष्‌ महाकाल कौ काठ 
सुन्दर बहु विनसे नदीं कौ यह सच ष्या ॥ ३६ ॥ 

सुन्दर उठते वैते जागत सोत काठ \ 

निर्भय कोड न रदि सके काढ पसास्यौ जाठ ॥ ३७ ॥ 
सुन्दर षते पीवते चव फिरत्र डर होई 1 
सबही कँ मे का कौ निर्भय नादी कोद ॥ ट ॥ 

सुन्दर सुनते देषतं चत देते त्रास। 

यदी सुख सों घोख्ते निकसि जात दै स्वास ॥ ३६ ॥ 
जगत ओई जो छत करे सो सो भय संयुक्त । 
सुंदर. निमय रामजी क को जन शुक्त ४० ॥ 

संदर या संसार ठ काहि न निक्त भागि। 

सुख सोबत वरथो वाबरे घर मै छागी आभि ॥ ४१ ॥ 





( ३५ ) मौनिनुनीदवर । 


७०६ सुन्दर मन्थावली 


काम काठ त्रैोके भ मार जान सुजान । 
सुन्दर ब्रह्मा जादि द कीट प्रयत वपान ॥ ४२॥ 
करोथ काठ प्रत्यक्ष ही कियौ सकर दौ नास 
सुन्दर कौरव पांड्वा छपन कोटि प्रभास ॥ ४३॥ 
लोम कार यो जानिये भरमावै जग मांि। 
वुड जाई समुद्र मे सुंदर निकरसै नादिं ॥ ४४ ॥ 
मोह काठ की पासि है सुन्दर निकसै कौन । 
पिता पुत्र संग जछि श्रुवौ अमि छगी जव भौन ॥ ४६॥ 
जो ज मन म कल्पना सो सो किये काठ । 
सुन्व्र तू निःकल्प हो शछाडि कल्पना जाल ॥ ४६ ॥ 
काठ रसै आकार कौ जार्मे सकर उपायि! 
निराकार निर्टेप ह सुन्दर तहां न व्याधि ॥ ४७॥ 
सुन्दर काट तां तदा अव खग दै अन्नान । 
ममत गयौ जव देह कौ तव व्यापक्र भगवान ॥ ८ ॥ 
सुन्दर वंध्या देह सौ तव लग प्रास काल । 
छाडि ममत न्यारौ भयौ रज्जु विपे कत व्याठ ॥ ४६ ॥ 
सुन्दर काल अखंड दै तिमिर रक्षौ ज्यो छाई । 
ज्ञान भान प्रगटे जबहिं दोन्यूं जांहिं बिलाई ॥ ९० ॥ 


॥ इति कराल वित्तावना ऋ अय ॥ ८॥ 


न 





( ४२ ) जानज्ञानीजन । शा एना 

( ४३) छपमननखष्यन किरोड़ यादव अमा्षकषत्र ॒भक्त म क्ट मर | 1 

( ४५.) पिता-घुत्र सगन्मोह के बश में पुन को जला जन क्र पितौ 
अपने आपको जता दिवा । ( ४७ ) नामसूपात्मङ़ जगन्‌. स उपाभिमात्र ए । 
इ्यमान व क्षर र मिथ्या है । अतः मर त्यगने योग द 1 


(म [र की ~ | ¬ 
(४९ ) बन्ध्वारबन्धा हुगा 1 प्रास्=ग्रन, खच 1 रज्य विथक्तय्यन््नन् 


† अथ नारी पुरुष श्डेष को अग ॥ ८ ॥ 


नारी पुरुष खनेह अति दे्े जीवे सोद । 

सुन्दर नारी बीहुरे भाप मृतकं तव होड ॥ १॥ 
नारी घोरे आकरी तव दुख पावै नाह । 
सुन्दर वो मधुर मुख व सुख सीर प्रवाह ।। २ ॥ 

नारी धो प्यार सौः तव क्छ पीवे पाद्‌ । 

अव नारी करोषि करे सुन्दर पिय सुराई ॥ २॥ 
नारी बोरे रस स्यि चवं विरसी घात । 
सुन्दर जीवै विरस ते रस सँ पिय की घात ॥ ४ ॥ 

जाके घर नारी भटी सन्द्र ताके चन । 

जाके घर में करकसा कठद करे दिन रेन ॥ ५॥ 
( जेब ) मँ व्या ( सपे ) छा भ्रम होता ह । वास्तव भै जेरा सांप तीन कार में 
भी नौ है । अन्धकारादि दोषों ठे रेस भिय्या प्रतीति होती है। इस ही भकार 
अश्ानादि ( अविद्या ओौर भल, विकेप आवरण आदिक अन्तक्ररण के दोप वा 
शक्ति )} से यह जगत्‌ सत्य आखता है परन्तु यद मिथ्या है । कषान के उद्य से इषन्च 
नाच्च हो जाता है जैद भका से रत्छे म घाप का भृटा भ्म मिट जाता है । 

(५० } ज्ञान भान=भावु सूयं । श्ञानस्पी सुवं । दोर्न्यो=१ अन्धकार ओर 
२ अन्धकार का कारण । अविद्या ओौर अविद्या का काये जगत्‌ । दोनो नष्ट हौ अति 
है लव ब्रह्मान हदा है । 

[८] इ भंग मँ नारौ शन्द मे क्लेष अविकट! नारी सीः 
योषिता! २ हाथ कौ ना लिये ्वरीर के स्वास्थ्य वा रोग का निदान तथा वाति 
पित्त कफाषदिक दोषो कौ खमता विषमता वैय जानते है । 

(४ ) रसना, रसाधिक्य का शरीर मे उपव । विरस=दूषित रस का अभाव । 
धर्‌, भवन=२ शरीर । 


७०८ सुन्दर अन्थावटी 


नारी चठ उतावडी नख सिख छाग भादि । 
सुन्दर पटके पीव सिर दुःख सुनावै काहि ॥ ६॥ 
नारी धर चेटी रदै पर घर कर न गान] 
£ सुन्दर पावै पीव सुख दोप खगा कौन ॥ ७॥ 
नारी प्यारी पीव करौं सुन्दर आं याम। 
जव नारी असकी परे तव परं बहु दाम ॥ ८ ॥ 
नारी नीके बो सुन्दर तव सुख मौन । 
जव नारी चुप करि रदै तव पिय पकर मोन ॥ ६॥ 
पुरुष सदा डरपत रदै सुन्दर डोले साय । 
नारी टै हाथ त तव॒ कत आवै हाथ ॥ १०॥ 
नारी निरय रात दिन अति गति वध्यौ मोह। 
सुन्दर वार ठग नीं पठ मं होई विषोद ॥ ११॥ 
नारी मेँ बड पुर्प कौ पुरुप मयौ बसि नारि। 
अपुनौ बढ समुमौः नदीं वटौ सर्वस हारि ॥ १२॥ 
नारी जाके हाथ मं सोई जीवत जानि। 
नारी कै संग वदि गयौ सुन्दुर मृतक चयानि ॥ १३॥ 
नारी पिर गी गरी तान छन्या नांदि । 
सुन्दर मास्यौ सरम कौ पुरुष घस्यौ घर मादि ॥ १४ ॥ 
नारी डोरे भटकती पुरुप नहीं विसास । 
मति कहु अटक मीर सां मोतं होड उदास ॥ १५ ॥ 
सुन्दर पिय की तडिङी नारी सा अति नेद्‌ । 
जाई दिपावै मौर कौं चूक पुरुप कौ येद्‌ ॥ १६॥ 
सन्दर पिय ति बाबर हं करि जाह अनाथ । 
नारी अपनी आनि क दे मोर कष्टाय ॥ {५ 
( १४ ) नारी फिर सदोष कुषित दोन च जड़ी ( भमी ) नि + 
ततम गदो गली दर उथर्‌ वय को ट। (१७) दकया चन भ 
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1 


सुन्दर 
न्धा 


पीव का कर नारी चंचड दोद। 
दिषवै भौर कौ जे समंकावे कोई ॥ १८॥ 
कायौ चादि पीव को नारी पर घर जाई । 
सुन्दर चंचल चपर अति तासों का वसाह्‌ ॥ १६ ॥ 
सममावन को ल्याहये भौ सयानौ कोई । 
तासो वोठे करी फे कुं षवर न दो$ ॥ २०॥ 
पेत वैसे आई के कद बहुत ही ेन। 
तिनकी कषु माने नदी पुरूष होई न चेन ॥ २१॥ 
भरी सयानो आई जो सयुफवि बहु भति । 
कख्वैती माने कलौ सुन्दर उपज स्वाति ॥ २२ ॥ 
सुन्दर नारी पुरुष की प्रीति परस्यर जानि! 
तव ते संग ॒तज्वौ नही जव ते पकरी पानि ॥ २३॥ 
सुल्दर नारी पक्ित्रता तजे न पिय कौ संग । 
पीव चरे सहि गामिनी तुरत करे तन भंग ॥ २४ ॥ 
देव बिठोह करे जवं तव को वख नाह । 
सुन्दर नेह न निरवदै भापु भापु क जादि ॥ २६1 
इनि साषी पद्वीख म नारी पुरुष प्रसङ्ग । 
सुन्दर पातै चतुर अति तीन भथ तिनि सङ्गः ॥ २६॥ 


॥ हापि नारा पृष श्टेष को ग ॥ ८ ॥ 


रोग बिष होकर पनी नाडो दुसरे ( वैय बा याने ) फरो दिनै । 

(२३ ) षानिनदाथ। 

{२४ ) सहगामिनी १ साथ ॒चल्नेवाछी; भसुकरखा । २ पुरूषन्जीव के साथ 
ही नारी (स्त्री) षा नादौ ( धमनी ) रहती है । परतित्रतता पत्ति वियोग मे सतौ 
हो जती है । २ जीव निकलने पर हाध की नाडी चट जती है । 

{ २६ ) तीन भर्थ-दो अर्थो का सकेत तो ऊपर दो दी चुका । तीसरा अर्य 

६५७ 





॥ अथ देदात्मा विष्छोह्‌ को अग ॥ & | 
दोहा 
सुन्दर देह परी रदी निकसि गयौ जव प्रान । 
सवे कोड यो कहत दै अव छे जाहु मसान ॥ १॥ 
माता पिदा छगावते छाती सौ सव भंग । 
सुन्दर निकस्यौ प्रान जव कोड न वैर सभ।॥२॥ 
सुन्दर नारी करत ही पिय सौ अपिक्र सतेह। 
तिनं मन मे भय धस्थौ मृतक देपि करि देह ॥ ३॥ 
न्दर भक्या कदत दौ मेरी दूजी रवाह । 
प्राण गयौ जव निकसि केँ कोड न च्व॑पं छदे ॥ ४ ॥ 
सुन्दर छोग छटंव सव रहते सदा हजूरि । 
प्रान गये छागे केहन काढौ घर ते दूरि॥ ५॥ 
देद सुरंगी षव खगं जव इग प्राण समीप । 
जीच जाति जाती रदी सुन्दर विद्रंग दीप ॥ ६ ॥ 
चमक दमक सव मिदि गददैजीव गयौ जव भाप । 
सुन्दर पाटी कंचुकी नीकसि भागौ सांप ॥ ५॥ 
अवन नेन मुख नासिका न्यो क त्यां सतर द्वार । 
सुन्दर सो नरि देपिये मचल चडावणहार ॥ ८ ॥ 0.1 


पुरपनपग्मात्मा ओौर उसके आधीन नारी=भत्मा वा जौवाप्मा बा ग्रति ममर 
समना चादिए 1 यह तीसरा अर्थं अध्यात्म का दै । दमक भामाम परतित्नार 
अमो मे भो है-क्या साप" मे भौर क्या वेद्या म । । 

[ अंग ९ ] इतके सुन्दर विचार “दया, भन्य के दग हौ (दामा पद } 
अंग में देखना उचित हे। वदां मौ घा मनेोम्रादो ममा लयित परनि लिः) 


न्दो भाषा मे अन्यत्र रेता वर्णन नष्टौ मिलमा । 
(६) बिदरगनबद्रंगः धुरे रंग सूप को । 


साषी ७११ 
हसं न वोर नक हं षाइ न पीवै देह। 
सुन्दर अंनसन ठे रदी जीव गयो ति नेह ॥ ६॥ 

पाथर से भारी भै कौन चङाषै जा । 
सुन्दर सो कतं गयौ रये फिरतौ ताद ॥ १०॥ 
सुन्दर पांणी सीचतौ क्यारी कण क देत! 
चेनि मारी चडि गयौ सूकौ काया पेत ॥ ११॥ 
ज्योँकौर्त्यौ ही देषिये सकठ देद्‌ करौ टाट । 
सुन्दर को जाणे नदी जीव गयौ किर्हि वाट ॥ १२॥ 
सुन्दर देह हठे चरे चेतनि कै संजोग 1 
चेनि सत्ता चलि गद करन कर रख भोग ॥ १३॥ 
ठन चलन सव देह कौ चेतनि सत्ता धोई । 
चेतनि सत्ता बाहरी सुन्द्र क्रिया न होई ॥ १४॥ 
न्दर वेद इरे चले जव ठगि चेतनि ङ 1 
चेतनि कियो भ्रयान जव रसि रहै ततकाठ ।। १५॥ 
चम्बक सत्ता कर .जया छोदा रत्य कराई । 
सुन्दर चम्बक दृरि हः चश्वठता मिटि जाई । १६ ॥ 
नख सिखदेह ऊ मी सुन्दर अधिक स्वरूप । 
चेतनि हीरा चडि गयौ भयौ अन्धेरा धूप ॥ १७॥ 
इन्दर देद सुदावनी जव छगि बेतनि माहि । 
कोद निकट न आब्र जव यह चेतनि नाहि ॥ १८॥ 
चेतमि के संयोग तं ड देह कौ तोठ। 
चेतनि न्यारौ हं गयौ दै न कोडी मोड ॥ १६ ॥ 


( ९ ) अंनसनरभनसनः=न खाना, निशहार 1 


( १० ) कैसा मनोर बिचार है । वित्त परवीभूत हो जाता ई । 
} ( १९ ) तोर्अतिष्ठा, आद्र 1 


[1 


७१२ सुन्दर भन्थावरी 


चेतनि मिश्री देह त्रण तुरत संग देहि दाम । 
सन्दर दोड जुदे भवे तन वृण कोणे काम | २०॥ 
चेतनि तं चेतनि भई मतिगति शोभित ठह । 
सुन्दर चेतनि निकसतं भः वेह की पह ॥ २१॥ 
चैतनि ही छीये फिर तन कौ सहज सुभाइ । 
ख॒न्दर चेनि वारी पैक मैट ह जाई ॥ २२॥ 
देद जीव यों मिलि रै ज्यौ पाणी अरु लीन । 
वार न छदे विहुरतं सुन्दर कीयौ गन ॥ २३॥ 
सुन्दर आद शरीर भे जीव कयि उतपात ! 
निकसि शवे या देह कौ फेर न वूमी वात ॥ २४॥ 
सुन्दर आयौ कोन दिशि गयौ कौनसी बोर। 
या चिनहूं जान्यौ नदीं मयौ जगत मँ सोर ॥ >॥ 


॥ गि देहयत्मा विल्ह क्रो अय ॥ € ॥ 


॥ अथ तृष्णा को अद्ध ॥ १०॥ 


पल पल छीजे देह यह्‌ घटन घटत घटि जाः । 
सुन्दर दष्णा ना षट दिन दिन नौतन थाई ॥ १॥ 
वाखापन जोवन गयौ शद्ध भये सव कोद । 
सुन्दर जीरन हौ गये वृष्णा नव वन दढ ॥ २॥ 
(२० ) कोणं कामन=किसी काम की नदो, लागे योगय 1 
( २२ ) पैल भस्य भला, ग्द, न भ्रष्ट 1 
(जङ्ग १०] ( १ ) नौतन=नूतन, नर, ताजा 1 
( २) नवततन~नये शरीरवाली । 
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यौ वपै जैने वाटे आगि। 
ज्यौ ज्यो नापैफस कौ त्यौ त्यो बधिकी जागि॥ ३॥ 
जव दस बीस पचास सौ स्ख छाष पुनि कोरि । 
नीर पदम संध्या नहीं सुन्दर त्यौ त्यो थोरि ॥ ४ ॥ 
बहुरि प्रथीपति.होन की इन्द्र ब्रहम शित बोक । 
कव ददै करतार ये सुन्दर तीनों छोक ॥ ५ ॥ 
वर्णा वदै तरंगिनी तरल तरौ न्ह आई । 
सुन्दर तीक्षण धार भे केते दिये बाई ॥ ६॥ 
सुन्दर तृष्णा पकरि कैः करम करावे कोरि । 
पूरी होड न पापिनी भटकविं चह बोरि॥ ७॥ 
सुन्दर वृष्णा कारने जाह समुद्र हि बीच । 
फटे जहाज भअचानचक दोऽ अवंछी मीच । ८ ॥ 
सुन्दर तृष्णा ऊ गर जं घन निषम पदर! 
सिह व्यार मारे तां कै मारे बटपार ॥ ६॥ 
सुन्दर वरष्णा करत दै स्वकौ वोद गुम । 
हकम भदै त्यौ ही चरे गन शीत नदि घाम ॥ १०॥ 
मेव सदै आधी सदै सदै बहुत ठन त्रास । 
सुन्दर तृष्णा के यिं करै आयपनौ नास ॥ ११॥ 
सुन्दर ष्णा के रयि पराधीन हरं जाई । 
डुखह षचन निस दिन सदै यो पराय विकाई ।। १२॥ 
ष्णा के वति होड के डोरे धर धर दवार 
छन्दर भादर मान विन शोत फिरै नर ष्वार ॥ १३ ॥ 
तृष्णा पेट पसारियौ दृषि न व्योहौ होद। 
सन्दर कते दिन गये अजञ सरम नहिं कोई ॥ १४॥ 


(५ ) बोकरप्यात्, चाह । 
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त्णा डोठे ताकती स्वर्गं मृत्यु पाताल । 
सन्दर तीन छोक भे भस्यौ न एकहु गाङ ॥ १५॥ 
ष्णा डादण दो कं पायौ सव संसार । 
न्दर संतोषी वच जिनके ब्रह्म विचार ॥ १६ ॥ 
सन्दर तोष कितौ क्यौ सीप न मानी एक । 
वृष्णा तू छाडे नदीं गही आपनी टेक ॥ १७॥ 
वृष्णा तू वौरी भदै ठोकां छागी वाई। 
खुन्दर रोकी ना रदै आगे भागी जाः ॥ १८॥ 
सुन्दर दृप्णा वहु वधी धस्यौ वहो मति देह । 
अथ उर दृश्टं दिशा कहूं न तैरौ रेद्‌ ॥ १६॥ 
सुन्दर वरष्णा डाह्नी डाकी छखोम प्रचण्ड । 
दोऊ कारे आपि जव कंपि दे व्रह्मण्ड ॥ २० ॥ 
सुंदर ष्णा भांडिनी छोभ य्डौ भति भांड। 
जैसौ दी र॑डवौ भिल्यौ तैसी मिलि गई राड ॥ २५ । 
सुंदर चष्णा कोढनी कोढी छोभ ॒भ्रतार । 
दनक कवं न भीय कोढ करो तन प्वार ॥ २२॥ 
खुन्दर व्रष्णा बहरी छोभ चहो जानि । 
इनके भीटें होत दै अचे छख की हानि॥ २३॥ 
सदर तप्णा सर्प्पणी छोभ सपं के साय। 
जगत पिटारा माहि अव त॒ जिनि घाठ हाय ॥ २४॥ 
सन्दर वृष्णा दै छुरी लोभ प्न कां धार । 
नतं आप वचाहये दोना मारणहार ॥ २५ ॥ 
॥ इरि त्रष्णा को जय ॥ 7० ॥ 


----------------------- 
( १५.) गाल=गाल्य ( चरी का ) अथया मृह ( फा गान 21 
{ २२ ) भ्रतास्भर्तार, ¶ति 1 


~~ ~= 1) 


१ अथ अधीयं उरांहने को अग ॥ ११। 


देह रच्यौ प्रयु भजन कों सुन्दर नख सिल साज । 
एक हमारी बात सुनि पेट दिवौ किहं काज ॥ १॥ 
वन दिये जंस सुनन कँ नेन दैषने सन्त । 
सुन्दर सोभित नासिका यख सोभन कँ दन्त ।। २॥ 
हाथ पां हरि कृत्य कँ जीभ जपन कौ नामं । 
सुन्द्रये दुम सौ खौ पेट दियौ किहं काम ॥ ३॥ 
सुन्दर कीयौ साज सव समरथ सिरजनहर । 
छन करी यहं रीस तुम पेट खायौ ठार ॥ ४ ॥ 
ओौर ठौर सों काटि मन करिये दुम कौं मेट। 
सन्दर कयो करि द्व्य पाप ठ्णायौ पेट ।} ६॥ 
करूष भरे वापी भरे पूरि भरे जठ ताड । 
सन्दर प्रमु पेट न मरे क्नौन फियौ तुम ष्याड ॥ ६ ॥ 
नदी भर नाला भरं भरि सक ही नाड \ 
सुन्दरं प्रमु पेट न भरं कोन करी यद्‌ षाड ॥ ७ ॥ 
, पदक षास धुषार पनि बहुरि भरं घर हाट । 
सुन्दर प्रमु पेट न भरि भरियहिं छोटी माट ॥ द ॥ 
चल्दा माठी भार मरं इन्धन सव जरि जाई । 
त्यों सन्द्र भ्रमु पेट यह कबं नहीं भाई ॥ ९ ॥ 
बम्ब थरदि समुद्र म पानी सक समाव । 
स्यौ सन्दर भ्रु पेट यह रद षा ही षात ॥ १० ॥ 
दुर भूत अरं परत पुनि राक्षस भिनि कौ नार । 
त्यो सुन्दर प्रयु पेट यह करे पाव टी पा ॥ १९ ॥ 


[ मंम ११] (७ ) नाडन्नाद़ा, छोटा खर॒वा तालाब । धाड-हङा । 
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सन्दर प्रमुजी पेट की चिता दिनि अर्‌ राति । 
साक पादं करि सोदये फिरि मागं परभाति ॥ १२॥ 
सुन्दर प्रभुजी पेट इनि जगत क्रियौ सव ष्वार । 
को पेती को चाकरी कोई बनज ल्यौपार ॥ १३ ॥ 
सुन्दर प्रजी पेट इनि जगत क्रियौ सव दीन ] 
अन्न चिना तलफत फिरे जैसे जर विन मीन ॥ १४॥ 
सुन्ध्र प्रजी पेट वसि भये रंक अर्‌ राच । 
राजा रना छनेपति मीर मलिक उमराव ॥ १५॥ 
विद्याधर पंडित गुनी ढावा पूर सुभ । 
सुद्र प्रजी पेट इनि सक्छ कयि पटप्ट्‌ ॥ १६॥ 
सुद्र प्रभुजी पेट चह राप कटू न मान । 
वनमे वैठे जाई क उठि भागे मर्ध्यान ॥ १७॥ 
सुन्दर परमुजी पेट वसि चौरासी टप जत । 
जट थल के घाद सज जे माकाश्च वसंत ॥ १८॥ 
सुन्दर भ्रयुजी पेट इनि जगत क्रियौ सव भांड । 
कोई पंवाम्रत भप कों पतरा मांड॥ १६॥ 
सुन्दर प्रमुजी पेट काँ बहु विधि करहि ऽपाई । 
कन छाई व्याधि तुम पीसत पोवत्त जाई ॥। २० ॥ 
सुन्दर प्रधी सबनि कां पेट भरन की चित । 
करी कन दंत फिर मपी रस लंजन ॥ २१॥ 
सुन्दर प्रयुजी पेट षसि देवी द्व सपार । 
दोप छ्गावै गौर कां चट एकं अदार॥ २२॥ 


भनक 








( १८ ) जन्त=जीवाजूण, जौवजन्तं । 


( १ ) ठंनन्तनटे जाती ह ( मधुमद ) 
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सन्दर प्रसज्ी पेट कँ दृधाथारी दोड ! 
पाष करं अनेक विधि षाद सकट रस गोड ॥ २३॥ 
सुद्र प्रयुजी पेट शँ साथे जाई मसान । 
यंत भत्र आराध करि भरि पेट अञानं । २४1 
सुदर प्युली खव कलौ दुम मागे दुख रोई । 
पेट विना हीं पेट करि दीनी पटक विगोई । २५॥ 


॥ इति अषि उराहने करो जंग ॥ ®? ॥ 


॥ अथ विश्वास को अंग | १२। 


सुद्र तेरे पेट फी तोक चिता कन । 
विस्व भरन भगव दै पकरि वेटि दू मोन ॥ १॥ 
सदर चिता मति करे पाव पसा सोई । 
पेट कियौ दै जिनि प्रभू तारको धिता होई ॥ २॥ 
जलचर यङ्चर व्योमचर सवक देव अहर । 
सुद्र चिता भिनि करे निस दिन वारंवार ॥ ३ ॥ 
सुद्र भ्रयुजी देव दै पादन मै पंबाई। 
तू भव को भूषौ रदै कदे कँ विर्डाई ॥ ४ ॥ 
सुन्दर धीरज धारि वं गहि भ्रमु कौ विश्वास । 
रिजक षनायो रामजी जावै तैर पास ॥ ५ ॥ 
काहे को परिस्रम करौ जिनि भटके चहं ओर । 
धर वैदेही घाददै सुंदर सौक किमोर॥६॥ 


~~~ 
(२३) गोैनछ, चपि कर 1 ( २५) पेढ विना ही" "आपके पेट नही 
है पर रना के पेट लगा फर तुमने बद वृर पैदा क्रदी । 
[अग १९] (६) कि( सा कि मोर में ) अथवा, व्रा, भौर । 
छठ 
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रिजक वनायौ रामजी काप मेव्यौ जाई। 
सदर धीरज धारि त सनि रदेगी आई ॥ ४॥ 
चंच सवारी जिनि प्रभू. चून देडगो मनि। 
सुंदर तू विश्वास गदि छंडि आपनी वानि ॥ ८॥ 
सुन्दर दोर रिजक कों सौ तौ मूरष होई । 
यों जाने नर्हि वारौ पहुंचाने प्रयु सोढ ॥ ६॥ 
सुन्दर समभि विष्वार करि द प्रमु पूरन हार । 
तेरौ रिजक न मेटि द जानत क्यों न ग्वार ॥ १० ॥ 
सुन्दर निस दिन रिजक कों वादि मर नर कूरि। 
रिजक दै तुभे रामजी जहां तहां भरपूरि 1 ११॥ 
सुन्दर जो मुख मदि कं वेठि रै एकंत । 
आनि षवावे रामजी पकरि उवार दंत 1 १२॥ 
सुन्दर रेस रामजी ताको जानत नादि । 
पटुचावतत दै प्रान कों आयुषि वेढौ मादि 1 १३॥ 
सुन्दर प्रमुजी निकट दै पड पड पोपं प्रान । 
ताक सट जानत नहीं उदयम ठनि अन ॥ १४॥ 
सुन्दर पु पंपी जितं चू न सयनि का दत । 
ठन सोदा कौन सो कहौ कान सेव्त॥ १५ 
सुन्दर जिगर परि रदै उदयम कर न कोड । 
ताकौ प्रसुजी देत दत्‌ कयां आतुर दो 1 १६॥ 
सन्दर मच्छ सयुर म खौ जोजन विसनार । 
ताह कौं भूं नदीं प्रमु प्चावनदार ॥ १८१ 
( ११) बादिनययादी। मूर्ति २ क्र) 


( १६) षरि रहैनपडा गै ( इ कम नष्टा नदी ट) 
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न्द्र मलुषा देह मै धीरज धरत न भूरि । 
हाद हाद करतौ फिर नर तैर सिर धुरि ॥ १८ ॥ 

सन्दर सिरजनहार क भयो न गद विस्वास 1 

ओव जंत पोष खकठ कोड न रदव निरास ॥ १६ ॥ 
न्दर साकी सरटि यह ताके टोढो रकोन। 
प्सु विस्वा विन परं न डी लेन ॥ २०॥ 

सन्दर जिनि प्रभु गमे मै वहु करी परतिपार । 

सो पुनि अजं करत दै तू सोप धनमाठ ॥ २१ ॥ 
सन्दर सवक दैत दै चच संबानी चोनि। 
तरं ष्णा अति बढी भरि भरि स्याबत नि ॥ २२॥ 

सन्दर जाकर ो रच्यौ सोई पहं भई । 

कीरी कर कन देत दै हाथी मन भरि पाई ॥ २३ ॥ 
सुन्दर अठ की वृद तै भिनि यह्‌ रल्यौ सरीर । 
सोरु याक्नौ भरे धू भिनि होड अधीर ॥ २४॥ 

सुन्दर अव विस्वीसं गहि सदा रहै प्रमु साथ । 

तरौ कियौ न होद दै सव कछु हरि कै हाय ॥ २५॥ 





॥ इति कितवास करं यग ॥ १२ ॥ 


{२० ) पर न हाड लौन-हाडौ मे नमक पदना, ( हैर दौ सहायता विना ) 
कोरे काम नहीं होता है । 


(२२) बव सदानी चौननचृद क योग्य चून ( मोजन ), कीड़ी को कण 
दायी को मण उेता है । यौनिन्यूग, बोरी । 


] अथर देह मटिनना गव प्रहारकौ अग | १६॥ 


दोहा 
सुन्दर दे मटीन द राण्यौ प संवारि। 
ऊपर त क करी भीतरि भरी भंगारि ॥ १॥ 
सुन्दर देह मटीन है श्रकट नरक की पांनि। 
सी यादी भाक्सी तामं दीनौ नि॥२॥ 
सुन्दर देह मटीन मति ह्री धस्तु को मन । 
हाड मांस को कौयरा भटी वस्तु कदि कौन ॥ ३॥ 
सुन्दर देह मटीन भत्ति नख शिख भरे विकार । 
रक्त पीप मढ भू पुनि सदा वदै नव दार ॥ ॥ 
सुन्दर युख मं हाड सव र्न नासिका हाड 1 
हाय पाव सव हाड क करयो नरि सममन राड ॥ ५॥ 
सन्दर पंजर षाड कौ चाम स्मेर तादि । 
तामं रण्यौ एूटि कं मो समान को आदि ॥ ६ ॥ 
सुन्दर न्त्रै बुव दौ बहुत कर भातरार । 
दे माहि देर नदीं अस्वौ नरक मंडार ॥ ५॥ 
सुन्दर अपरस्र धोवती चौक वटी मा । 
देद मखीन सदा रहै तादी के संगि पद्॥८॥  . 
सन्दर देसी देद मँ मुचि को वया $ । 
मूठ पाप ड करि गवं करर जिनि कड्‌ ॥ ६ ॥ 
श 1 
[ जङग १३] (१) मगागिकरा कप्क्ट । . 
( २) माक्षीक, अन्ध च्यक 1 दीनी दयन 
(५) रद्य हवन, भूर्य नामनः अमन अ सर्वर्मदह' 
(९) घत, गौव, छता, पवित्रता । 
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न्वै धो बहुत करि सुद्ध ड नदिं अंग ॥ १०॥ 
सन्दर कष्टा पपारिये अति मढीन यह्‌ देह 1 
ज्यौ ज्यो मादी धोश्ये त्यौ त्यो उक घेह ॥ १९ ॥ 
सुन्दर मेढी देह यह निमल करी न जाई 
चुत भति करि धोई त अटसटि तीरथ न्दा ॥ १२॥ 
सुन्दर ध्ाहमन आदि कौ ता महिं फेर न कोड्‌ \ 
सुद देह सौं भिक रहौ क्यो पवित्र भव होई ॥ १२॥ 
सुन्दर गवे कशा कर देह महा दुगध। 
ता म्हि त फूल्यौ फिर संमुभि देपि सठ अध ॥ १४॥ 
सुन्दर क्यौ टेढौ चे वात कंदै किन मोहि । 
महा मलीन शरीर यद छाज न पलै तोहि ५ १६॥ 
सुन्दर देष आरसी टेढी नापे पाग। 
चैठौ आई करक पर अति गति फूल्यौ काग ॥ १६1 
सुन्दर बहुत चछ दै पेट पिटारी माहि । 
फूल्यौ माइ न पाठ मः निरत चाठे छि ॥ १७॥ 
सुन्दर रज धीरज मिरे महा भडिन ये दो । 
जसौ जाकौ मूढ दै तैसोईं फठ होई ॥ १८॥ 
सुन्दर मिन शरीर यह वाहु मँ बहु व्याधि । 
कबहूं सुख पावे नदी भ्यौ पहर उपाधि ।॥। १६॥ 
( १३) बाद्मन आदि कौःआत्मा नित्य छद होने से ब्राह्मण कटी गद । इसका 
ससग अश कषरीर ते हुभा जौ यहा शद कटा गया । 
( १६ ) नैर, वाप । ( राषै पाठ अच्छा होता ) । करकन्सुर्दा जाश, 
छेर्क ¦ 
( १७ ) बल्मह-षटा, वृरौ ब्वु ( विष्टा, मूत्र भम, आदिक ) । 
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छन्द्र कदं फनसठी कबं फोरा होइ । 
पेसी यादी देह मै क्यौ सुख पावै कोई ॥। २०॥ 
कवं निकसे न्हदारवा कवहूं निकसै दाद्‌ । 
खन्द पेसी देद यह कवं न मिटे विषाद्‌ ॥ २१॥ 
न्दर कबहूः ताप हं कब" ह सिरा । 
कवहुं हदय जनि हवं नख शिख छागे भादि ॥ २२॥ 
कहू पेद॒पिरातु दै कवं माथ सूढ। 
सुन्दर एेसी देह यद सकर पाप का मूढ ॥ २३॥ 
घुन्दर कबं कान मेँ चीस उठे अति दुःख । 
नेन नाक यख मे विथा कवं न पावै सुक्ड । २४॥ 
स्वासं चले पासी चर चरे पटुछिया वाव । 
सुन्दर देसी देह भँ दुखी रंक अरु राव ॥ २५॥ 


॥ हापि देह मधिनता गर्व प्रहार करौ अग ॥ र ॥ 





॥ अथ दुष्टको अग ॥ १४॥ 


सुन्दर वाते दुष्ट कौ किये फहा वर्षानि । 
कदे विना र्हि जानिये जितो दुष्ट कौ वानि ॥ १॥ 
अपने दोष न देष परके भीगुन हेत । 
फेसौ दुष्ट सभाव दै जन सुन्दर कदि देव ॥ ९॥ . , 
सुन्दर दुष्ट स्वभाव दै भौन देष भाई । 
जसं कीरी महल संद्र ताकंनी जाई॥ ३॥ 
( २२ १ षिलाहिरिरो व्याधि, तिर दर्द । भान्द, पो 
(६३ ) पिर'ठु=पोका करता । 


सावी ७२३ 


सूह नादिं न दुष्ट कौ पावर तरे कौ भागि। 
ओौरन के सिर पर कदै सुन्दर वासो भागि ॥ ४॥ 
देषी अनदेपी क्दै टेसौ दुष्ट सुभा । 
सुन्दर निशदिन परि गयौ कटवि ही कौ चाब ॥ \॥ 
सुन्दर कबहुँ न धीजिये सरस दुष्ट की वात । 
सुख छपर मीठी कटै मन मै धारे घात ॥ ६॥ 
व्याव्र कर ज्यो छरपरी शूकर भाग माई । 
कर देषत ही रदै चा पकरि ठे जाद ॥ ७॥ 
सुन्दर काह दु कँ भूलि न धीजहु धीर । 
नीचै आनि खगा करि उपर छिरक नीर ॥ ८ ॥ 
| दुष्ट पिजवे वहत विधि आनि नवावै सीस । 
सुन्दर कवक अदर दे भारे बिसवा वीस ॥ ६ ॥ 
दुष्ट करे बहु वीनती होई रै निज दास । 
सन्दर दाब प्रे ज्वां तविं करे बट नास ॥ १०॥ 
दषट॒धाट धरिवरौ करे घट भँ याही होय । 
सुन्दर मेरी पासि भे आई परं जे कोय ॥ ११॥ 
धात सुनौ जिनि दु कौ चुत मिलवे नि । 
इन्दर भाने सां करि सोई भूरष जानि ॥ १२॥ 
इष्ट इरी शे करव दै सुन्दर न न खाज । 
काम विगारे भौर कौ भपने स्रारथ कान ॥ १३ ॥ 
पर कौ काम व्िगारि दे अपनौ होड न ोद्‌ । 
यह सुभाव दै दुष्ट कौ सुन्दर तजिये बोह्‌ ॥ १४॥ 


(७) व्याप्र=वधेरा ( यह फते कौ मारखाता है ) । शओौर बहुत चालक 
होता है! 
{ ११ ) पासि-पादा, फप्रो 1 
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धर पोवत दै आपनौ जौरनि हं कौ जाई । 
॥ सुन्दर इष्ट सुभाव यह दौड देत वहाई्‌ ॥ १4॥ 
दुजन संग न कीजिये सदिये दुःख अनेक । 
सुन्दर सच संसार मे दु्ट॒समान न एक ॥ १६॥ 
वी काटे दुख गदी सपं डस पुनि आई । 
सुन्दर जो दुख दुष्ट तं सो दुख कयौ न जाई ॥ १५॥ 
गज मारे त्तौ नादिं दुख सिह करे तन भंग 
सुन्दर पेखौ नाहि दुःख जेसौ दुर्जन संग ॥ १८ ॥ 
सन्दर जरिये अन्न महिं जल वृडे नदि हनि । 
पर्वत हो तं गिरि परौ दुर्जन भौ न जानि ॥ १६॥ 
सन्दर ऊपापात ठे करवते धरिये सीस । 
वा दजन के संगते रापि रापि जगदीस॥२०॥ 
खुन्दर विप हू पीजिये मरिये पाड अफीम । 
दुजैन संगे न कीजिये गछ मरय धुनि हीम ॥ २१॥ 
सुन्दर दुख सव तोष्यि धाछि तराजू माहि । 
जो दुख दुजेन संग तं ता सम कोटं नाहि ॥ २२ ॥ 
सुन्दर इजेन सारिपा दुखदाड नहि मार । 
स्वगं शत्य पाताठ हम देपे सव ही टार ॥ २३॥ 
देह जरे दुख होत दै उपर छाग छन । 
दुख 


ताहू दष्ट कौ सुन्दर मानं कन ॥ २४॥ 
जो कोड मारं धान भरि सुन्दर क्छ दुख नाद । 
दुजेन मारं धचन सा साट्तु ठं ञर माहि ॥ २४ ॥ 


। ॥ इति दुष्ट को जंग ॥ 7४ ॥ 
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न 
(२ ) करवत=छरोत ( जे शालो कोच ठेना ) 1 
(२१ ) दीमनदिम, दिमाल्य के बर ञं, 
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सन्दर अन्धावर्ला ^` 
छष्तबन्ध (२) 

प्रगट विस्व यहं वक्ष है मूला माया मृ । 

महातल यकार करि पे भया स्थूल ॥ ? ॥ 

भ्राखा तिगुन निषा महं सत रज तम श्रसरन्ते । 

प॑च प्रासा जानि यीं उप शाला सु अनैत । २॥ 

अवनि चरि पावक पवन व्योम सहित मि पच | 

हनी को भिततार जे च्छु सकत प्रव ॥ २॥ 

श्रोत्र तचा दय नाधिका चिष्हा है तिन माहि । 

ज्ञान सु श्य पंच ये भिन्न भिन्न वरताहिं॥ ४ ॥ 

वाक्य पराणि यङ्‌ चरण पुनि गुदा उपस्थ जू नाम । 

कर्म सुदृद्छरिय पंच ये अपने अपने करम ॥ ष्‌ ॥ 

ब्द स्रौ जु स्य रत्न गन्ध सहित मिलि पृष्ट । 

मन वुधि वित्त अहं तहा अतहकरन चतुष्ट ॥ ६ ॥ 

श्न रवीति हु तत करौ वृक्ष अनूपम एक। 

सुख दुल ताके एत भये नाना साति अनेक ॥ ७ ॥ 

तामे दौ पक्षी बस्रि रदा समीप रहौहि। 

एक पं फल वृक्षक एकक नहिं षांहिं॥८॥ 

जवम परमातमा ये दौ पक्षां अनि। 

सुन्दर एल तर के तनँ दोऊ एक समान ॥६॥१० वा 

पटने की बिधिः- 
केलि दृक्ष फे तने की जढ़ फे छ उपर प्र जार से आरंभ कर, जिपपर १ का 

अंक है, भौर ऊपर की जोर पढते चङे जाय छ भरर तक । यह अयम दोहे कौ 
रथम अ्ारी दै । फिर द्वितीय अर्षाली केलि ॐ बाई तरफ़ के उप्र के प्रथम 
पते ष्ठी नोक पर के म अकार से पट नौर मेकं पर के भरो को दोबो ओर के 
पत्त पर प्ते जाय 1 दाहिनी ओर के ब से उपर के पत्ते कीर्नोकपर के ठ शदर 
प्र पूरा करं ! यहा अथम दोहा समाप्त हुधा । ( केलि क दाहिने विभाग के छवसे 
नीबे के पत्ते की नोक परके रि जक्षर पर ३क अट पिष्ठे चदोऽश से मिलने 
को है । ) अव वागे दूसरा दोहा केलि के बाम पारं के सवते उपर के पते भं 
शा अक्षरे पै जिस पर्क्ष) दो २ पतों पर एक २ दोहा! बद 
शोर के दोहे पदे जने पर दाहिनी ओर को ऊपर के पत्ते पर श॒ भर चे पदा 
जाय जिस प्र ५ का अक दै । पवसे पिला दोहा नी के दो पत्तो पर ह, भौर 
यहा यह चित्रव्य केलि-पा-बध का समाप्त होता ह, ९ दोहो से ॥ 


॥ अथ भन क्यौ अंग ] १५ | 


दोहा 
मन कौं रापत हटकिं करि सटकि हं दिसिजाई। 
सुद्र ल्टकि र छाङ्ची गकरं विपे फल पाई ॥ १॥ 
मकि तार कौ तौरि दे भटकरत सा र भोर । 
पटक सीस सुन्दर कदै फटकि आई ज्यो चोर ।। २॥ 
पल ही मै मरि जात दै पछ मै जीवत्र सोद) 
सुन्दर पारा मूरछित बहुरि सजीवनि होड ॥ ३ ॥ 
जातं कबं न जानिये यौ मन नीकसि जाद्‌ । 
आवत कष्‌ न देपिये सुन्दर किसी वछाई ॥ ४॥ 
धेर नन रदत दै रेसौ मेरौ पूत। 
पकर हाथ परं नही सुन्दर मलुबा भूत ॥ ५ ॥ 
नीति अनीति न देष अति गति मन के वंक] 
सुन्दर शुरु की साघु की नुन माने संक ॥ ६॥ 
सुन्दर करथो करि धीभ्ये मन कौ धुरौ सुभाव। 
आष्ट बने शुद्र नही पेरे अपनौ दाव ॥ ७॥ 
घुल्द्र या मन सारिषौ अपराधी निं मौर । 
साप सगाई ना गिन छपे न ठौर कृटौर॥८॥ 
सुन्दर मन कामी छटिठ क्रोधी भविक अपार । 
छोमी छप न होत दै मोह कयौ सवार ॥ € ॥ 
{ अंग १५] (७ ) गुर गही -शजरं नदी, इठे नदी, मानै गदी । 


( ९) सैवार~सिवार, जो पानी पर रहता दै गौर धोखा देता है, थल सममकर 
जादी दूब जता दै 1 


६६ 
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धीय ५७६ [व प 


सुन्दर यह मन अधम है कर अधम ही त्य । 
शल्यो अधोगति जात दै एेसी मन की शत्य । १० ॥ 

सुन्दर मन के रिंदगी होड जात सैतान। 

काम उरि जागे जवर्हिं अपनी गनै न आन ॥ ११॥ 
ठग विद्या मनं के घनी द्गावाज मन होड 
सुन्दर छल केता करे जानि सके नदिं कोई ॥ १२ ॥ 

सुन्दर यहु मन चोरा नाप ताढा तोरि। 

तके पराय द्रन्य कौं कव ल्याडं धर फोरि ॥ १६॥ 
सुन्दर यहु मन जार दै तके पराई नारि। 
अपनी टेक तजे नदीं भावे गर्दन मारि ॥ १४॥ 

सुन्दर मन वटपार है घाल पर को धात । 

दाथ परे छोडे भीं इटि पोसि ङे जात ॥ १५॥ 
सुन्दर मन गाठी कटौ डार गर मै पासि । 
बुर करतत डरपे नदी महा पाय की रासि ॥ १६॥ 

सुन्दर यहु मन नीच दै कर नीच षी कम। 

इनि इन्दिनि ऊ वसि पस्यौ गिन न धमे अपम ॥ ९७॥ 

सुन्दर यह मन भौड दै सदा भंडायौ देत । 

रूप धरं बह भाति कै राते पीरे सेत॥ १८॥ 

सुन्दर यहु मन इम दै मागत करं न संफ। 

दीन भयौ जाचत फिर राजा होढ कि रद्र ॥ १६॥ 
सन्दर थह मन रासिभौ दौरि विप कों जात । 
गद्दी कै पीछे फिरे गद्दी मारे रात ॥ २०॥ 


( १५) बरपार=सुटेरा । 
( १६) गयी क्टोनगढकरा, ठग 1 रासि सनृह, भागर्‌ । 


(२० ) रासिमो-= रासभ, गधा 1 
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सन्दर यहु भन स्वान दै भटक घर घर ह्वार । 
कटुक पावे शटि का श्रं पर बह मार ॥ २१ ॥ 
सुन्दर यहु मन काग दै बरौ भरौ सव पाई । 
समायो समम नहीं दौरि कद्ध हि जाद्‌ ॥ २२ 
सुन्दर मन मृग रसिक है नाद्‌ सुने जव कन ! 
हे चे नदि ठर तें रदी कि निकसौ श्रान ॥ २३ ॥ 
सुंदर यह मन रूप कौ देषत रहै मई । 
ज्यौ पतंग वचि मेन के जोति देपि जरि जाई्‌॥ २४॥ 
सुन्दर यह मन श्रम रद धत रई सुय । 
कंबल माहि निकस नदीं काठ न देयं अघ ॥ २५ ॥ 
सन्दुर यद मन भीन दै वंे जिह स्वाद्‌ ! 
करटक काठ न सु करतत फिर उद्माद्‌ ॥ २६ ॥ 
सुन्दर मन गजराज ज्य मत्त मयौ सुष नांदि ! 
काम अं जाने नहीं परं पाड के माहि ॥ २७॥ 
सुन्दर यह मन करत्र है वाजीगर कौ ष्याठ । 
पप परेवा पटक भ युवो जिवाबत व्याड ॥ २८ ॥ 
ज्यों बाजीगर कर दै कागद मै हयफर । 
सन्दर स आनिये मन भमै घरन सुमेर ॥ २६ ॥ 
सन्दर यह मन भूत दै निस दिन वक जाद । 
चिन्ह करं रोवै हंस पर्त नदीं भाई ॥ ३० ॥ 
सुन्दर यह मन चपठ अति पीपर करौ पान । 
वार वार चिवो करं हायी कौ सौ कन । ३१ ॥ 





(२१ ) मूिन्उबिट। करः परं बह मारकौ उत प्र्‌ दे (कदम ) 
मार पडे 1 


{२९ ) धरननधरणी, पएृयी । 


5 ` न्दरअन्थावटी 


६८१६ ०.०३.०००५.० ०२.०१.०७... 


सुन्दर यट मन यौ किर पांनीकौ सौ वेर। 
चायु वधूरा पुनि ध्वजा यथा चक्र कौ फेर ॥ १२॥ 
सुन्दर भरहर माङ पुनि चरषां बहुरि फिरात। 
धवा ज्यो मन उरि वटे काप पकस्यौ जात ॥ ३३॥ 
मन वसि करने कदत है मन्‌ के वसि ह जाहि । 
सुन्दर उख्टा पेच दै सममि नदीं घट माहं ॥ ३४॥ 
मन कों मारत बैटि करि मन मार वै अघ । 
सुन्दर धोरे चढन कौ धोरा वैठौ कंथ ॥ ३५ ॥ 
सुन्दर करत उपाई बह मन नर्द आवै हाथ । 
कोद पीते पवन कौं कोई पीवै काथ ॥ ३६॥ 
सन्दर साधन करत दि मन जोतन के काज । 
मन जीते उन सवनि कँ करे आपनौ राज ॥ १७॥ 
साधन करदं अनेक विधि दैर्हि देह कों दण्ड । 
सुन्दर मन भाग्यौ किर सप दीप नौ पण्ड ॥ ३८॥ 
सुन्द्र'मासन मारि के साधि रदे युख मान । 
तन कौ रपे पकरि कं मन पकर कटि कान ॥ ३६॥ 
तन कौ साधन होत दै मन कौ साधन नार्हि। 
सुन्दर बाहर सव कर मन साधन मन मादि ॥ ४०॥ 
साधत साधत दिनि गये करहि रकी मार 
सुन्दर एक विचार विन मन नहिं जावि ठौर ॥ ४६॥ 
सुन्दर यदह मन रंक हवं कवं ह मन राव । 


कहं टेदौ हयौ चरे कवं सू पाव ॥ ४२॥ 
खुन्दर कफबहं ह॑ जती कहं मी जोई । 


मन छौ यदै सुभाव ६ तातौ सिरी होड ॥ ४६ ॥ 


(~ 





= ~~~ 


( ३£ ) काथनकथीर अथवा काया । फामवेय दमनाय एता सद्य (14 


साषी ७२९ 


पाप पुत्य यह मे क्यौ स्वगं नरक हूं जाञ' 1 
, सुन्दर सवर कुं मानि ठे ताही तं मन नांड' ॥ ४६ ॥ 
मन दही वड़ो कपूत दै मन ही महा समू 
सुन्दर जौ मन धिर रै तौ मन ही अवधूत ॥ ४५ ॥ 
मन ही यह विस्तरि रह्मौ मन दी रूप छुप । 
सुन्दर यह मन जीव दै मन ही व्रह्म स्वरूप ॥ ४६ ॥ 
सुन्दर मन मनं खव कै मन जान्यौ नहिं जाई । 
ज्ञौ या मन कौ जांणिये तौ मन मनहिं समाई ॥ ४७ ॥ 
मन कौ साधनं एक दै निसख दिन त्रह्म विवार । 
सुन्दरः ब्रह्म विचारतं ब्रह्म होत नहि धार ॥ ४८ ॥ 
दें हप मन हं रह्यौ कियौ देह अभिमान । 
घुन्दर सयम आपको आपु दोह भगवान ॥ ४६ ॥ 
जव मन देषे जगत कौं जगत हप हौ जाई । 
घुन्दर देष श्य कँ तव मन बरह्म समाई ॥ ६० ॥ 
मन ही छौ म जगत सव रज्जु माहि ज्यो साप। 
सुन्दर रूपौ सीप मे शग तृष्णा मंदं भाप 1 ५१॥ 
अगत विभ्रूका देषि करि मन सग माने संक । 
सुन्दर कियौ विचार जव मिथ्या पुरुप कर्क ॥। ५२ ॥ 
तवही सः मन कत दै जवल दै अज्ञान । 
सुन्दर भागै हिमर सव उदे होड जव भान ॥ ५३ ॥ - 





{ ४७ ) मन मनहि छमाय=निविक्त्य समाधि खग जाय । आत्-पाक्षात्कार भ्रात 
हो जाय । 

(५२ ) बि्कका~ढरानी चीज्न ( जैसे खेत मे पुरधाकार इछ सवर्प बनाकर 
खदा कर देवे हँ ) मिथ्या पुर कर -नकली आदमी की सी सूरत । अथवा मरे 
जानवर का ककार । 


७३० सुन्दर भरत्थावली 


सन्दर परम सुगन्ध सौ छपटि रह्मौ निश भोर । 
पुण्डरीक परमातमा चंचरीक मन मोर ॥ ५४ ॥ 
सुन्दर निकसे कौन विधि हो रद्य ठे ठीन । 
परमानन्द सुद्र मे मप्न भया मन मीन ॥ ६५॥ 
दृष्टि न केर नेकं नैन छौ गोविन्दु। 
न्दर गति एेसी भदै मन चकोर ज्यों चन्द्‌ ॥ ५६॥ 
इत उत कटू न चङि सके थकरिंत भया तिहि ठीर। 
स॒न्वर जैसे नाद वसि मन शग विसस्या भौर ।५७॥ 


(८ मन क्री श्ठेप ) 


धड तौ जाके चारि दवै सिर दै व्ीस। 

देसी बडी बलाई मन सिर करिरे वाटीस ॥ १॥ 
सिर त्रै मध सिर फर सिर सिर चहुं चहुं पौव । 
देस सिर चारीस दै मन किये क ॒छलव ॥ २॥ 

सिर जाके षाछीस है असी अरघ सिर आहि । 

पाव एक सौ साठि है क्यो करि पकर ताहि ॥ २॥ 
भधर पग है तीन सँ भौर अधिक पुनि वीस। 
विनं त माघे कर पट सत अरु चास ॥ ४ ॥ 


७ भच कता  क० ०९००५.०६.५०१६.११३ ०१.००० 


( ५४ } पुंडसैकनकमल । चचरीकन्भोरा । मोरन्भेरा । 

( ५७) भौर=भन्य सब पदार्थं ( भूलकर ) । 

[मन को दठेय ]--यह मन के भग का दौ विमाग दै एतम छद फो चत्वा 
परथक्योदीदेदीषै। श्बरणेनमेमनकी अनतता धा विस्तार यताया गबा † । 
यह मनन्मण चालो सेर फा जो होता दै उसके अर्मे ष्तेयटै। भरनधदरी द्ग 
चर फी । सिर-देर 1 २००९२४० ॥ निर ते भवन वैरम याधमेरे हने 
हे । तिर २ चहु २ पावनअत्येफ सेर मे चार भावया प्ये दति ह। पन्य 


सापी ७२१ 


डेढ हजार र एकं सौ इतने दोर्हि अंगुष्ठ । 

चौसणि सै अंगुढी करौ मन द कौन सपुष्ट ॥ ५॥ 
नख की गिनती करौ गिनै तन के रोम अनत । 
पस मन कौ धसि करौ सुन्दर सौ वदनत ॥ ६॥ 

एक पाढ्डे सीस धरि तौर ताके साथ । 

चर श्वारीस कं तौख्यि चब मन आत हाथ ॥ ७ ॥ 
पंच सीस करि येक्ठे धरो तराजू आई । 
आट धार जो पोच्यि तव मन पकस्ा आई ॥ ८ ॥ 

धर एक धड पाठे तोठे बरिया वारि! 

थोरे मे भसि होई मन पंडित रेह विचारि ॥ ६ ॥ 


पव्वा। ४००८४१६० पाव एक मण मे होते हैँ । असी थरध तिर४०२८२२८० 
अवरे । "आधे पग है" "° ।=१६००८२द२० अधपव्वे वा आाघपाव एक भण ओं 
होते है । “तिन्ह ते आष.“ ˆ » । २२००२६४० आने भर वा चछंङी एक 
भग मेँ होती है ! “ठेड दजार ** “°” । १५००११००१६००८०४००८४० दुम 
{ अगूढ ) । १६००.८४६४०० विदाम ( अंगुली ) ॥ 

( ७ ) सीस धरि~भपने आपे को ( चारी } भनेक बार भार दे तव मन बस 
होय । यहां मुसलमान फकीरो के चारीम दिनि के चिद्ठे से भी भभिप्राय हो सकता 
है । चालीस दिन का रोजा बा त्रत चे लोग रखकर तपस्या कते हैः 1 

(८) पच सीसनपां सेर । ८०८५२४० सेर छा मण । यहा पेच से पचेदरिय । 
लौर आस्ते भाग योग भी अवांतर भाव से ठे सकते है । 

( ९) एक थडः-एक धी) दस सेर वा । १००८४४० एक सण ¡ भिर 
तो पिले उतर दी गया अव धष फौ बारी भाईै। इससे देहाभिमान मिबारण का 
अर्त अमित हो सकता है । षाल्डै=न्याय कौ तरानू ! जगत्‌ का व्यव 
जिम न्याय से हौ विजय मिलत है । थोरे भे=थोरा, थो सा सत्यज्ञानं जो 
भआात्मामिमान मिटा देने से तुरत भिक्वा है । 





७२ चुन्दुर ्रन्थावटी 





[0 ॥ वि , , सि, ` "१ ~ ~न 


एक सेर द्र हणे अति गति ताभर्हि जोर । 

सेर गहे चाटीस जिनि मनते वटी न ओर ॥ १० ॥ 
ह्री अर रवि शसि कठा धात मिल कोई । 
सन्दर शो जगति सौ तव मन पूरा हो ॥ ११॥ 

नचौपदं 

पाच सात नौ तेरह किये । साढे तीन अदाद ठद्िये 

सव कां जोर एक मन होई । मन क गार्य सत्य नरि कोई ॥ १२॥ 

ज्ञान कमे इन्द्र दश्च जानहुं । मन ग्यारदो सु प्रेरक मानहुं | 

ग्यारह मे जन एक मिटावै । सुन्दर तवर्हिं एक्दी पावै ॥ १३॥ ७५५ 


॥ शि मन क्रो जय ॥ 8५ ॥ 








(१० ) एक सेरगेर ( सिंह ) एसा ह क्रि अक्ल दी दन ( हाथी ) णे 
दुदायल कुंभस्यल प्र मार कर मार उक्ता हे एसे घेर ( सेर . ४१ ) चाल भित 
अर्थात्‌ ४० चेर का एक मण होता ह । फिर उसक्रे पराक्रम काक्या पररह । मन 
मेँ चालीष हाथियों का सा घल दै । यह दृल्यायं हा । अर्यात्‌ महावली ह 1 

(११) इन्दर पचरवि १द्+गदि ¶4क्ला १६५धत्त ६४८ हष । धन 
सात भी होते दै परन्तु यां छद दी शरदण करने पद । 

( १२) ५+७+९+१ ३+-३।२॥=४० हेते टँ । जोतैप के विया भी पमा 
थोलते है! 

( १३) जनेन पाच हे । कमन्य पराच दयो १० श्ना ठग 
ग्यारट्वा मन, सो मी अवरद्रिय भौर दर्णो दन्दो प्रम्कषारालय हि। 

१०५१८११ हए । एच्द् इरया भी प्रमि द । सब ११ अव्मेष् 
निकाल दं पिके का, तो वाको एका हो रद्‌ जाय । अर्याद ए ज मन श्रयन दरं 
मिद तौ १जो तरद अद्ितीय हो रट्‌ जाय । “अद ब्रदमन्नि" “परोद 
द्विदीयो नास्ति" महावाक्य के अर्य दो मिटि दोय । 
॥ शती द्देपार्थः ॥ 


॥ अथ चापक्त को अग ॥ १६॥ 


रयौ चाहत जगत सँ महा अहन मति मन्द्‌ । 
जोई करे उपाई क सुन्दर सोद फन्द्‌ ॥ ९॥ 
योग करः जप तय करे यन करे दे दान । 
तीरथ प्रत यम नेम ते सुन्दर हं मभिरमान ।। २॥, 
सुन्दर ऊचे पग कथि मनकी बहन जाह! 
कठिन तपस्या करत है अधो सीस ठ्टकाई ॥ ३॥ 
मेष सदै सब सीस प्र॒ वरिषा रितु च्रौमास । 
सन्दर तन कौ क्ट अति मन मै जरे आस । ४॥ 
सीत काङ जठ भैः रहै करे कामना मूढ । 
सन्दर क्छ करे इतौ ज्ञान न सममे गूढ ।। ५॥ 
खप्य काठ चं बौर तं दीनी अमि जरद्‌ । 
सन्दर सिर परि रवि तपे कोन ठगी यह्‌ वाई ॥ ६॥ 
वन वन फिरत च्दास हर ऋं मूढ फठ पात । 
इन्दर इरि ॐ नाम विन सबै थोयरी वात ॥ ७॥ 
भूकस धृट कन विना हाय चदे क्तु नांहि। 
इन्दर हान दै नदीं पिरि किरि गोते पाद ॥। ८॥ 
बैठ आसन मारि करि पकरि. रयौ शुख मन । 
सुन्दर सैन धवा सिद्ध भयौ कि करौ ।। ६ ॥। 
कोठ करे पय पान कों कोन सिद्धि कटि वीर । 
इन्द्र वाछकं वाछरा ये नित पीवरहि पीर ॥ १०॥ ५ 


{ अह्न १६ ] चाणक~चाणवय, कोद्य, कटा उपदेश्च 1 
( ६ } कहु बौर अद्वि~पचध्रि तपना । वाहूवायुः रोण । 
(७ ) योधरीनयोयी, थोथिह्ध । 


# ^. 


सुन्दर अन्थावली 


कोड दत्त अीनिया षां अनौ नाज । 
सुन्दर करि भरपंच वहु मान षटांवण काज ॥ ११॥ 
धोवन धीव बावरे फ़सू विहरन जाहि 
सुन्दर रै मलीन अति संम नदीं चट माहि ॥ १२॥ 
एक खेत ह ठौर ष्टी घुन्दर वैि भदार। 
दाप ह्ुहारी राइता भोजन विविध प्रकार ॥ १३॥ 
कोक आचारी भये पाक करे उख भूदि । 
सन्दर था न्नर विना पाई सके नर्हि पूदि ॥ १४॥ 
फोठक माया देत दै तेर भरे भण्डार। 
घ॒न्दर आप करापकरि निठि निदि जुरे बहार । १५॥ 
कोउकं दुध र पूत दे कर पर मेर्ि विभूति । 
सन्दर ये पापण्ड किव क्यौ ही परे न सूति ॥ १६॥ 
यंन मंन वहु विधि करो फाडा वृटी देत 
सुन्दर सव पापण्ड दै अंति पडे सिर रेत ॥ १७॥ 
कोड होत रसानी धात वनाव भाई । 
सुन्दर घर भै दोः कटु सो सव ठगि ठे जाई ॥ १८ ॥ 
गख भैः पहरी गृहुरी क्रियौ सिह कौ मेप। 
सुन्दर देषत भय भयौ वौढत जान्यौ मेप ॥ १६॥ 


त 

( १४) पृदि=( ० ) खवीद-त्ाना युराक । दरीजो जो पो ( या चैन) 
को खिति ह 1 यहा उन वैणवं के भोजन-मिधान पर करक्ञ  । 

( १५.) तेरैवे दरदान उना फते दै-^तेरं भर मर५। 

( १६) दति-गद छन्दरदासनी के जन्म फा ठे सम्बन्ध सपन बने 
फ़ सकेत षै । जग्गाजी ने अविर में भिका के रमय र्दा या-द मा मूत,> 
भाई पूत । यदां अभिप्राय ह कि दर एकं साधु ञे रमौ चकति नदा श्न एम 
साधारण षाधु यार्ड दी कसते ह । 


०००९० ७ 


सखाषी ७३८ 

मदै पाव चटाई कै वक ज्यो मांडे ध्यान । ˆ 
वैरौ गट माठ्ठी सुन्दर कैसी क्ञान ॥ २० ॥ 

सुंदर लीव दया करौ न्यौता माने नादि । 

माया हुव न दाथ सँ परकाला ठे आहं ॥ २१॥ 
मेष वनावै बहुत विधि जटा वधाने सीस । 
माका पिरे तिक द सुद्र घल न रीस ॥ २२॥ 

केस छुचाह न हँ जती कान राई न जोग । 

सुंदर सिद्धि कहा मई बादरं साये छोग ॥ २२३ ॥ 
, शुर गये टर्टीबरी बटुरि दिगम्बर होड । 
पुनि बाघम्बर बोढि के वाच भयौ धर षोद्‌॥ २४ ॥ 

रक्त धीत स्वेतोवरी काय रगे पुनि न । 

सदर दषे भेष सव कं न दष्या चन ॥ २६॥ 


॥ इति चाणक को अग ॥ ९5 ॥ 


॥ अथ वचन विवेक को अगं ॥ १७॥ 


सुद्र ववी वोख्यि समि दिये सै पेि। 
किये वात वधक की नर्दितर चुप हं वैटि ॥ १॥ 
सुद्र मन गदे रदै आनि सके नदि कोद । # 
विन वोठे शारा फट घो हरवा होई ॥ २॥ 
{ २१ ) परकाला-( फा ) टुकड़ा, दिस्या, चिधदा । मावार्थ-पाठ उटाकर 
याजो हाय गे सो छेक चपत वनँ ! 
( ४ ) टटावरीनटाटेवरी, गट पदिनने धाता साधु । 





2 [रौ ॥ 


७३९ सन्दर भ्रन्थावछी 
घ॒न्दर मोन गदे रै तव छा भरी तोल ' 
खख बो तँ होत द सव काहू कौ मोड ॥ ३ ॥ 
खन्दरयों ही वकि उ वोट नहीं विचारि । 
सवदी कँ ऊगै धुरौ वैत ढीम सौ डारि॥ ४ ॥ 
सन्दर सुनते होई सुख तवही युख ते घोल । 
आक वाक घकरि ओर की श्चेथा न छाती छोल ॥ ९ ॥ 
सन्दर वाही चन है जा म्हि कट्टर विवेक । 
नातर्‌ रा मै पच्यौ घोढत मानौ भेक ॥ ६ ॥ 
सुन्दर वादी वोख्वौ जा वोट भँ दंग 
नातरु पशु घोठत सदा कौन स्वाद रस रंग | ७॥ 
धृधू कञवा रासिभा ये जव वोर आई । 
सुन्दर तिनकौ वोडिवौ काहू को न सुदाद्‌ ॥ ८॥ 
सारो सूवा कोकिङा घोटत वचन रसाछ। 
सन्दर सवक कान दे धद तर्न अरु वाट ॥ ६ ॥ 
सुन्दर वचन कवचन मै राति दिवस को फेर । 
सुवचन सदा प्रकासमय छकवन सदा अधेर ॥ १०॥ 
सुन्दर सुबचन सुनत ही सीतल ह' सय अंग । 
वचन कानन मैः परे सुनत होत मन भंग ॥ ११॥ 
सुन्दर सुवचन तक्र त राप दृध जमाई । 
बचन कांजी परत ही तुरत फाटि करि जाद्‌ ॥ १२॥ 
सुन्दर सुवचन कँ सुने उपज अति भाद्‌ । 
छरुवचन काननि मं पर मुनत ्ोत दुस्य दर द ॥ १३ ॥ 


( ६ ) लेरा~तंग वेरा या पानी का गडा । 








{ ५२) तकरा । कजी-खटाई 1 


साषी ७३७ 
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सन्दर बचन सु त्रिविधि द एक ब्रचन द षटू 
एक वचन दै असम से एकं वचन दै सू ॥ १४ ॥ 
सुन्दर वचन सु त्रिविधि दै ऽत्तम मध्य कनि । 
एक कटुक इक चरपरे एक वचन अति मिष्ट ॥ १५॥ 
सुन्दर जान प्रीण अति ताके गे आई । 
भूरप वचन उचारि केँ वाणी कं सुनाई ॥ १६॥ 
सुन्दर धर ताजी वंधे तुरकिन कौ घुरसाट । 
तके भागौ माह के टटुवा रे बाढ ॥ १७॥ 
सुन्दर जाके वाफता पासा भलमल देर । 
ताकरै भागे चसद आनि धरं वदुतेर ॥ १८॥ 
सुन्दर पंचासृत्त मप्‌ नितप्रति सद सुभाद । 
ताके जी रावरौ काहे कौ ठे जाद्‌ ॥ १६ ॥ 
सूरज के भागे कदा करं जीगणा जोति। 
सुन्दर हीरा छाठ धर ताहि दिषाबे पोति ॥ २० ॥ 
वांगी मे वहु मेद द सुन्दर विविधि प्रकार । 
शब्दं ध्रहम पर्रम कँ जाप्रे जाननिहार ॥ २१॥ 
ज्ञा बाणी हरि फो खि घुन्दर वाही उक्त । 
तुक भरु छन्द मिट होई भयं संयुक्तं । २२ ॥ 
जा राणो मे पाद्ये सक्ति कान यैराग। 
सुल्दर साकं मद्रे मौर सक्छ छौ त्याग ॥ २३॥ 
जा धानी हरि शुन विना सा सुनिये नहि फन । 
सन्दर जीबन देपिये किये शतकं समान ॥ २४॥ 


८ १४) अघ्म=भ्म, पत्थर ! करोर । भारी । 
(२० ) जीगणा-भाग्या, गन्‌ । शोतिनचष्टी पेत भ्वी ग्नो 
पिरोति वा पांधते है पटे । 


५३८ न्दर पन्धाबली 


रना करी मनेक विधि मलौ धनायौ धाम । 
सन्दर मूरति वादरी देवर कोने काम॒ ॥ २६ ॥ 


॥ हति वचन किविक करौ ग ॥ ८७ ॥ 


॥ अथ सुरातन कौ अग | १८ ॥ 


दोहा 
सन्दर सूरा्तन करौ सूरवीर सो जांनि। 
चोट नगारं घनत दी निकसि मेहे भैर्दनि ॥ १॥ 
घ॒न्दर सूर न गासणा डाकिं पड रण मादि । 
घीव सदै अख समह प्रीठि फिरावे नांदि ॥ २॥ 
परि संजोवा नीसर सुणि सदना तूर । 
चन्दर रण मे तपि रदै तवदि कदावै सूर ॥ ३॥ 
गख त पैण न ऽर सुन्दर भूर सुजांण। 
टूक दक जव हं पट सवकौ करं यर्पाण ॥ ४ ॥ 
धर भैः सब कोद वडा मारि गाङ अनेक । 
खुन्दर रण मे ठादरे सूर वीर कौ एक ॥५॥ 
( २५ ) मूरति वाहरीन्मंदिर मँ देवमूत्ि नहीं बा बादर दत्तो षह देपाय्य 
नही ह । जीव रदित शारीर र्दा है । 
[ जंग १८ 1 सूरातननग्‌ बीरता 1 
(२) न गासणानगासषणां ( वा गिरागणा ) चानेब्ाला गातो शरा हीन 
( भपितु रण मँ टट पदनेग्राला ) । गगिरा्गाः दाण वा रजय कालरा षद 


भाया है। 
(४) षन कौनभन्य सय्र कोदें । ( ५ ) चकन्स, दाद । 
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सुन्दर सुरातन विना घात कंदे मुख कोरि! 
चुरा एन त्तव जाणिये जाई देव दक मोरि ॥ ६ ॥ 
सुन्दर सुरातन कठिन यह नि हंसी पेठ । 
कमधज को रपि रद जवर होत युख मेढ .॥ ७ ॥ 
सुन्दर संरा तन कि जगत महिं जस होई । 
सीस समरे स्याम कौं संक न मे कोई।॥ ८॥ 
सीस खतारं हायि करि संक न आते कोड्‌ । 
रेस मंहगे मोठ का सुन्दर हरि रस होद॥ ६ ॥ 
न्दर तन मन आपनौ बा प्रमु कै काम । 
रण भँ त भाजै नही कर न रौन हराम ॥ १०॥ 
खुन्दर दो द सुरं भर वाजे सहनाद 1 
सूरा के मुख श्री चदे कार दे फिसकाई॥ १९॥ 
सुन्दर हय दीस जहां गय गाज चहं फेर ! 
कार भागे सटक्ये सूर अदिग ज्यो मेर ॥ १२॥ 
सन्दर धरती धडढं गगन छग उडि धूरि। 
सूर वीर धीरज धर भागि जाद भकमूरि ॥ १३॥ 
सुन्दर षर्ी मण्डलं द वहु दिसि बाण । 
सूरा पड पतंग ज्यों जदा दोद्‌ घंमखाण 1 १४॥ 


( ७ ) कमधज-~ऋवधज) यद्‌ नेक राठोटो के षाय भवधिङ्‌ छगतता है । उनके 
षहो भँ अनेक चिना माये लद थे । 


(११) भरी ऋ~श्री चदृना, हुदियारो का यदना, बीरता फे जोश से धोमा 
धुना । 





क 


{ १३ ) धन्यै, वरथराहट परं पेष की टतौ से । भस्मूदिनषन- 
खन्वा, कायर । पण कटवा । 


( १४ ) भनद्ते~चमचमादर क्ग्नी पिं या रद । 


9० सुन्दर अन्थाबरी 
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सन्दर बाढाढी बदँ होई कडाकडि मार | 
सूर बीर सनमुख रै जहां पलक सार ॥ १५॥ 
सुन्दरः देषि न थरदरे हदरि न भागै वीर ! 
“ गहर डे धंमसांण मँ कदर धरै को धीर ॥ १६॥ 
सुन्दर सोई सुरमा छोट पोट हवै जाह। 
बोट कष्ट रामे नहीं चोद य मुहं पाई ॥ १७॥ 
खुन्दर सूरा तन कर छाडै तन को मोद । 
हवकि थवकरि पेठ पिसण जाई चर्पावे रोह ॥ १८ ॥ 
सन्दर केर सांगि जव शोई जाई विकर । 
सनमुख बाद ताकि करि मार भीर शुखङ ॥ १६ ॥ 
घुन्दर सोमे सूरिां भुल परि वरिपे मूर । 
फौज फटातै पलक मे मार कर चकचूर ॥ २०॥ 
सुन्दर पचि कमान षँ भरि करि मारे रान । 


जाके छागे टर जिह ठेकरि निक्तं प्रान ।॥ २१॥ 

सुन्दर सीर सनाह करि तोप दियौ सिर टोप। 
ज्ञान घडग पनि दाथ ठे कीयो मन परि कोप ॥ २२॥ 

( १५.) बाढाली=बाढ ( धार्‌ ) बारी तलवार । पल पद । सारन्लेदे ‡ 
श्ल । फोलादी दधियार । 

( १६१ ददरस्डरकर । गहर=गरे, भारी भोर । कदर धरते समय में 
धीरीर सदमते नदीं हें । यद जन्म हो किव नलङ्ग । भवदय रः । 

( १८) दवकि=फटकारे से । फृतती से ) थवरि-कृटकर । मारक । पेट 
डत ( जैसे घाणी मे ) । पिसणन्शतरु ( कामं कोधादिक ) । खोद चगतन्तन्फ 


ते फार । 
( ९२ } सौलनगीलन्र ब्रमयय । सनाद~कमन, भ्न । तोषथनोव 
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सुन्दर निख दिन साधु केमन मारन की मूटि । 

मनक आग भागि करि ऋनं न फेर पूठि ॥ २२॥ 
मारे सव समाम करि पिथुनह ते घट मादिं । 
सुन्दर कोड धुरमा साधु वरावरि नाहि ॥ २४ ॥ 

साघु सुभट अरु सुरभा सुन्दर के वर्षानि । 

कहन सनन कँ भौर सव यह्‌ निश्वय करि लानि ॥ २६॥ 


॥ शति सृरात्तन कौ जंग ॥ १८ ॥ 


॥ अथ साधुकौअग॥ १६॥ 


संत समागम कीजिये तजिये मौर उपाई । 
सुन्दर बहते उद्धरे सत संगति भे आद ॥ १॥ 
सुन्दर या सतसङ्ख मेँ भेदा भेदं न कोई । 
जोई वरै नाव भै सो पारगत दोद॥२॥ 
सुन्दर जो सतसङ्ग भे वेदे आद वराक । 
सीतछ गौर सुगंथ ह चन्दन की दिग ढक ॥ ३॥ 
सुन्दर या सतसङ्घ की मदमा किये कौन । 
लोहा पारख कौं श्रुवे कनक दोत दै रौन ॥ ४॥ 
जन सुन्दर सतसङ्गः भे नीच होत उतंग । 
पर श्र जल्गंग मै उदै शोत पुनि गंग ॥६५॥ 


` [स] सदन, वार । ( तलनार चो मून रखकर दाब प्र रहै)! ` भ रलकर दाव प्र रहै ) 
{ भङ्ग १९ ] ( २) वराक~दुषटमन । दाक~-छीटे का बश्च । 
(४ ) कदियिनकद सक । रौन रमणीय, चन्द्र । 
{ ५) उतगनऊचा । 
७९ 


५४२ सुन्दर मन्थावटी 


सुन्दर या सतसङ्क म शब्दन कौ गौगाई । 
गोष्ट हञान सदा चरे जेस नदी प्रवाह । ६॥ 
सुन्दर जौ इरि मिन की तौ करिये सतसङ्ख । 
& बिना परिश्रम पाये अविगतरि देव अभग ॥ ७॥ 
जौ आवे सत्सङ्गः भँ ताकौ कारय होड । 
इन्दर सहने भम मिटे संसय दै न कोई॥ ८॥ 
संतनि ही त पाये राम मिलन कौ षाट। 
। से हौ धुि जात दै सुन्दर हृदय कपाट ॥ ६॥ 
कूची ठनकं हाय दै सुन्दर पोठदिं दार ॥ १०॥ 
सन्दर साधं दयाल द कदे ज्ञान संमुफाद। 
पात्र बिना नरि गहरे निकसि निकसि करि जाई । ११॥ 
इन्दर साघु सदा कंदे भक्ति ज्ञान वैराग। 
जाके निश्वय ऊपजे ताके पूरन भग॥ १२॥ 
संनि षर यद वनिज दै घुन्दर ञान विचार । 
गाहक भवै छेन कौ तादी कै दातार ॥१३॥ 
संतनि कंसो कस्तु दै क्वं ूटे नारि। 
सुन्दर तिनकी हाट तं गाहकं छे ठे जाहि ॥ १४॥ 
खाह रमया अति वडा पोठे नहीं काट । 
न्दर बान्यौदा किया दन्द क्रया हट । १५॥ 


(६ ) ओौगाह्अवगाहन्‌, श्रवण सनन करना 1 
८ ९) भारनुस्थान्‌, हब । 

(१० } सुकन्युकि। 

( १४) करन, कमीपर ( न भार ) । 


(१५) भान्वौयनछोदासा मनि व्यापारी । छन्द १ ठै १६ स 


~ सापी ७४३ 


[1 
तज ति जतम शि भि भतन ०५१५०१० श्न 


अपना करि येठादया कीया वहुत निदा । 
जौ चाद सो भाद्क्यौ सुन्दर कोटीवार 1} १६ ॥ 
सुन्दर आयि संतजन युक्तं करन कों जीव । 
सव अज्ञान मिदादई करि करत जीव ते सीव ॥ १७॥ 
जन सुन्दर सतसङ्ग तं पावे खव कौ मेदं 1 
वचन अनेक प्रकार कै प्रगट कदे जञेवेद्‌ ॥१८॥ 
अन सुन्दर सतसङ्ग तँ उपे निर्गुन भक्ति । 
धीति की पणर सो सव तं होई विरक्ति ॥ १६ ॥ 
जन सुन्दर सतसद्गः त॑ पज निमे दद्ध । 
जानि सकर विवेक करि जीव व्रह्म की सुद्धि ॥ २०॥ 
जन सुन्दर सतसङ्क ते पावै दुरम चोग । 
आतम परमातम मठे दरि होदि सव रोग ॥ २१॥ 
जन सुन्दर सतसङ्ग तं उपले अदय ्ञान । 
मुक्ति दोय संसय मिरे पावै पद निर्वान ॥ २२॥ 
सुन्दर सव क्ट मिख्त दै समये समये आई । 
दुखेम या संसार मं संत समागम थाई॥ २३॥ 
मात पिता सवी मिठं भदवया वधु रसन । 
सुन्दर सुत दारा मिरे दुरैभ दै सतसद्ग ॥ २४ ॥ 
राज साज सव दोव दै मन वंदित हू पाद्‌ । 
सुन्दर दुभ संतजन वड भाग तं पाद्‌ ॥ २५ ॥ 
खन्द्रदाघजी ने अपना थोडा हार महाजनो का भी द्रा दिया दै । भौर गह नश्च 
जीवनी से संवधित टै । 
{ १७ ) सीवृ-दिवः, परमात्मटेव 1 
(२० ) इद्धि=छध घुध, चितरक नान । 
{२३ ) षाहु={ शु° ) है । होवा है ! मिच्ता दै 1 





(6 चन्दर प्रस्थावली 


[क 1 १] 3 


खोक प्रोकं सवे मिले देव इन्द्र ह हद । 
सुन्दर इङ्म संतजन क्यों करि पावे कोड ॥ २६ ॥ 
रह्मा शिव के रोक लँ हौ वैकुंठ वांस । 
स॒न्वर शौर सवे मै दुर्ठम हरि कै दास ॥ २७॥ 
रागद्रेपत रदित दै रदित मान अपमान । 
सुन्दर रेस संतजन सिरजे श्री भगवान ॥ २८ ॥ 
काम रोध जिनि के नहीं लोभ मोह पुनि नाहि । 
सुन्दर ठेस संवजन दर्खभ या जगु माहि २६॥ 
मदे मत्सर अहंकार की दीन्दी दौर उठा । 
सुन्दर रेस संतजन प्रथनि कद शुनाइ ॥ ३० ॥ 
पाप पुन्य दोञ प्र स्वर्गं नरक तं दूरि। 
सुन्दर रेस संतजन हरि कं सदा दजुरि ॥ 3१॥ 
अये हषं न ऊपजै ग्य शोक नहि होड । 
सुन्दर रेस संतजन कोटिन मध्ये कोद ॥ ३२॥ 
कोई माई स्तुती करे कोट निंदा करि जार । 
सुन्दर साधु सदा रट सबही सों सम भा ॥ 33 ॥ 
कोऊ पतौ मूरष कंदै कोड चतुर सुजान । 
सुन्दर साधु धर नहीं भली चुरी कलु कान ॥ ३४ ॥ 
कवहू पंचायत भप कवं भाजी साग। 
सुन्दर खनि दनी कोड राग विराग ॥ ३४ ॥ 
सुखदाई सीतल हृदय देपत सीतछ नन । 
सुन्ठर रेस संतजन वोत असरत वन ॥ ३६॥ 
क्षमां धीरज चि सत्य दयां सतताप। 
सुन्डर रेस संतजन निय निगेन रप्‌ ॥ 2५ ॥ 


टट कटु ज्यापं नदीं सुख दुख पक समान । 


सुन्दर णस सतजन हे प्रगट दढ त्रान ॥३८॥ 


सापी ` (+ 
1 घर वन दोऊ सारिवि' सक्तं रहत उदास 1 
सुन्दर संतनि के नदीं जिवन मरन की आस ॥ ३६ ॥ 
रिद्धि सिद्धि की कामना कवं उपजे नां । 
सुन्दर देसे संतजन सुक्ति सदा जग माहि ॥ ४०7 
सूधि मादिं वरतै सदा गौर न जानं रच । 
सन्दर रेस संवजन जिनि के कटु न प्पंच ॥ ४११ 
सदा रै रत राम सौं मन मे कोड न व्वाह । 
सुन्दर रेस संतन सवसो वेपरवाद्‌ !॥ ४२ ॥ 
घोवत है संसार सव गंगा सहि पाप। 
सुन्दर संतनि के चरण गंग वटे आप ॥ ४३॥ 
भहाटिक इद्रादि पुनि सुन्दर वंछदिं दैव ! 
मनसा वाचा कर्मना करि संतति की सेव ॥ ४४7 
सुल्दर छष्ण प्रगट कै मे धारो यह देह । 
संतनि कं पीछे फरो सुद्ध करन कौ येह ॥ ४६॥ 
सल्तनि की मदिमा कदी श्रीपति श्रीमुखे गाई । 
साते सुन्द्र छाडि सव सन्त चरन चित छाई ॥ ४६ ॥ 
सत्तनि की सेवा कये श्रीपति शोहि प्रसन्न । 
सुन्दर भिन्न न जानिये रि भरं हरि $ जनन ॥ ४७ ॥ 
सुन्दर हरि जन एक दै भिन्न माव कटु नाहि । 
संतन मादे हरि वस खत वस हरि मार्हि ॥ ४८ ॥ 
सन्तनि को सेवा कि हरि की सेवा होड । 
` चत सुन्दर ॒एकदी मति करि जाने दोड ॥ ४९६ ॥ 
सन्सनि की सेवा किये सुन्दर री आप । 
जाकौ पुत्र ठडाश्ये अंति सुख पाते वाप ॥ ५० ॥ 


(४३) च्छैन वाना करं । बहि । - 
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संतनि क कोड दुल दे तद दरि कर सह 
सुन्दर रामे वाछरा नि करि दौर गाई ॥ ५१॥ 
अठ्सट तीरथ जौ फिर कोटि यज्ञ प्रत दान । 
सुन्दर दरसन साघु के तुके नदीं कषु भन ॥ ५२॥ 
संतनि ही कौ भसरौ संतनि कौ भायार । 
सुन्दर मौर कटू नदी दै सतसंगति सार ॥ ५३॥ 
पावकं जारे नीर कों नीर वुमावे आगि। 
सुन्दर बैरौ परस्पर सन्नन ष्टे भागि ॥ ६४॥ 
उठ्वा मारे काग कं काक सु हन उदक । 
सन्दर वैरी परस्पर सल्नन हंस कंक ॥ ५५॥ 
सुन्दर कोऊ साधु को निदा करौ सु नीच। 
नवल्यौ अधोगति जाई दै परं नरकं के वीच ॥ ५६ ॥ 
सुन्दर कोड साधु की निदा करं गार । 
जन्म जन्म दुख पाइ दै चा मर्ह फेर न सार ॥ ५५॥ 
सुन्दर कोड साधु फी निंदा करं कमूत ! 
ताकौ टौर कटं नदीं रमत फिर ज्यां भूत ॥ ५८ ॥ 
सन्तनि की निदा किये भौ होड नदि मूलि। 
सुन्दर वार छौ नदी तुरत परं ख धूलि ॥ ६॥ 
सत्तनि की निदा कर ताकौ बुरी वाठ । 
सुन्दर खै मच्छ ै वदै वडौ चण्डाल ॥ ६० ॥ 


॥ इति तषु का जय ॥7€॥ 


( ५२ ) बुर नदीनसाधु ददौ के ठल्य या बाबर भौर कोह धा 6 1 
( ५५ ) उलवाउन् पक्षी को दिन मे श्व्वा मारता टि1 सीर रनण्दः 
के को भारता टै । फटकन्छुदकः दुश्मन 1 


1 अथ विपञ्जैय कतै अंग ॥ २० ॥ 


सुन्दर कत विचारि करि इछटी धात सुनाई । 
नीचे कौ मंडी कर तव उवे को पाद॥१॥ 
अन्धा पीतौ टोक कौं सुद्र देषै तेन। 
वदिरा अनदद्‌ नाद्‌ सुनि सति गति पावै चैन ।॥। २॥। 
नकटा हेत सुगन्ध कँ यह तौ हृदी रीति । 
सन्दर नाच पंगुख गगा गावे गीति॥ ३॥ 


[चेय २० ] ( १) नीवे को मृडो करै=नमरहोय, शयवा श्ी्षासन करं, योग 
सायै । तव छंषे कौ पात छते पग देय । दूसरा अर्थ यह कि तब छवा पद 
वा उचो जव््या बा आत्मामब्र की उच्च गति ( पार ) पावै । यह जग ॒विपर्वेय 
का द “वादी अन्ध भे “समया” अन्ध के विपर्यय अंग के विचारों से वहत मिख्ता- 
सख्ता है । उमे विस्तृत टीका अत्येक ॐ नीचे कर दी दै । इष छारण अं विस्तार 
अनाव दै । थोडा थोडा अभिप्राय देते है । बारी टीका चस थग शो देखकर 
इन दोहो का अथे जानना चादिये । 

` (२) वार दृष्टि मिपो सक गर भतरं खु गै वह तीनो शोको छो 
दिय दृष्टि से देख । जगत्‌ के भाक्वाक्‌ भौर दरी भली के नने ओं शरवे 
जिसकी बन्द हो गर है पेखा अतर्नाद अना्वनाद दश प्रकार को पाकर ब्रह्मानन्द 
का छल अनुभव करं । { सवैया भग २९। छन्द्‌ १ का पूर्वा देखो ठीका सदत ) । 

(३) भक्रटा नाम लोकान का बन्धन तोढ़ एर रह्म कमर कौ पराग का 
आनन्दम्‌ गन्ध सूषता है । पाज --जिसकौ शौक गति मिट कर गुणों कौ 
चपलता मिट कर भगवत ध्यान मे भगवान के सन्युद्ध आत्मानन्द का नूत कर भौर 
रूगा-जिसक़ो स्थूल वैरो परष्यमा षाणी तक बन्द होकर परापश्यती सुक गै, घो 


४४८ सुन्दर ग्रन्याबद्धी 


कीडी कूर को गिर स्याक सह कँ पाद्‌ ` ` 
सुन्दर जख ठत माछडी दौरि यम्नि मै जाई । ४ ॥ 
समद समानां वृन्द भे राई माह मेर। 
खुन्दर यह उर्टी भई सूं क्रियौ भन्येर॥ {॥ 
मची बगला करौ भ्रस्यौ देप यके भाग । 
खुन्दर यह उख्टौ अ मूस पायौ काग ॥ ६॥ 


जह्य विचार में बरह्यसगीत गाता ह । भगवन ॐ वेद्‌ मार्ग से स्तुति गीत मन्ता ट) 
संसार से चकवाद नदीं करं । ( सया ! उक्त 

(४) कौरी~अति भूर्म विवारवा्ये छद ब्रद्मनन्दी यद्धि । ले एक 
नाम कामक्रोधादि मस्त हायि्यों को निगरगडू। उत जान प्रलवै ष्ट 
भार दिया । स्वाल्-भत्मा खस््रर्प को भूक दीन स्याल सारो रहा था! सो ब्रह्न 
की भराप्ति से आने समाव की स्ति हाने से सञायविपर्येय स्यौ अव्यामजेो मिहमा 
अतीत होता था उसको खा गया--अर्थात्‌ नादा कर दिया । अमात्र से जगन्‌ 
का मिथ्वाल स्प हयो गगरा 1 जल-सासारिकं क्रायाल्पी जल मँ जैवहपां मर 
जन्ञानवदा श्रसन्न थी । परन्वु ब्रहमह्तान उतपन्न होते हौ जानामि मे जाकर पदी तच 
खा दुख मिला उसदौ भँ सत्यान के उद्यसे दौड कजा अयि 
अधोगति संघार से निषत्त दो ऊर्भगति ब्रह्मानन्द फी प्राति हुदै । ( म ९ 2 \) 

(५) वृंद-जीव अति सुम हे ठस रद ज महाद्‌ अपय द मैः श्ना 
गया र्यात्‌ जोव ब्रहम एकता फो आप्त हो यया । रा$--भति मूह्म द्र तर उन ध 
अत्ति विगाक मिथ्या जयतृपी मेद या सो निदृत हो ग्या यर्थत्‌ नदर 
होति दौ जगत्‌ का छ्य दो गया । सूरय--परद्मजानल्पो सप्र धम? मूकाय 
हेते ही अनानरूपौ जगत्‌ का नान मिस्ते हौ अमावरस्यौ सन्येग टः च +न 
स जे यह यद्ध उन्पात क्रिया ति ञ्ववष्टतेद्टी यश्षममन मनर क्म तिर पिद 
(० 1३२।४।)} 


शं १ १ द 
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सापी ७६ 


मन्द्र ख्डटी वाठ द सयम चतुर सुजान । 
. सवै काढ पकरि के या मिनिकी कै प्रान्‌ ॥ ७॥ 
शङ शिष फे पायनि पस््ौ राजा हवौ रंक । 
पत्र षाक के पंगुं सुंदर मारी खष्धु॥ ८] 
कम मांह पाणी भयौ पाणी महि भन । 
भान मांहिससि मिलि गयौ सुंदर ख्टौ ज्ञान ॥ ६ ॥ 


मन से जगत्‌ श्राति भिरी ! मूसा-सदा चच चपलं मनरूपी चे ने अपने भक्षक शत्र 
कापायस्पी कन्व को खा छया । भन की चंबलता मिरमे से सवै पापवासना निशत 
हो गै 1 ( स= २२। ५५} सरैया भं साप लिला है । 

(५ ) सृवा- स॒वासनायुक्त अंतःकरणरूपी तोते ने बरीप्साख्पी नाशक विरा 
को भागात कर दिया । जब अंतःकरण छुद्ध हो गया तो कामना सब मिट गई । त्र्य 
भराति ज हरे । ( स २२। ५) 

(८ ) चिषरिष्य-जो चित्त सो आञान अवस्था मेँ मन की सीख में चलकर 
उसका चेला बना रहा । परन्तु जव ज्ञान पराया तो ज्ञान षर से भनको दिक्षादेने 
लगा । यो उल्टा मन करा युर घन गया सो भन अव चित्त के आधित दो गया। 
राजा--रजोशुण छा अभिमानो मन्‌, अपने बरु से जीव को शज्ञान अवस्था मेँ भपने 
बकावत्ती कर रक्खलाथा। सोही जीवको्ञानकी प्रापि दोनेसे तो बौ मन पर 
शासन कले छया । घो मनतो दीन अना गया गौर. जीव उसक्राराजादो 
गया [-र्वाभ-ुद्धिरूपी सालिकी बाक नारी के ज्ञानी पाला बेटा हुआ! । पगा 
षय लिए कि मन कौ चपठता्पी पाव जिसे विषयादि मे ब्मुख होता था दूर 
यमे । पसे पु पुत्र ने स्ारदूपी ऊंका को विजय करिया) अर्थ्‌ बुद्धि जव निर्मल 
इश्तो ज्ञानोदय उतन्न हुभा । ज्ञान से अमरूप अगत नष्ट दो गया। 
( स० २६1६ ) 1 

{ ९) कमर्-इदय कमर मे भरमामक्छिर्पो सन्द्र निर्मल लख उपजा । उश्च 


भेमामक्ति से शान भालु उलन्न हुमा 1 उच सूं ने चरिविधताप का नाञ्च किया सो 
द्‌ 
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धोवी को उन्ज कियो कर वपरौ षो । 
दनी रँ सीयौ दु सन्दर अचरज दो ॥ १०॥ 
सोन पकरि सुनार को कायौ ताद कट । 
करी छील्यौ वाढ सुन्दर निकसी धद ॥ ११॥ 
जा घर में बटु सुख श्रिये ता घर छागी भागि । 
सन्दर मीठौ ना शुच सन लयौ सव लागि ॥ १२॥ 


2 
शशि फी सो सौतलता ब्रहमनंद्‌ खुल की उत्ति हृदे । वास्तव मे सं दौ के पमग् 
से चमा दीप होता है छौर फिर उस शनद्रमा कौ शीतर किरणे ध्वी पर पनी 
ह) मन श्ुद्ध होने से श्रमाभक्ति हुदै! उपसे जान हा । जान से संसरति 
निदृत्त होफए पचरिदानन्द बरह्म के साकारा का धय चुल पिला) 


(घ २२।७॥ )। ध 
( १४ १ धोबौ-मनूपौ धोवो जव निल हुभा तो उने का को भ निर्मल 


कर दिया । भन निर्मल तन निर्मल भाई! । मननरूप अंतःकरण की मारी मनसी 
कुम्हार को ण्डकर घषद़ वना देता है ) मैते तो मन ही म्दार फा कापर कता दै । 
परन्तु जव श्चान की प्राप्ति सै मनन द्वी तो मन के संकन तो मिट गये भौर 
भनननेमन को ठकं यनाया। मानो इसमे उसका काम क्या} मो उल्टा 
हुभा ! सुरति रूपी वारीक सम भेदा के बाली शक्ति जीत्रह्पी दनी फो (जो 
अल म कतर वयोत कएने धाला दरी मारो है ) सीन नाम्‌ अद्र म एना ¶ । 
जव जनो ब्रह्मं मिलकर एक कर टे । यद दु इतना द्म शम ९ चती ६ । 


स० २९। ९) 
। ( ११) सोना-छुमिरणस्यी धुवरण ने मनस्पी दुनार करो ताय ( क 
तपदच्या आदिकं साधनों से निष्कल धद कर विया 1 च्यस्पी लण्ी ने ्मम्/ 


उवद या निस थी 1 (71 


ब्द ( खाती ) फो छलक नाम॑ निविकार कछ 1 


भगवान्‌ मै रत दो जने से कर्मो ा सं मिट गया । नान देशों 
ग तो आवागमन दत्ता रहं गया 1 ( ६० २२1 ९ । )1 


( १२.) जार म-फयाद्पौ घर म्‌, भनान सकयामे पिदा शु करिग्य 


सापी ७५१ 


सुन्दर पव॑त उदि गये रुई रहो थिर हो । 

वाव वन्यौ इहि भाति कौ वचो करि मनि कोई ॥ १३ ॥ 
स्यारी पायौ गारं दस षायौ स्वान। 
सुन्दर यहं केसी मरै वथक हि छागो बान ॥ १४॥ 

रह्मा ऊपर हंस चटि कियो गगन दिशि गौन । 

गरूढ चढ्यौ हरि पीठि पर सुन्दर मानं कौन ॥ १५॥ 
धपम भयो भसवार पुनि युन्दर शिव पर आई । 
इाद्न ङपर जरण चडि भटी दुई दौरा ॥ १६॥ 


घर अष श्ञानान्नि से मस हो गया । अर्थात्‌ दारीराभिमान व विषयादि षासना मि 
गये । मीठ, विषादि का स्वाद्‌ गया भौर अव भगवत्‌ भर मद्पी सुकाराप्यारा लगा, 
तवसे वह नदीं सवा, अच्छा नहीं कमा पर्ल त्याग एक इस भगवतू-भजन बा प्रम 
को दही दण श्रिवा। 

(१३) परवत-अह्ार का अभिनान हौ पवेत धासो ज्ञान छी प्न से टद 
गया 1 लौर सालिकं वृत्तिपौ सरं जा निर्मल स्वच्छ भौर गुस्ता रहित है अंतःकरण 
न जम कर वै ग द्‌ हो गरे । वाव=पौन । विचारवान्‌ पुदप दी माने, अन्य क्या 
सम्म । ( ° २२। १० ) । 

( १४) त्यालीनमेदधिा । गार=मेद वा मेदा, मोडा । सालिकर शति के 
रहने भौर अभ्यास से मन के पिक्रार्पी भेदि को खाया अर्थात्‌ नाश कर दिया 
शोल सतोषस्मी घुरसे ने कोष ऋ रता सत्कये म अचि धौर सतो को देख मोकने- 
वाटी सानस्पी दु दत्त को खाया नाम॒ निवारण किया । ( सैया मे रेषा विपर्यय 
वदी ै। 

1 ब्ह्म-रजोगुभ । गरहान । दरिनपतोगणी देर । 
पम वैकशरीर ! दिबनतमोगुण ! यगव=अनत भँ । ( देखो “वैया, अग २२ । 
छ्द्थ्की टीका।) 

( १६ ) डादइन-~ुरी भना । पदारयो' कौ घणी उखा । जएयन्सक्स्प विकल्प 
भरा मन । ( देद्धो उक्त टका } 1 


७६२ सुन्दर भ्न्थावछी 


रजनी म दीस दिवस दिन ओ दीस राति। 
सुन्दर दीपक जठ गयौ रही विचारी वाति ॥ १५॥ 
छन्दर धरिपा अति भं सूकिं गये नदि नार । 
मेर वृडि जठ मं रहौ फर छाग्यौ इकसार ॥ १८ ॥ 
कासा पस््यौ पराक्रिदै विजटी ऊपर भाद्‌ । 
घर कौ सव टावर भुवौ सुन्दर कदी न जाद्‌ ॥ १६॥ 
सुन्दर माढी नीपज्यौ फठ घर फूल समेत । 
हारी के कोठा भरे सूकरे बाड़ी चेत) २०॥ 


( १७ ) रजनीनरात~=निडत्ति ( संसार का अभाव } । द्विम, दिननजान क्र 
अकरा, ब्रद्मनान कौ निष्ठा । दौपक=भोद-ममतारूपी वेक भरा वपय का ठीवा। 
जक गयान्मिट गया, बुक गया 1 वातिनवत्तिनवाती । ब्रह्मानन्द नामा शि । 
( सतया। थ २२।। ० ११ दी टीका रेखो )। 

( १८ ) बरिपा~वर्या=निरंचर भजन बा थनादतनाद ध्वनि । नदी गादननदी 
नाले इन्धि दवा से वहते रदनेवाटे विय वासना । सूष्ठि गये मूत गये=मिट 
गये 1 भेरनमेर पर्ैत-~अति ऊचा भव्यत्य शदकार । जल मं रह्मो~ूव यया, जतत, 
रहा । मए्=मजनता इकरसरार तार, वा धुन, रटन ( मर्या । २२1 १९ यौन ) ! 

( १९) काक्या, रोर, जो विपथ भोग ख वर्तन द । पिन 
जान का चमा भरी दाभिनी। परक्रिनपडके शब्द्‌ चे, मट्‌ । थरः गब 
टावर इच्िय भौर विषय मलिन अंतःकरणङी शततिं । मुनिन दए । 
( उक्त टेखो ) 1 राचर.चाख्व्रवे 1 

(२० ) माली नजीव 1 फल फू कायास्मी केत के माना गिर 4 
दाली तःकरण ( वा मन ) के कोठा नाम अन्तग शरत्तों छम्यन।१ 
आर सेतत जो राया कै पिषयादि मो मते नाम निरत दो मये नन धत्तः ४६ 
ततवा भन्तमुी हने चे ्रदमन्दस्पी ठय फक ठे पर प्प नो गवा + ^ च 
कात्र द गया शौर जगत्‌ शे ब्रदिमुखना मिट यं । ( स । ९० । 4* ८“ 
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म 111 व 1 । 


भ्रमर सुतौ उजछ भयौ हंस भयौ फिरि स्याम । 

को जाने केते भये सुन्दर खठ्टे काम ॥ २१॥ 
अम्नि मथन करि नीसरी छकरी सहज युमाई । 
पानी मथि धृत काठियौ सो घृत सुन्दर षाइ ॥ २२ ॥ 

पत्र माहि मोटी धरे जोगी मगि भीष। 

सोवै गोरष यों कदै सुन्दर शुर की सीप ॥ २२॥ 

(२१ ) हम=जीबात्मा जो सभाव से सतोयुणमग्र उज्ज्वल है सो विषयो की 
कालिमा से श्याम ( काला } हो गया था अथवा द्यामश्ुन्दर का रंग उ्याम ( भग- 
क्टक्तिकारग व न्ञान ) रसे छ्य गया 1 भ्रमरमनसखूपी मोरा जो विपरयोरूपी 
षो पर वैव्ता रह चो यव भगवद्भक्ति, जपत, ओर वरहमनान से मल्विकेप थोकर 
सेद ( उज्ज्वल निर्मल ) हा गया । } ( सन ० २२1 १३1) 

( २२) भञ्नि~भक्त की विर्ह-भमि उसको भथन किए अल्यन्त अज्वकिति 
करिके अथवा श्रवण-मनन दिको से ञान परगट करके चक्री काढी नाम च्य 
योग से व्रह्माकरार्‌ इत्ति निकाली उःपन्ते कौ \ सटज~षहन योगसे आत्मा साक्षात॒करार 
हभ । पानो=भेम ( भगवत्‌ की भक्ति ) यथवा अन्तनछरणल्पी तर जया मनो- 
शत्तियो का समुद्र वा य्‌ ससार, उसश्नो मयि अर्थात्‌ आलोढडन वा विलोकर विचार 
विवेक ररे धा साधन चतुय करके ( ज्ञानरूपी ) चत माम ब्रह्मानन्द निकाला । 
सो ङनटपो इत नित्य खाश्ये अर्थात्‌ वड तदाकार इत्ति का आनन्द श्वौ पो घोट 
रमौ धट भीतर सदा ही निरर व्याप । “धत््ाप्म न निवर्ते जिद श्रापनि के 
अन्तर उल्टा अनि का काम नही, आवागमन मिर यया ¦ 

( २३) पत्र=नाम छद हृदय { मन ) उस्म संसारी कर्मो की मोरो नाम 
मकमेर भरयात्‌ गुणों कौ क्रोयली जितम पापुन्य भरे पडे दै 1 षरैठन कर्मो षो 
एक तरफ उठाकर धरदे नाम त्यागे । मन शद्ध दोते दी छमाछ्चम कर्म की 
गाढ़ी चुट जाती है । ओर जोगी जिल, ज्ञान कौ भूख का सताया हुमा जनयोगी 
जान कौ मीय अपने शुर वा अनुभवी स्तो वा ब्रह्मनानिरयो से मागै- याचना कर । 
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११, १. श 8 । 


प्रधी ठै करि धर धर षर थन हरि हरि पाई । 
पर निदा निस दिनि करे सुन्दर शक्ति दी जाई ॥ २४॥ 
मासि भवे मदिरा पिव बह तौ अगम अगाध । 
जौ रेसी करनी करे सुन्दर सोई साध ॥ २५॥ 
नोई हौ यति निर्दयी करं प््युन की धात । 
सन्दर सोई उद्धरे ओर वहे सव जात ॥ २६॥ 


व 
दवै गोर“ जानै जयत स गोरख” एवा शब्द्‌ मीख मायते मरय उथारण ए । 
“या निद्या सर्ैमूवाना तस्यां जागर्ति संयमौ । यस्या जागर्ति भूतानि सा तिघ्ा पञ्चतो 
सुनेः ” ( गीता ) {सव साधारण जीव जिस रातमर सोते उप्तम योगौ जाम अर 
जिस बै सारी जानै उसमें बह योगी सोर" । इद के आश्चयपर शठे गोस्खनाय 
के समय से यद कहावत है। गुद की सीषन्युठ के उपदेश सरे एसी उची 
अवस्था उस जिज्ञा् योगो की टो जाती है ( स २९1 १५।) 

( २४ ) प्रधी परमात्मा सम्बन्धी बुद्धि । घर~हद्भ, भन्त"कद्म । प्रधननपट 
भालमनान षा पराभक्ति 1 वा स्तो ते परा ज्ञान थन ) र निदा =मामा दे परे मिनन 
जो अनात्म दता माया उसकी निदा नाम स्लान एर भौर व्यागै । (० । २९/१५) 

( २५) मास अैनपदार्था नं ममतारूपी अमेध्य हाला को भपतण क ज 
अर्थात नाद कर ठे। मोह की मदिरा मदाषता को पीव, नाम ( शिवनी मेने 
गरछ पी सिया चे ) पीकर निवारण कर सिद्ध योयो वने । अथवर भगव पद्ण्विद- 
भकरदयुक्त मधु-मदिरा पीकर सस्ते हो जाय । उसको पकर धमारी मोद से मीत म 
दोषै । मा कहने घे यह भी अभिप्राय देतता ह कि पेमार्पी पश का शनो भिः 
बनकर यथ करे । उमे के जन्मी मास ( तथ्य पदाथ ) को न्य नाम प्रदा म 
अर विययादिश अस्थि आदिक को त्याग दै 1 

क 

{२६ } अति निरदमी=भति कठोर न््दपौ ( पिवस्यो ची च्या ) 
पषठभो को मासेवाला जी जिरतेधिय पुग मो द्रौ ममार करद इ + 
{8० २२१ १६1) 
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सुन्दर सथुावे बहू सुनि हे मेरी लास । 

माह बाप ति धी चली पतने पिय के पास ॥ २७॥ 
बद कारीगर मिल्यौ चरमा गढ्यौ बना । 
सुन्दर बर सतेवरौ उष्टौ दियौ फिराई ॥ २८ ॥ 

सुन्दर सबही सो मि्ी कन्या षन कुमारि । 

देश्या फिरि पतितत छियौ मई सुहागनि नारि ॥ २९ ॥ 
कलिङ्ग मै सतजग क्रियौ सुन्दर चट्टी गंग । 
पापौ भये सु उतरे धरमी दूये भंग॥३०॥ 


( २७ ) बटू--्मयुणयुक शद इद्धि सो दी वटः अपनी सास सुरते को सममाती 
है, अर्थात्‌ श्रहक्ञान का उपदे देती है 1 माई-माया, वापवपु, शरीर शौर उसके 
व्षिग्रमोय ) इन मा बाप को त्यागकर धी नो शुद्धुद्धि सो अपनी पति परमात्मा के 
पाष चटी । ( स° २२। १७1) 

(२८ ) बदर ( जो सिष्यरपी काष्ट को सुलौर कर ) ने चित्तलपी चरखा 
कौ बना दिया, युक्त कर दिया । यद चित्तरूपी चरखा चुदधबुद्धि बहू को फिरने को 
भिका तो उसने उलटा फिर दिया । अर्थात बहिर्मुख भा वा क्रिवा गया। 
{ स० 1 २२। १९।) 

(२९ ) कन्या--अपकत जिज्ञाु की की वुद्धि सो अनेक गुर भौर शासो 
के पार बाकर सीस पठे । इस प्रकार वह वुद्धि व्यभिचारिणी ( वेदया ) होकर चन्त 
मे एकं परम तल परमात्मा को पाकर उसी का त्रत धारकर पतिव्रता हौ गईं 1 
धर्थात्‌ ज्ञान पिपासा की तृषि के किष शुद्भों दारा सतम खोजी तव तो व्यभिचार 
हृभा भौर शन्त भँ सिद्धि भप्त हुई तव त्ययो दवारा गद्वत नह्म की प्राति हर । 
(० २२१३०) 

( ३० ) कचठन्ग-~मलीन कर्मो म खीन पेतो काया सो्ौ कल्म । उसमे 
सदम ज्ञान क श्राव होने से सतयुग हुआ । भगीरथ की चदि जानकी गयादौ 
मोद्कर उद्धारक हथा ) इन्चियों ओर उनके निपा को मारमेचाला हानी पुख्य 
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क्प रसोई करत दै चौके कादी कार। 
छ्करी मेँ बुह्हा दिवौ सुन्द्र र्गी न वार ॥ ३१॥ 
रोटौ पर पोके तवा चटढायौ आनि 
षिचरि मदे दण्डिका चुन्दर रथी जानि ॥ ३२॥ 
पहराइत घर कँ युस साह न जानै फो । 
चोर भाई र्षा करे सुन्दर तव सुख हेद्‌ ५२३१॥ 


( हारा होकर ) उरा अर्थात्‌ संसार को तिर गया । भौर इन्दवो का पोषण भौर 
विषयों का दुख माननेवाला ससार जोव ( उनक्षो न मारे से ) धर्मी कहाया परु 
उसकी भात्मा कौ हानि हुदै इससे उका नार दी है अर्थात्‌ दुर्गति फो आर हभ । 
(स 1 २२। २०1) . 

( ३१) विभरजेदादिशाल्ो का ञाता कानी पुल वा॒ जीव रसोई नाभ घ्रन 
भक्त ने लगा तव चौका नाम शन्तपकरण चतुय मे साधन चतुष्टय कने ला 
वां संसार का वदिष्कार कर दद एत्ति कौ मर्यादा कर दौ । भौर छरी नम भन्त- 
भख फी च्य तदरौनता में चूल्हा नाम चित्त फो दिया नाम लगाया , रसा तदग हो 
गगा बरलम्ब नहीं लगी ! “कषिप्रं भवतिधर्मात्मा” { गीता ) इस भचन से श्चन ङे 
उदय होते दी अज्ञान तिमिरे का नाश हो गथा । 

(३२ ) रोटी नाम रटन निरन्तर भगवत्‌ का भजन उसपर्‌ नाम उप्तं तग 
नाम तलक्तन का चटढ रक्षण तवा ( ढाल ) चटाया नाम भोग्द़ हुभा । त्य तव 
ज्ञान आप्त हो गया । खिचरी नाम भक्ति भौर ज्ञान मिधित्त साधन साद पदाय ततं 
हदिया नाम इस काया को रधौ नाम लीनकरदी शौर रधने से िटान्मे स्मान 
युक्त पदार्थं हो गईं ! “काया भे कपूर” । सिद्धो की काया नूरानी शौर तेजोभगर टो 
जाती है । ( स । २२। २१) ) 

( ३३ ) पदरादतन्शानेदरिय भौर कमेन्टिय जो नवरो पर बेदी भने रः 
कमं से बिसुख होर विषय लोटुपता उतन्न फर भन भादि अन्त्‌ 7णर्पौ पर एः 
पट दः! दिया । तवर वह प्रसिद्ध चोर ॒शीनारायण भगवनि ने भाने सन पर द्या इ 
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सुन्दर मन्ध 


छच्रचन्ध 


पढने की पिधि- 

५युन्द्र भजु निरंजन" यह्‌ उलाला छन्दं का चरणाधं छत मेँ नीचे 
अपर सैनं परा जाता दै । यदी छप्यय के मादक मे उद्या के प्रथमार्थं 
तक पटा ज्ञाता है । भौर यद्टी षदिर्छापिकरा फै उत्तर की छप्पय के आयक्षसें 
मे दाहिनी पार मे पटा जाता दै। वदिर्यपिका शस प्रकार है किं प्रथम 
छप्पय में प्रभ है मौर द्वितीय में उत्तर द । अङक दो-ढो वटू कर वीस तक 
गये हँ । इसके दो प्रयोजन प्रतीत होते द! एक तो उक्त पट्‌ के दो वेर कै 
१०५८२२० अकषर । दूरे निरंजन का भजन ही वीस विस्वा सव साधनो 
मे छत्रबत्‌ शिरोमणि बौर राजा समान छत्रधारी भौर संसार स रक्षा 
करनेवाछा द 1 


~ ----~ ~र - ट दोक 
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कोतवाऊ कौ पकरि के काठौ राघ्यौ जुरि। 
राजा भाग्यौ गाव ठनि सुन्दर ख भरपूर ॥ ३४ ॥ 
नाइक छाय्ौ उटि करि वै विचारं भाई । 
गौन भरी छँ बस्तु मै सुन्दर हरिपुर जाई ॥ ३६ ॥ 
सुन्दर राजा विपति सँ घर घर मागे भीष । 
पराय पयादौ उठि चठै धोरा भरे न भीष ॥ ३६॥ 


प 
उन कृतत्न परियो को मार कर अर्थात्‌ इन्द्रिय दमनकर अन्तकरण के धर कौ रक्षा 
की अर्थात्‌ चित्त को भगवत्‌ के अन्दर ऊगा दिया 1 तव ससार के त्रिविध दुख से 
दयुटक्ारा प्राकर ह्मानन्दं चल पाया । ( ष” २२। २४। ) 

( ३४ ) कोतवाकभन्तान काल मँ चच मनं । उसे जूरि राष्यो-सकल 
पै निरोध किया । राजान्रजोगुण । गाव~भन्तःकरण । कोतवाल के वलं पर राजा 
राज करता था। भव कोतवाछ कैद हो गया तो राजा का वल नष्ट होने से रखित 
दो धरवार छोड़ भाग गया । वचित्तदृत्ति के निरोध से सतोशुणौ इत्ति की बृद्धि हुदै 
तब रजोगुण नहं रहा तो छाति मिली 1 


( ३५.) वेषं बलवान भकार वाला यह जीव निष्काम बरत्ति धारण 
करके अपने कर्मेभार को नाक नाम ब्रह्म पर धर दिया । श्व्र्म्याधाय कर्माणि" 
( भीता) कमो को भपने उपर न ठेकर ब्रहम भँ भ्ण $रे । इत बचन श्रमाण से 
आई नामं दख ससार भे बिचार नाम दलाय कम" के फो के मोगवक्ष ससार मेँ 
मनुष्य देह पाकर यह सुङत शु क उपदेश से किया । ओर गौन वा गौण-युणा- 
नाम इदम्‌ गौणम्‌-गुो ( सत्-रज-तम ) ) से बने सो गौण ( बोरा ) अर्थात्‌ पुणँ 
से ठन्न हुए कमो को वस्तु-सत्य पदार्थ-ग्हम भे भ? दिये नाम भर्वण कर्‌ दिये । 
इरिपुर-दरि जो भगवान्‌ ब्रह्म-उसकरा पुर दिषावर ोक-्र्मलोक तुयविस्था को 
आद्‌ नाम प्त दो गया ! ( स० २२। २२1} 

( ३६ ) राजान्रजोगुण युक्त जीव ( वा मन ) । विपति नानाभकार वृष्णा से 
तिक भौर उनके पूर्णं करे के र्नो मे पड़ भौर फता हुभा अनेक शमाय कर्म 
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पानी फिर पुकारतौ उपजी अरनि मपार। 
पावक आयौ पूषन सुन्दर बाकी सार ॥ ६७॥ 
जौतू मेरी सीये तौ पू सीत दोद। 
फिरि मोही सौ मि रै सुन्दर दुःख न कोद ॥ ३८॥ 
पंथी महि पंथ चलि आयौ भाकंसमात । 
सुन्दर वाही पंथ गदि उखि चाल्यौ परभात ॥ १६॥ 


3 
कर मौर धनेक पुर से सदायता बाद नौर इष्य दां मे भाव दृढं । विप्र 
क भोभो से शरीरख्पी धोद बाहन थक गया निर्वे निकम्मा दौ गया तव भरर 
हभ भी पराय पयाद्‌ा नाम मनोरति से कल्य मात्र ही तरषणारभोकेभेर्गोक 
विचार कर मन दलता रहै 1“ अर्थात्‌ मन की वासना तो शक्तिहीन हनेपर नदं 
मिरी । भीपनभिक्षा। वौषनबीख, एक अकार की दखक्रौ चाल चोदरे गी। 
( ० । २९। २५।) 

( ३७ ) पानीपरेम से उठन्न विरद कौ तपत । उसको जानष्पौ भनि प्रगट 
होकर बुकावै । अर्थाद्‌ विरह संताप पक्षनान के वैय होने से निरत देदह! 
जिज्ञञ् जानी सिद्धौ को, श्ान-पिपासा मिटाने को, दुटता टतो दयाक्र जानी हिद 
अभिख्य ज्ञान कौ मानें मूरति दी उस विरह कातर कौ सम्दाल करके उमग्न समापन 
करके संघार जनित त्रिविध ताप फो निवारण करता ह । ( स० । २२1 २६। ) 

( ३८ ) सीतसन्जान भरेम को कहता टे कि मेरे खषेदा से द (जोखनमनं 
श्षीवल द) सीतल हौ जाय । फिर श्रेम ओर नान एवमेक दो जाग । भनि 
अयम द्वत भाव अवदय रहता दै तव ही तो भक अपने उपाय डीपि पि 
होता है । जथ दते ते पराभि की मनर था पहुवती दै तव भरन ( भप 
अद्धैत जान-भपरोधालमूति ) दक्षा प्रात दौ ब्रम वाकार द जना६। 
(ष 1 २२1 २६। ) 

( ३९) पवीनयुु्, नंत साधर कै मीत पय जो ख्यन्‌ प्रन 
मा । उम आरोपय सु, पथ ण दैन बट्‌ युर (व । 
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चत चठत पहच्यौ तहां जहां मापनौ सोन ! 
सुन्दर निश्वछ ह रह्मौ फिरि मावे कहि कोन ।। ४० ॥ 
वन मै एक भरदेरिये दीनी अम्र खाद । 
सुन्दर उल्टे धनुप सर सवज मारे आई ॥ ४१॥ 
भास््ौ सिह महा वी मास्यौ व्याच करा । 
सुन्दर सवी घेरि शरि मारी शग की डा ॥ ४२॥ 
खुन्दर सरवर सूक्तं कव प्रफुित दोड। - 
हंस वहां क्रीडा करौ पी रहै न कोद ॥ ४३॥ 
का विदोष समय ब्राह्म युत्त ) म, भाप ज्ञानरूप दोकर योगारूढ होकर बह्मङ्प 
होने को खयम्‌ चरु एड 1 ( घ॒० 1 २२। २८1 ) 

( ४० ) चूत~उ् ज्ञान मार्ग मे तानर्प होकर बह ज्ञानी छर्ढामी होकर 
जरह्मणोकः, निज ज्ञान भवन; मेँ जा पृहुचा । ओर वहां निरचल हो गया । श्य प्राप्य न 
निवत्ते तद्वाम परम मम” ( गीता ) बह परमोक्छृ्ठ निज ह्म का धाम है वा 
पन ऋ जानी फर नदीं कौरता 1 बं बह्ममय ब्रम्ह दयोकर ब्रहमानन्दरूपी हो 
रहता है । ( उक्त । } 

( ४१) वन म-ससार के विषय मोगस्पी वन । अहेरियानदिकारी, साधक 
संत । भभनि-ज्ञानङ़ी अग्नि! धलुपनष्यान ! सर-~वाण, उद्यपर चित्त इत्ति 1 
पावजन्शिकार, काम, कोष, छोभ, मोह आदिक दुष्ट प्स्पी चातक । 
(स! २२।२९ 1} 

( ४२ ) चिष्~भदकार वा काम । व्याघ्र~बदिमुख मन षा मोह । ख्य की 
डाऊ-इन्दियो का समूह । डाल~डार, शड । इन सन को मारा नाम जय किया ! 
(उक्त) ) 

(४३ ) सरवरःसारस्पी तार वा छोखा मुद्र ! उसका सूखनाननि.्ोष 
होना । केवलनछद्र हदव वा छद इदि 1 प्षुल्लित~गद्मानन्द्‌ पाकर परम पित 
होना । हसरवेह्ावन्द्‌ ्ाप्त सन्त । कौडा=वक्मनन्द ख मे मम् दोना । पथीनपसारी 
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कूप उसास्यौ दुभ भँ पानी भस्यौ अट्ट । | 
इन्द्र पषा खे गद घापे ववा पट ॥ ४४ ॥ 

सुन्दर वरिषा अति भर सूकि गर सव साप । 

नीव फल्यौ बहु भाति करि रागे वार्यो दाप ॥ ४५॥ 
मिष्ट सु तौ करो खयो करवो छाग्यौ मीऽ। 


सुन्दर उल्टी बात॒ यह अपन नेननि दीठ । ४६ ॥ 


जीवस्पी पक्षी, भथवा बहिमख धार संसार के विषयों फे ुगनेवाठे प्रप चित के 
विकार वा इत्तियां । 

( ४४) कूप=विषयहूपी अंध कूप जिसमे वासना तृष्णार्पी जछ भरा हुभा दै 1 
दुभ=मन शुद्ध मन । उसारयो=चिटिकाया । मन के एकाप्र षा शद्ध हो जनि प 
विषयादिक नित्त हो गये । पानीरपरेम वा ज्ञान । भटुट~अन॑त, भाद । वृपा=मृम- 
तृष्णा, धा विषय वासना । गरै=मिट गड । धपे हए । चार्यो धूटचारे कनि । 
अंत करण चतुष्य । दिव्य ज्ञान की प्राप्ति से परमानन्द भप्त हमा तौ एर 
कोई मुख प्यास, इच्छा, कामना अवरोष ही नहीं रहौ । सवे परिपूर्ण दो गया । 

( ४५ ) बरिषा~ुख शास्तन दवारा उपदेदा प्राप्त होकर साधन चदु ्विती 
ज्ञानागृत क पर्षा इतनी हुई कि सांसारिके विषय भोगादि फी खेती सनं न हो गर 
अर्यात्‌ जञानहपी वरयां से विपयरूपौ बाद सुख गर नाम निदत्त द गरं ! भौर भन्य 
त तो सू गये परु केवर अयम जो कुवा लगता था उपदेयौ कम ए 
तो मीठे फलो से ( दाडिम अनार भौर दाख भंगूर आदिक ) फलवा हो गया, 
नाम सत्य, निष्कामता, अमानता, अदम, अरदिसा, तितिक्षा भादि फल क्पे । 

{ ४६ ) मिषटखारका घु जो भादि में मीठा चुप्रा लगता धाव सग 
या आपत हुभा तथ कटवा छया 1 भौर त्वाय वैर्य जो पदति कटवा समप चा 
बद भव मीम प्रिय लगने गा । चुन्दप्दाजी ने यद बातत निन सढमा मै र्दी 
है 1 अथना मिज यु दादूजौ भौर भन्य मदात्मा का भी यष्टी हालत भन थ 


देखा है! 





1 
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मित्र सुतौ वैरी भ्ये वैरी हये मिच। 
सुन्दर उर्टी घात सँ भागी सबही चित ॥ ४७॥ 
कंजर मै बस्ती भई वस्ती भदै उजारि। 
सन्दर उ्टे पेच कौ पंडित देषि विचारि ॥ ४८ ॥ 
नीच यु तौ ऊंचौ भयौ ऊभ्वौ हूवौ नीव । 
सुन्दर उल्टौ ज्ञान दै इनि सापिन के वीच ॥ ४६ ॥ 
सुन्दर सव चट्टी कंदी संयुभ संव सर्जान 1 ध 
ओर न जनि वापुरे भरे बहुत घज्ञान । ५० ॥ 


॥ क्यपि त्रिपनीय को जंग ॥ २० ॥ 





( ४७ } मित्रमोह, ममता, घत, कलन्र, कनकं आदिं सब हेय ओर धभ्रिय 
हो गये, वे मोक्ष भागे में बधन हने से शतु समान लगने खगे । जौर जो अथम्‌ वैरी 
समान अप्रिय लगते ये, साधु संत, शन्न, सत्संग, भजन, भक्ति वे भव भोक्‌ के घे 
साधन दोन चे मित्र समान प्यारे गने कगे । 

( ४८ ) ऊजर~उजाड्‌, निर्जष स्थान, षा अतरग अंचःकरण का छोक जिसमें ज्ञान 
भानि से पिले मन की वतिय अन्तमुख होकर नहीं बैस्ती वा वसती थीं । अथवा 
विविदे, निभेनस्थान में त्यागी संत वसते ह । भसीन्विषय-लोखप बदिभख इन्दिथ 
विपयादि का ससार उजङ़ गया नाम अव मन भौर अन्तःकरण की वर्तमा इषर से उठ 
गदे ! भथवा त्यागी वैरायी ने घर बार ब छोड़ दिथि शौर षन मेँ ना जसे । 

(४९) नीचनजो भथम संग जौर इकर्मरत था वह सत्छंग नौर घतकमं से 
उत्तम हो गया । शौर जो उचचकुर का वा धच्छा था वह कुंग भौर कुमा्गैगामी हो 
जाने से अधोगति को प्त होकर नीचा गिर गया । 

(५०) अवे सपे । 


॥ हति सा्षा क्रा जग २० विपययि शब्द का सुन्दरानन्दी का 
सहित समापनम्‌ ॥ २० ॥ 


॥ अथ समर्थाई्‌ आश्चर्यं को अग ॥ २१॥ 


दोहा 
सन्दर समरथ राम दै जेक्छरु करे सु दो। 
जो प्रयु कों कटु कहत दै ता समघुरा न कोई ॥ १॥ 
कततृमकत्तं अन्यथा सुन्दर सिरजनदार । 
पलक माहि उत्तपति करे पठक मादि संहार ॥ २॥ 
ज्यों हरि ६ र कंदै यह नाहि । 
अभ्नि उपावे पलक में सुन्दर पाठा मादि ॥ ३॥ 
ज्यौ हरि भवे त्यो करे कारे धरे रंग । ¢ 
धौके ते कठ करे सुन्दर आपु अभंग ॥ ४॥ 
सुन्दर संमरथ राम की मो पे कदी न जाई । 
पठ मै जक थल भर पट मँ भूरि उडादईइ ॥  ॥ 
सुन्दर संमरथ राम कँ करत न कगे बार । 
पर्वत सौ राई करे राई केर पहार ॥६॥ 
सुन्दर खिरजनहार को करते केसी  रंक। 
रङकहि ठै राजा कर राजा कां ठं रद ॥ ४॥ 
सुन्दर सिरजनद्ार की सबही अद्भूत वातत । 
गर्भ॒मा पोपत रदै जां गम्य नहिं मातत ॥ ८ ॥ 
सुन्दर संमरथ राम को कहत दरि तं दरि । 
पटक माहि प्ररे सही हदये माहि नूर ॥ ६ ॥ 
(२) “लुमकर्ता--"”। भगवान शब्द की परिमाधा-ततुमकतुमनरण 
कम्‌ मर्थ. । अच्छा बुरा करने न करने कै वजि सामथ्यै रथे गरहौ नणय.) 
( इर ) है । सर्वशकतिमान परमात्मा टै । 
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सुन्दर संमरथ राम की महिमा कही न जाई । 
देषु या अकाश कौ वर्यो करि राष्यौ छाइ ॥ १०॥ 
सुन्दर भगम अगाध गति पर भे वाद्ङ होई । 
गरजे चमक निलटी चरणन छग तोद ॥ ११॥ 
पठ य कटव न देषिये सुद्ध रदै आकाश । 
सुन्दर समरथ रामजी उतपति करे रु नाश ॥ १२॥ 
एक वृद तँ चित्र थह केसौ क्रियौ बनाई । 
सुन्दर सिरजनहार की र्ना कदी न॒ जाई ॥ १३॥ 
जड चेतति संयोग करि धद्भुत कीयौ ठट । 
सुन्दर समरथ रामजी भिन्न भिन्न करि घाट ॥ १४ ॥ 
करे हरे पाठे सदा युन्दर संमरथ राम! 
सबही तै न्यायो रद सव मै जिन छौ घाम ॥ १५६ ॥ 
अंजन यह्‌ माया करी आपु निरंजन राद । 
सुन्दर उपज देषिये बहुरस्य जाई वि ।। १६॥ 
उपल बिनसे जगत सव सुख दुख बहु संताप । 
सुन्दर करि न्यारा रदै फेला समरथ आप ॥ १७॥ 
सुन्दर करता राम दै भरता भौर न कोड्‌ । 
हरा वहै जानिये एेसा संमरथ सोई ॥ ९८ ॥ 
जाकी आहा म सदा घरत्री अरु आकास 1 
ज्यो रषे त्यो हौ रै सुन्दर मानं त्रास ॥ १६ ॥ 


(८ ११ ) तोदैरतोय, जल । 

( १२ ) कुक~ङछ भी । 

( १३) एक चुद्‌ तै~एक ( रन षीय के ) विन्दु से। चित्र =तसवीर, मूत्त, शरीर 
का जकार, पश्-पदी, मदी बानर, सृर-मनुष्यादिक का । 

( १४ } धाट~घड़त्‌, बनावट । 

( १६ ) अजन=काुष्य, अविद्या, जद़ प्रकृति । 
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0 
पावक पानी पवन पुनि सुन्दर आज्ञा भादि । ४ 
चन्द्‌ सूर फिरते रँ निश दिन आवे जाह ॥ २०॥ 
४ जाकी भआन्ना मै रदै सुन्दर सप्त सयुनदर । 
सबही मानदं घास कों देवन सदित परद्र ॥ २१॥ 
जाकी ब्ञा भँ रदै त्र्या विष्णु मदेस। - 
सन्दर अवनि अनादि की धारि रदे सिर सेस ॥ २२ ॥ 
सन्दर भक्षा मँ रद काठ कर्मं जमदूत । 
गण गंधे निशाचरा गौर जां गि भूत ॥ २३॥ 
सिध साधिक जोगी जती नाद्‌ गदे नि सीस। 
सन्दर सवदी कदत ई जे जे लं जगदीस ॥ २४ ॥ 
आज्ञा माहि सदा रह सुन्दर वरुन डुवैर । 
अष्ट छरी पर्वत सदिठ शआाह्ा मादि स्मेर ॥ २६॥ 
सुन्दर आज्ञा मै रै दर्श दिशा दिग्पार । 
दे चर नर्द टर दै वीति गये वहु काट ॥ २६॥ 
छपन कोटि भाज्ञा कर मे प्रथी पर माई । 
चन्द्र भेज रामजी तदं तटं वरप जाई ॥ २७॥ 
रिद्धि सिद्धि छोडी सदा आज्ञा मेटे नांदि । 
खुन्दर मानै त्रा अति प्रु भेजे तह जादि ॥ २८॥ 
आक्षा माहीं ख्क्षमी गदी &करजोरि। 
छुन्दर श्रय सनघुख रै द सकं नदिं चोरि ॥ २६॥ 


० कम > 





( २२ ) अवनि -ष्वौ 1 सेव=ोप सदस््रुख से शरथवी का क्षर पर सदा भर 
रहते दै । रेषा पुराण में लिला दै । 

( २७ ) आन्न करै प्रयु कौ ) भाश पाने चे । आना कने ठे । 

( २८) ली दसी] 

{ २९.) दष्ट चोरि-निगाह के अनुसार वरतं । 
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मआक्ञा मदि तत्व सव दोद्‌ देद्‌ कौ संग। 
इन्दर बहुरि जुदे रद आज्ञा करे न मंग ॥ ३० ॥ 
आज्ञा मे रव द स्न दीपनौ पड। 
सुन्दर प्रमु की त्रास ठे कंपे सव व्रहमड ॥ ३१ ॥ 
पै प्रयु की त्रास तै कंपे सबही लोक। 
वार वार करि कत दै न्दर तम कौ धोक ॥ ३२ ॥ 
एर बाहु चहु वाह पुनि अष्ट बाहु युन वीस । 
सदत वाहु नहि छिपि सके सुन्दर गुन जगदीख ॥ ३३॥ 
एकानन च्वतुराननं॑ पंचानन षरगीस । 
दृश सलानन कटि थके सुन्दर गुन जगदीस ॥ ३४ ॥# 
उमे अष्ट दशं ददशा अर्‌ कषये पुनि वीस । 
हे सदर छोचन थके घुन्दर ब्रह्म न दोस ॥ ३५ ॥ 
एकं रसन चहुं रसन पुनि पंच षट दश आदि । 
र सल सुनि सेख के षरनि सके नदिं तादि ॥ ३६॥ 

(३० ) देह षौ सगय के संगो वनँ । ठे षा कंग दै। धरि के 
समय काया जीव से पथक्‌ हो जाय । 

( ३२९ ) षोकनटोकं कर, म्बु कर्‌ ! 

८ ३ ) रमै बाहुनमचुष्य । बहु बुदेवता । अष्ट बाहु-देवी, श्कति। 
घज धोसरावण । सदलवाहु--सदलनायुन । 

( ३४) पएषटानननमलुष्य । चुरानन~न्मा । पचानन-=महदेवपरगी~पडानन 
सामिक्तिक । दशा=दशाननराबण । सहल्लानन=शेय # । ३४ | शानं को 
ह' हस से पष । 

( ३५) उम आदिक नेत्र उपरोक्त मख मे अलक भ दो २ ङे । 

( ३६ ) एक रखन आदि उष तरद एद २ करके उपरोध के भन्दा । केवर 


शेपके दती है किरपके दो जिष्ा एक मुख भं दती है। 
७४ 


७६६ सुन्दर भन्थावठी 


एक सीस वहं सीस पुनि पंच सीस पट सीस । 
दृश सिर ओौर सहस सिर नमत सकर जगदीसं ॥ ३७ ॥ 
सूरति तेरी वदै को करि सके बपांन । 
धानी सुनि सुनि मोदिया सुन्दर सकठ जिन ॥ ३८ ॥ 
पठक माहि परगद कर पठ भ धरे उ2६। 
सुन्दर तेरे ष्या की वयो करि जानी जाई ॥ ३६॥ 
ज्यौ का त्यौ ही देपिये सुन्दर सव त्रह्यड । 
यद कोई जनि नदी कवकी मही मंड ॥ ४० ॥ 
खा तेरी जगम गति हिकमति की करान । 
सव सिरजै त्यारा रदै सुन्दर यह दैरान ॥ ४१॥ 
शेष मसाहक ौखिया सिध साधिक सुख मोन । 
व्ैमी बैठे थाकि करि सुन्दर वयुरा कन ॥ ४२ ॥ 
प्रीतम मेरा एक तू सुन्दर मौर न कोई । 
शुप्त भया किंस कारे काहि न परगट होई ॥ ४२॥ 
धस्य धन्य मोटा धनी रज्या सकलं ॒प्रहम ड । 
घु्द्र बह्रूत देषिये सपन दीप नौ पड॥ ४४॥ 
उतपति सते किया प्रयम हि वो ऊकार । 
विस तीनों शुन भये सुन्दर सब विस्तार ॥ ४५॥ 
तिनका रच्या सरीर यह महल अनूपम एक । 
नोरसीषय णू ये द्रनीर मने ॥ ४६० --- ङ्प॒जूनु ये सुन्दर र अनेक ॥ ४६ ॥* 


(४० ) मंडन्ंडान, स्ट! 

( ४१ ) कुएवान=मलिहारी ( भ° ) 1 

(४५) ऊंकारन्अंकार छे सुटि दौ उसत्ति बेदशास भ फटी ह| 

( ४६ ) मूल पुन्तक (क ) मै जवे! एवा पठ ट । ध्रा अर्य ह 
छ दनेवाछे जोव भी दो सकता है प्न ह्य से दोष या प्रन प्रान 


साषी ७६७ 


घाप न बैठा गोपि हलौ सुन्दर सव घट माहि । 
करता हरता भोगता लपि छिपे कटु नाहि ॥ ४७ ॥ 
पेसी तेरी सादिवी जानि न सक्ष कोई । 
` शन्दर सव देषो सुने काहू च्छि न षोड ॥ ४८ ॥ 
करावै रामजी सुन्दर सव धट माहि । 
ज्यो दरपन परतिरविव है हिप छिपे कट नाहि ॥ ४६॥ 
बाजीगर वाजी रची ताकी आदि न अत। 
भिन्न भिन्न संवे देषिये सुन्दर शूप अनंत ॥ ५० ॥ 
काटि काडि वादहिर करं राते पीरे रग। 
सुन्दर चवर धरि के पष परेवा संग॥५१;. 
कवं मिलावै गोरिका वहं वीहुरि जाहि । 
सुन्दर नाचं जगत सव रेसी कठ तुक मां ॥ ५२॥ 
अंजन कीया नैन नैं सबही राष भोहि । 
सुन्दर नर बहत दँ कोड न जनि तोहि ॥ ५२॥ 
श्रह्मादिक शिव सुनि जनां थाके सवी संत । 
सुन्दर कोड न कटि सके जकौ आदि न अंत ॥ ९४ ॥ 
सन्दर सवे चक्रित भये बचन क्या निं जाई ! 
ठग टम रहे सुदैषते ठगमूरी सी पाई ॥ ५५ ॥ 
चाते कोड न कदि सकं थक्त्ति भये सिध साध । 
सुन्दर ह शुष फरि रदे वह्‌ तौ अगम अगाध ॥ ९६ ॥ 
वचन तहां पहुचे नही तहां न ज्ञान न ध्यान । 
कत कदत रयो ही कौ सुन्दर दै दैरांन ॥ ६७ ॥ 
हा 1 स्यात्‌ छुं काश्च लिखा हो! इते ^जूयु ये' पेता पाठ वना दिया है । 
जुतननुण-योनियां । ( ५२ ) कलक 1 
( ५३) अंजन भुरकी का काजल । 


(०१००१ ११,००.०५८०६.०५.०७५ 


७ सुन्दर भ्रन्थाबटी 
नेति नेति कहि थर रद सुन्दर चारौ वेद्‌! 
अगह जके भविशेष करो कोड न पावै मेदं ॥ ८ ॥ 
किनहं अंत ज पाडयौ लव पातै कदि कोन । 
द सुन्दर सगे होर्दिगे थाक रदे करि गन ॥ ६ ॥ 
छन पूतरी दपि मे थाह छेन कौ जद । 
सुन्दर भाद न पाहये विविही गद विखई ॥ ६० ॥ 
अनल पपि माकाश भें उड बहुत करि जोर । 
सुन्दर बा आकास कौ कटं न पायौ छोर ॥ ६१॥ 


॥ इरि समर्थाईं ओ यंय ॥ २४ ॥ 


] अथ आपने भाव को अंग | २२॥ 


सुन्दर अपनौ भाव दै जे शष दीसै भान ! 
बुद्धि योग विभ्रम भयौ दोऊ ज्ञान अन्नानि ॥ १॥ 
जो यह देष क्रूर हं ततौ षद होत तात । 
सुंदर जौ य्ह साघु हवं तौ आगे दै सांत॥२॥ 
सन्दर ओ यद हंसि उटे तौ आगं हंसि देत । 
जो यह काष्ट देत दै तौ वह भागरंन॥३॥ 
ज यह टेदौ दोव दै आगे टेदौ हेद। 
सुन्दर परतप दैपिये दरपन महि ओद ॥ ४॥ 1 


(५८ ) भविदोपनिुंण, विप रहति । 


( ५९ ) गौन-~गमन 1 
[जय दर्‌ ] (२) छनांत~यमगज । संतनत, मानव 


{ ४) परतप 1 


साषो ७६९ 
सुन्दर महङ संवारि के राण्यौ कांच लगाई । 
देव योग सुना गयौ एक अनेकं दिषाई ॥ ६ ॥ 
अपनी छाया देषि के कूकर जाने आन । 
सन्दर अति ही जोर करि मुषि मुसि मूबौ स्वान ॥ ६ ॥ 
सिद कूप परि आई के देपी पनी छादि । 
सुन्दर आन्यौ दूरौ वृडि युबौ ता माहि ।। ७॥ 
फटिक सिला सँ भाय करि कंजर तोर दन्त । 
आगे देष्यौ भौर गज सुन्दर बन्न भर्वित ॥ ८ क्न 
सुन्दर याक ऊपजे काम क्रो अर मोहं 1 
याही कै हौ मित्रता यादी कै ह द्रोह ॥६॥ 
आपु हि फेरी छेत दै फिरते दोसे आन। 
सन्दर रेै जानि क तेरौ ही भान ॥ १०॥ 
सुन्दर याके शंक ह्यं याही हौ निहसक । 
याही सूधौ ह चे याही पकर वंक ॥ १११ 
अह्नना याही विचार । 
धार मै याही उतरे पार॥ १२१ 
सुन्दर अपने भव करि पूज दैवी दैव । 
यह सै पायी पुत्र धन वहत करी तीं सेव ॥ १३॥ 
सुन्दर सूक हाड कों स्वान चोरे आई 1 
अपनी भख फोरि के छोदही वाटे पाद्‌ ॥ १४॥ 
(५) इनकष~वान, कुत्ता । 
# । ८ । “अञ्यन्त होता चो अनुप्रा् ठीक रहत । 
( ११) बकबांकापन । 
( १३) तीन्यसकी । या उसने 1 
( १४ ) चचोरै=चव ¦ 


[^ सि क १ 


सुन्दर याक 
याही वृधे 





तः सुन्दर भ्रन्थाबटी 


सुन्दर भपने भाव करि आप क्यौ आरोप । 
काह सौं सन्तुष्ट ह्वे काहू उपर कोप ॥ १५१ 
अपनी सव भाव है जो कष्ट दीसे भौर । 
सुन्दर समु आतमा त्तव यादी सव ठीर ॥ १६॥ 
नीनै त नीयै सदी चवे उपरि उ्व। 
सुन्दर पीछै ते ष्ठे आनौ क्न प्टरन ॥ १७॥ 
बाहिर भीतरि सारिपौ व्यापक प्रद्म अखण्ड । 
सन्दर अपने भाव द परि रद्यी ब्रहमण्ड॥ १८॥ 
यादी देषत सूर सौ यादी देपत चन्द! 
सन्दर जसौ भव दै तैसौरं॑गोविन्द्‌ ॥ १६॥४ 
याही दैपत नूर कौं याही दैषत तेज। 
याही देपत जोति फ सुन्दर याका हेज ॥ २०॥ 
सुन्दर अपने भाव तं जनकी करं सदाद । 
चादिर चदि कै बीण्छौ दुष्ट हि मारे आई ॥ २१॥ 
सुन्दर अपने भावर्ते भूरल पीवा दुद । 
छङ्कुर जान्यो सत्य करि नामां फौ उर मुद्र ॥ >२॥ 
सुन्दर अपने भाव तै रूप चतुमुन होई । 
यकर रेसौ$ टस वाके ट्प न कोद्‌॥२३॥ 
काहू मास्यौ सींग सो हदये उपञ्या चाब । 
सुन्दर तैसौई सयौ जाक जमा भाव ॥ ९४ ॥ 
काहू सौं सति निकट ह काहू सीं मवि दरि । 
सुल्द्र अपनौ भाव दै जदा तदां भरपूर ॥ २५ ॥ 
॥ इति जपने माव करौ अय ॥ २२॥ 


„~ न ~ न 


। १९ भ्योव्यद” घै अलुप्रात ठीक दोना ६ 1 
(२९ ) बील ओर नामदेवसी फी कथा नवत्तमास अँ ग्रश्द६। 


7, 1 








7 अथ स्वरूप विस्मरण को अग} २३॥ 


सुन्दर भौ आपकर पो$ सपनी दौर । 
देह मादि मिलि देह सौ भयौ गौरकौ ओर ॥ १॥ 
सा षटकी उनहारि दै तैसौ दीसत्र आदि! 
सुन्दर भूढो अणु दी सो अव किये काहि ॥ २॥ 
हाथी महि देपिि हाथी कौ अभिमानि! 
स॒न्वर चीरी माहि रिस चीटी क अयुमांन ॥ ३॥ 
सिद मोदिं दै सिह सौ स्यार माहं पुनि स्या । 
जेसी धट उनदार दै युन्वर तैसौ ष्याठ ॥ ४ ए 
हंस म्हि दैहंख सौ मोर माहिदै मोर! 
सुन्दर जेसौ घट भयौ तैसौ$ तिर्हि बोर ॥ ९॥ 
वी म षीद भयौ सर्प माहिहै सांप 
चुन्वर जसौ घट भयौ तसौ हतौ आय ॥ ६ ॥ 
वद्र मै वद्र भवौ मच्छ मादि पुनि मन्ड । 
सुन्दर गाइनि मै गछ वच्छनि महि वच्छ ॥ ७॥ 
जछचर थख्चर व्योमचर गने कदां डौ कोड 
सुन्दर जेसी चट जहां रह्लौ विखौदी होड ।॥ ८ ॥ 
य॒न्दर पावक दार के मीतरि रह्यौ समाई ! 
दीरव मै दीरष च्म चीरे मं चौराई॥€॥ 
रेचकं काद मथन करि वहुरि होड वख्वन्त । 
सन्दर सवी काट कां जारि कर भस्मन्त ॥ १० ॥ 
[अग २३ } (र ) उनहारि-~घमान, मिता हुमा ॥ 
(३) रिख-रीष, कोध ! 
( ९) दास्न्दाई, ऋः! 





५ ५ सुन्दर म्रन्थावडी 


1 
यौव 


इन्दर जड के संग तं भूढि गयौ निजरूप ॥ "` ` 
दष कंसौ भ्रम भयौ वूडि रहौ भव दूष ॥ ११॥ 
ख॒न्दर इन्द्रिय स्वाद्‌ सो अति गति वांघ्यौ मोह । 
मीन न जाने वावरौ निग गयौ सठ रोह ॥ १२॥ 
मरकट मूढ न छडई वध्यौ स्वाद सौ जाई । 
नि खुन्दर गर मै जेवरी धर घर नाच्यौ भाई ॥ १३॥ 
जेस मदिरा पान करि होई र्या उनमत्त । 
सुन्दर पे भु कों भूल्यौ आतम तत्त ॥ १४ ॥ 
रश्यो ठगभूरि पात ही रदै क्ट नर्हि बुद्धि । 
क | यों सुन्दर निजरूप की भूलि गयौ सव सुद्धि ॥ १५॥ 
जेस बालक शंक करि कपि उठे भय मानि। 
पसं सुन्दर भ्रम भयौ देह आपु कौ जानि ॥ १६॥ 
जे शुन उपज देह कों सुख दुख बहु संताप । 
सुन्दर रखी श्रम भयौ ते सव माने माप ॥ १७॥ 
शीत इप्ण श्चुधा त्रपा मकां खगे भादर । 
सुन्दर या श्रम की नदी तादी मे वहि जाई ॥ १८ ॥ 
अथ वधिर गृगौ भयौ मेरौ कन हवा । 
सुन्दर एेसौ मानि करि बहुत फिर वेदाट ॥ १६॥ 
मिलि करि या जड देह सौ रहौ तिसीही दो& । 
खुन्दर भूलौ आपु करं सुधि दुधि रही न कोद ॥ २० ॥ 
खुन्दर चेतनि आत्मा जडरसा भौ सनेह । 
देह पेह सौ मिलि रद्य रन्न अमोटफ़ येह ॥ २१॥ 
दौरि दौरि जड देह कों पुहि पकरत आई । 
सुम्दर पेच पस्य कठिन सकं नहीं सुराई ॥ २२ ॥ 
घवा पकरि नटी रहली बह कटं पड्स्वौ ना । 
रस न्दर भापु सौं पष्यौ पीजिरा माहि॥ २६॥ 


साधी ७४७६ 
ज्यौ गुंजनि को देर करि मरक्ट मनि आगि। 
परै खुन्दर खाण्दी र्यौ देह सँ ऊगि॥ २४॥ 
व्प्रिह रह्लौ शुद्र सौ भूढि गयौ ब्रह्मत्व 
सुन्दर शवर आदी मानि क्यौ जीवत्व ॥ २५॥ 
राजा सोयौ सेज परि भयौ स्वप्न मंहि रंक। 
सुन्दर भूढौ आपको देह सगाई पंक ॥ २६॥ 
ज्यो नर वहत स्वरूप दै रम तँ कदै कुरूप । 
सुन्दर मूलौ भापुकरौ आत्म तत्व अनूप ॥ २७ ॥ 
निया मधौ हं र्यो टूगे केखयौ हाय । 
सुन्दर ठेसौ भ्रम भयौ मेरे तौ नर्हिं माथ ॥ २८॥ 
लयो मनि कोड कंठ थी चम तं पात नादि । 
पूछत डो गौर को सुन्दर आयुषि मादि ॥ २६॥ 
सुन्दर चेतनि आपु यह चाख्त जड की वाङ । 
स्थो छक्र के शश्व चटि ददत डोरे बाढ ॥ ३०॥ 
भूतनि महे मिरु र्यो तर्त हबौ भूत। 
सुन्दर भूौ आपु कौ उरमयौ नौ मन सूत ॥ ३१॥ 
आापुषहि इन्द्र प्ररि कं आपुहि माने सुक्ल । 
सुन्द्र जव संकट परो पु हि पावे दुःख ॥ ३२ ॥ 
यौ भ्रम तत बहु दिन भये वीति गयौ चिरकाठ । 
सुन्दर खौ न आपु भूष पस्यौ धमजाछ ॥ ३३ ॥ 
{२४ ) शुजनि-लाल विरमटौ । ( २६ ) पंककाद्‌, मकिनता 1 
(२८) मृषोभोषा, उलटा । टै =दूरो प्र, चूतड पर । मूख बनिये ने चूत 
पर हाय फेरा तो खुगरार किया क यह तो चूत है सिर नहीं है तो सान्‌ ख्या कि 


सिर नहीं रहा । पेत्रा उसे धम टो णया । रा अन्द्रदासजी ने कीं देखा सो ही 
सवरूप-विरमरण के दध॑त मँ छिख दिया । 
५७६ 
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७७४ खुन्दर भ्रन्थावटी 
देद मादिं ह देद सौ क्रियौ देह अभिमान । ` ` 
सुन्दर भूखौ आपु कों बहुत भयौ अज्ञान ॥ ३४॥ 
कामी हवो काम रत जती हवो जत साधि। 
सन्दर या जभिमान त दोऽ गी व्याधि ॥ ३॥ 
कतहू मूलौ नीव हँ कतदू ऊ्वी जाति । 
सुन्दर या अभिमान करि दोनों ही कै राति ॥ ३६॥ 
कतहू भूल मौनि धरि कतहु करि घकवाद्‌ । 
सुन्दर या अभिमान ते उपज्यौ हुत विषाद्‌ ॥ ३७॥ 
सन्दर यौ अभिमान करि भूलि गयौ निज रूप । 
कवं वेढे छाहरी कबं वैठै धूप ॥ दद ॥ 
न्दर रेस रम भयौ दटौ भपनौ मोन । 
दिशा भूल जाने नही पूरव पच्छिम कौन ॥ ३६ ॥ 
सुन्दर, वाकी सुधि गै जाक छागौ भूत । 
काहू सों बनिया कै काहू सौं रजपूत ॥ ४०॥ 
सुन्दर वाकी सुधि गई जारको लगी वाह । 
क्दै ओरकी ौरईं जो भवे सो पाः ॥ ४१॥ 
काहू सों वामन कै काह सौ चंडाठ । 
सुन्दर रेसौ भ्रम भयौ यँ ही मार गाङ ॥ ४२ ॥ 
ज्यों अमली की उत परी भूमि पर पाग । 


वह जानै यह्‌ ओौर की सुन्दर यों भ्रम खग ॥ ४१॥ 


( ३६ ) राति-अभेरा, अजान । भवत्रा भारातिनदुस 1 


[^ 1 व | 





८ ४२ ) बांभन~त्राह्मण । व्राह्मण ाब्द्‌ का गंवार अपन्नण है । द्व रे स्वि 
पसा अपघन दिया षै । 


(४३ ) अप्रर=अमलदार, अफीमची । उंय~ऊपनां 1 
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लेसे. विदीसेपे ह क्यौ मनोरथ भौर । 
सुम्दर भू्ौ भापु कौ यौ हवो धर चौर ॥ ४४ ॥ 

देह भापक्रौ जानि करि श्राष्ठन क्षत्रिय शो । 

वैश्य सूद्र सुन्दर भवौ भपनी सुधि धुधि षोई ॥ ४६॥ 
देह पुष्ट हं दृषरी ठौ देह कौ घाब। 
चेतनि मानि भागक भुन्दर कौन सुभव ॥ ४६ ॥ 

वेद वा अरः द्ध हं जोवनि हं पुनि दे्‌ । 

सुन्दर मानं आ.कौं रपट अवरज येह ॥ ४५॥ 
द्धि दीन भति वाबरौ देह रूप हं जाई । 
सुन्दर चेतनता गै जडता रदी समा ॥ ४८ ॥ 

सान्यो धर महि कदे हं भपने घर जाड । 

सुन्दर भ्रम रेसौ भयौ मूलौ अपनौ ठंड ॥ ४६ ॥ 
रबर रवि कँ दूढत फिर चन्द्‌ दि दू चन्द । 
सुन्दर वो जीव सौ आपु हद गोविद ॥ ५०॥ 

॥ हति स्वय तिस्मरण कौ जंग ॥ २२ ॥ 





( ४४ ) चि्रीसेष~-^“शेख चिद्री” 1 लपन्न शच 'सेखसाी" । खोर के अरिद्ध 
शेखनिक़्ी फकीर की कदावत्‌ सै दत है । 

(४५ ) ब्रह्मम त्रिय दोय-~भत्मा का ज्ञान ( ब्रह्मत्व ) भूलकर देहाभिमान 
(श्त्रियल ) हो भावा है 1 बैस सुद्ध इन्दर भयौ यद चमन्कार है हि ॒न्दर- 
दासजी जाति के वेदय होकर सासारिकं व्यवहार म फकर श्रता को प्राप्त हुए 1 
शथवा हे इन्द्र { ( वा छन्द्र कहता दै ढि ) उव षा अवस्था ( वैस्यता ) 
घे भितकर भौचवर्णं ( गृष्नता ) को पूरा ! यह ज्ञान हौवा त निदनीय हुमा । 

(८ ४९ ) सान्यौ-( सं सलु--पंडित ) पंडित । स्यान, सयाना । ( यदि वावा 
कहै तो कोरे घात महीं । सयाना रषा कहे यहो अचरन है ) 1 

(५० ) गोबिद्--ईखवर । रद्य । 


1 अथ सांख्य ज्ञान कौ अग | २४॥ 


दोहा 
सुन्दर सांख्य विचार करि सुम अपनौ रूप । 
नर्दितर जड के संग तं धूडत दै भव कूप ॥ १॥ 
माया क गुन जड सवै आतम चेतनि जानि । 
सुन्दर साख्य विचार करि भिन्न मिन्न पदिनवानि॥ २ ॥ 
प॑च तत्व कौ देह जड सव गुन मिलि चौवीस । 
सुन्दर चेतनि भातमा ताद मिटे पत्री ॥ ३॥ 
खव्वीसवं सु व्रह्म दै सुन्द्ग साधनी भूत । 
यौ परमातम आतमा यथा वाप ते पूत॥४॥ 
देह रूपं हवं रद्यौ देह भापकों मानि । 
ताही तँ यह जीव दै सुन्दर कदत वानि ॥ ९॥ 
देह भिन्न हँ भिन्न हँ जव यह करे विवेक । 
सुन्दर जीव न पाये होद एक कौ एक ॥ ६॥ 
क्षीण सप शरीर दै शीतं उप तिरि खर । 
सुन्दर अन्म जरा खगे यह पट देह विङ्नार 1 ४॥ 
षा तृषा शुन रान कों शोक मोह मन होई । 
सुन्दर साक्षी आतमा जानै विरल कोई ॥८॥ , , 
जाकी सत्ता पाद्‌ करि सय गुन ठं चनन्य । 
न्दर सो मातमा चुम जिनि जानं न्य ॥ ६ ॥. 
[अग २४ ] (७ ) सपध्नमुषुषट, मोरा । 
( ९) युन दै चैतन्येन आत्मा फौ यत्ता सं ज श्र 
काम फए्ती है । चमतुक फ संम से मा लो चलन-टवन भ समना ६ । 


क्षि नेतनरःमः 
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घुद्धि भ्रमे मन चित्त पुनि अहंकार वह माई । 
सुन्दरये लौ ते रमै त श्यो श्नि संग आई ॥ १०॥ 
श्रोत्र त्वचा हग नासिका रसना रख कौं ठे । 
सुन्दर ये तो है मैत क्यों धाभ्यौ देत ॥ १९१॥ 
वाक्च पानि मह पाद्‌ पुनि गुदा उपस्थ हि जानि। 
स॒न्दर्ये लोर मै स करथो ीने मानि॥ १२॥ 
सुन्दर व न्यारौ सदा कों इन्दरिनि संग जाई । 
ये त्तो तेरी शक्ति करि धरत नाना भाद्‌ ॥ १३॥ 
सुन्दर मन कौ मन कै वहुरि बुद्धि कौं वुद्धि । 
लोहि भापने रूप की भूख गद सव सुद्धि ॥ १४॥ 
कद चित्त कँ चित्त पुनि सुन्दर तोदि वनानि । 
अहंकार कौ है अहं जानि सके तो जानि ॥ १५॥ 
सुन्दर णनि करौ श्रवण आहि नैन कँ नेन । 
नासा कौ नासा कै अरु वैननि कौ देन ॥ १६॥ 
सुन्दर सिर को सीस दै प्राननि कौ है प्रन । 
कत जीव कँ जोव सव शास्तर वेद्‌ पुरान !! १७ ॥ 
न्दर हू चेठन्य भन विदानंद्‌ मिज सार । 
देह मीन अयुशि जड विनसत खो न वार ॥ १८ ॥ 
सुन्दर अविनाशी सदा निराकार निहसंग । 
देह विनश्वर देपिये दई पटक मे भंग ॥ १६ ॥ 
छल्दरतू तौ एकरस तोहि कहो सयुकाई । 
घटे वदे अवै रदै देह विनसि करि जाई ॥ २८ ॥ 
(१०) (११) (१९) ठौ तंनछणूषे। हे सुन्दर (वाहे त्मा ) ! 
सम्बोधन करके भ्ञान निवारण करने को चेतावनी देते दँ 


(१४) "भन कौ सन “नड कहने से यह अभिप्राय है छ इन जद 
पदार्थो कौ चेतन सम कर स्वतन्त्र व्यक्तिल देकर अज्ञानी होते ई 1 
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जे विकार ह देह ॐ देहि कै सिर मारि। 
इन्द्र याते भिन्न ह अपनी प विचारि ॥ २१॥ 
इन्दर यह नदिं यद नदी यह तौ दै भ्म कूप । 
नादि नारि करते रहै सो दै तरौ रप) २२) 
एक एक के एक प्र तत्व गर्म तै होड । 
इन्दर प सब के परे धौ अपरि नाई कोई॥ २१॥ 
एक एकं अधुरोम करि दीसदि कत्व स्थूल ] 
एकं एक प्रतिोम तं सुन्दर पूष्ठम भूल ।। २४ ॥ 
घ्म ते घुष्षम पर सुन्दर भु जनि) 
तो ते सूष्ठम नाहि कौ याही निश्चय मानि ॥ २६ ॥ 
इन्दिय मन मर आदि दे शब्द न जानै तोहि । 
छन्द तोत चपल ये पू शितं क्यौ होदि ॥ २६॥ 
धू धूम अर मेष करि दसै मटिनाकार । 
सुन्दर मिनि शरीर संग मातम शुद्ध प्रकाश ॥ २७४॥ 
वेदन के ज्यों हार मै पवन छवि कुं नाहि । 
तेस सन्दर तमा "वीसै काया माहि २८॥ 
पावक रोह तप्ये होई एकदं भंग । 
तैं युन्दर आतमा दीस काया संग ॥ २६॥ 


प 


(२४ ) जलुलोम । परपतिलोम ।=दुक्टा) उल्टा 1 श्रम अति मूषषय वै भरर 
उत्तरोत्तर अति स्यूल तक 1 फिर उल्टा लङ्‌ शति स्यू से भति सूष्म त । 

( २५) स्म तें सूम परैजमणोरणोयान्‌” यणु अयन्त सूतम मेभ 
अत्यन्तं स्म । 1 

(२८) पवन स्मि कटु नाहिनपवत ( जाफशादि सभ्य पर्थं ) जो च्म 
भपेदा सूस्म द सो स्युरटेद मे ति नही होता ह । ट के परमा भ र 
सृहम पवनादि परवेद कने हं भौर “वि छिरै महा । हे दो भतम एय पर 


दै भौर उखे दौ बुदधिगम्य हो हस्ती दै । 
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श्वोट परे घन की जवि पावक भिन्न राद 
सुन्दर दीसै प्रगट हौ छोटा बथता जाई ॥ ३० ॥ 
सन्दर पावृक एकरस छेदा घटि वटि होई । 
तैसे सुख दुख देह को आतम कौं नदी कोई ॥ ३१॥ 
नीर क्षीर ज्यो मिलि रदे देद आतमा दोई । 
सुन्दर हंस विचार विन भिन्न भिन्न नरि हीह ॥ ३२॥ 
देहे धात मा मिरे मतम कनक शछ्ुरूप । 
सुन्दर सास्य सुनार निन होड न शुद्ध स्वरूप ॥ ३३ ॥ 
जबहिं कंचुकी हात दै भिन्न न जानै सर॑ । 
तैस सुन्दर आतमा देह म्ठि ते दरप॑॥ ३४॥ 
सपे तजै जव कंचुकी वा दिषि दषे नाहि । 
सुन्दर संयु आतमा भिन्न रदै तनु मादि ॥ ३६॥ 
सन्दर काला धरै बदे शरि मंडल के संग ! 
देह उपलि विनरात रदै आतम सदा अमंग ॥ ३६ ॥ 
देह छ्य सव करत है उत्तम मध्य कनिष्ठ । 
सन्वर साली त्तमा दीस मादिं प्रविष्ट ॥ ३७ ॥ 
अभ्नि कम संयोग त देद कडाही सेग। 
ते छग दौड तपे शशि आतमा अभग ॥ ३८ ॥ 
सृष्ठम देह स्थर कौ मिल्यौ करत संयोग 
सुन्दर न्यारौ तमा सुख दुख श्नकौ भोग ॥ ३६ ॥ 


(३० ) धन की चोट से अग्ररपी आत्मा्ो का विकार नही होता दै विकार 
स्यू लोदाूपी शरीर को दी दोता है 1 

( ३८ ) किग=ङिग रीर 1 कञ्मदी के तप्त तेलहपी सुषम शरीर मै बदा, पुरी, 
कचोरी भादि स्थूलं शारीर घा कारण श्षरीर 1 शशि आत्मान-चन््रमा की वरह आत्मा 
शीतल रह कर तप्त ने दोकर अभग ( न्यारा ) रता है 1 
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ह्न चडन सव देह कौ भतम सत्ता होई । 
घ॒न्दर साक्षी आतमा कर्मन छाग कोई ॥ ४० ॥ 
सुन्दर सूरय के इदे इत्य करे संसार । 
रसै चेतनि त्र्य सौः मन इद्रियं भकार ॥ ४१॥ 
व्योम वायु पुनि अभ्र जङ्‌ प्रथवी कये मेल । 
सुन्दर इनत दोद का चेतनि पेट पेठ ॥ ४९॥ 
सुन्दर तत्व जुदे जुदे राष्या नाम शरीर । 
ज्यो कदटी के पंम मँ कौन वस्तु कहि वीर ॥ ४३॥ 
देह आप करि मांनिया महा अज्ञ मतिमद्‌ । 
छन्दर निकसै छीरके जवर्हि ऽचेरे कंद ॥ ४४॥ 
काष्ट सु जोरे जगति करि कीया रथ भआक्रार। 
हन चलन जाति भया सो सुन्दर तवसार ॥ ४५॥ 
तत्व कदे इकतीस लँ मत जू जुवा वपानि । 
सन्दर जङ कौन पिया शग ॒तष्णा घर आनि ॥ ४६ ॥ 
देह स्वर्ग अरु नरक दै वंद क्ति पुनि देद। 
सुन्दर न्यारौ आतमा साक्षी कियत येह्‌ ॥ ४५ ॥ 
सुन्दर नदी श्रवाह मे चञ्त दैपिये चन्द । 
तैसं सातम अनल दै चलत कहै मतिमद्‌ ॥ ४८॥ 1. 


( ४१} आकार मन, शन्धि ओर शरीर साकार पदार्थ कर्मं करते है । भमा 
नही करता । भात्मा की सत्तामात्र से कम हे । 
( ४४) कन्दन्कादा, प्याज जिसमे छिलके ही छिलके दते ह फदली रम्भ 


की तरद्‌ ॥ . 1 
( ४६ ) इक्तीस तत्र ~५ तत्व +५ तन्भा्ताए + भनेन्टिय + वर्मद्धि 


+५ अन्तकरण ५३ गुण +१ अति +१ जीव +9 ददर 49 परमातमा । मत 


वा बयानिनुरे-जदे सतमतान्तर ( चात्र म ) कहते ह । शव्रष्या पर घलि! 
सगतृप्णा फा जल मिथ्या है 1 उघ्को पीकर फौन पर भाया वासनं परल्या। 
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प्रथम योमृतरिका वव “माचा इत्यादि दोहा पट ही ह । 

धसक पटने की व्रिधिः-- 
रथम चि मे प्रम पनिः ङे त्रयम अदण्नना को द्रम पनि 
मवा! टरा टी प्रत्र प्रवम्‌ न्ग दविनीय परियो श मिना कष्टम टो दश 1 


हो यद । शौर नृनिग्र पक क अगं मे द्विनीयप्रकि के घनम मथ 
द्यी जो नर्‌ दन्द दये विरोमे म्यह । चौर तीन वित्रे दमन 2" 
पटने जौ वहोपटयद्यजष्यना॥१॥ (कोम पद गद र) 
रमे मोमृच्रिका छद कै पटने की विधिः - 

के श्रम शल्य नम 


प्रयत्न पानिः त श्रव चन्न गोः त दिन ष्णः 


५.२ 


नथ पनि दे द्िनिनय चष्ट कः पदर छर द ऊ तरे 
तोिदनो' हशः) टमः न्ड तन सयेपदम' क किर 


तगो ५८ अररे च दुष उचा उरि शद (४ ॥ 


"वद 


= 
[^ 


ह + ८ 
24 


साषौ ७८१, 
बहुत सुगंध दगन्ध करि मरिथे भाजन अंबु । 
सुन्दर सव मँ देपिये सूरय शौ प्रतिदिवं ॥ ४६ ॥ 

 देद मेद वहु विधि भये नाना भांति अनेक] 
सुन्दर सव्र मै भातमा वस्तु विचारे एक ॥ ५० ॥ 

तिढनि मारि ज्यो तेढ दै सुन्दर पय मै धीव । 

दार मादिं दै अम्नि ज्यो देह माहं यौ सीव ॥ ५१ ॥ 
फूड मादि ज्यौ वासना इषु मां रस होड । 
देह माहि यँ आतमा सुन्दर जने कोद ॥ ५२॥ 

पोसत मारि अफीम दै दुक्षन मै मधु जनि । 

देह मादि यो जातमा सुन्दर कदत वर्षानि ॥ ५३ ॥ 
सुन्दर ब्रह्म अवनं द व्यापक अम्ि अवने । 
देह दार ते दैपिये पावक अंतहकनं ॥ ५४ ॥ 

तैज प्रकास ₹ कल्पना जव छग संग उपाधि । 

व उपाधि सव मिटि गई सुंदर सहज समाधि ॥ ५६॥ 
सुन्दर देह खराव मेँ तेढ भस्यौ पुनि स्वास! 
धाती अंतहकरन की चेतनि ओति प्रका ॥ ५६ ॥ 

सुन्दर पंद्रह तत्व कौ देह भयौ सौ म्म । 

नौ तत्वनि कौ छग पुनि माहि म्यौ है अं ॥ ६७॥ 
लीव भयौ प्रतिवि ज्यो तरहम हदु आमास । 
सुन्दर भिटे खपापि जव जं के तदं निवास ॥ {८ ॥ 

प्रत स्वप्न सुषोपती इनिरते न्यारौ होई ! 

सुन्दर साक्षी पुरियतत रूप भापनौ जोड ॥ ६ ॥ 

( ५४ ) धवे =रणन रहित । अथवा वर्णं ( रगरूय ) रदित । अतदकरम-अंतः- 

करण द्वारा दिखाई देता है भख से नदीं । 


{ ५७-५९ ) ते वर्णन कद चेर आ तुके है वहां असंग भौर टीका स उँ , 
७६ 


छद्‌ सुन्दर भ्रन्थाचटी 
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तीन अवस्था जड कही ये तौ दै रम । 

सुन्दर भाप विचारि तू चेतनि तत्व स्वरूप ॥ ६० ॥ 
जाप्रत स्वप्न सुपोपती तीनि अवस्या गोन । 
सुन्द्र रिय चढयौ जवर्हि परी चद तव कौन ॥ ६९ ॥ 


॥ ३/7 सास्य ज्ञान को जंग ॥ २४ ॥ 


॥ अथ अवस्था अग ॥ २५॥ 


एक अंग सो आतमा सुन अवस्था तीन । 
संदर मिलि करि वांचिये व्यार न्यारे कीन ॥ १॥ 
एक सुन तै दस भये दूजी सत हलौ जारि । 
तीजी सुंन सहल हं एक विना कतु नां ॥ २॥ 
सुन सुन दस शुन ववै घु विधि हँ विस्तार । 
संदर सुन मिटादये एक रद निरधार ॥ २॥ 
तीनि अवस्था माहि दै सन्दर साक्षीभूत । 


खदा एकरस आतमा ज्यापक दे अनुस्यूत ॥ ४॥ ऋ 
( ६१ ) दुस्यि-यद्दा श्वय दै-( १ ) वुरी=षोडा । (२) वुरीयन्छरीयातीत 
( परमात्मा ) 1 


{ अंग २५ } ( १-२ ) संन-( १ ) शन्य ( २ ) शत्यावस्या, मिथ्या मगा । 
एके के अद्ध के भगे शत्य ( तरिन्दौ ) कगनि पे १०५ १००५ १००० बन जवै ६१ 
शतन परमात्मा विन जद प्रकृति शत्य मा है । भौर घ्य (यति ) फो न ५ 
एक ( १ } परमात्मा दी शद जाता दै 1 भरति को जीतना शी रेश्वर शक्षि ९1 
(४) तीनि अवस्था=१ जाग्रत । २ स्वप्न! २८1. 8, 


साषी छदे 
( ? ) अवस्था का अन्व मेद्‌ | 
सुन्दर जागत भीत महिं छिष्यो जगत चित्रास 1 
स्वप्न धट सनयुख भई टस सकट धट नास ॥ ५॥ 
चित्र कू नदि देपिवे जवि अवेरौ होई । 
सन्दर सुपति मै गये आभरत स्वप्ना दोई ॥ ६ ॥ 
पीन अवस्था दै जुदौ आतम व्योम समान । 
भीति वित्र पुनि ट तम सिप्र नदीं यो जान ॥ ७॥ 
(२ ` अवस्था अन्य मेद! 
सुन्दर जापरत धूप दै स्वप जौन्द ज्यौ जानि । 
दोडः मे देषिये रूप सकर पचानि ॥ ८॥ 
सुषुपति मावस छी निसा गच्र रदे पुनि छह । 
छुन्दर कु सूम नहीं रूप सकर छिपिनाई ॥ ६ ॥ 
धूप लन्द्‌ तम रूप सँ सैन स्मि कहं नाहि । 
सुन्व साक्षी सातमा तीन भवस्था मादि ॥ १०॥ 
( रे ) अवस्था क्रा अन्य मेद्‌ । 
बाजीगर पदा किया सुन्दर बेटा माहि । 
वेड दिषानै प्रगट करि आप दिषिव नादि ॥ ११॥ 
(५) वित्रापचित्राक्षय, चित्र समूह । घौटनगहरी नीद, उपि । सण्न सौर 
शुत ( दोनो ) अवस्थानं मे जाप्रत्‌ के ईय मद हो जते हैँ । 
(५) भीति-चित्र जाग्रत से) धौटनधपुति म लिमटा धा छिपा हणा । 
तम-अन्धे सँ लप्नावस्था मे ! 
(८ ) नौन्द-गौन्हारै, लन्हारै, चाद्नी । 
( १० ) नेनननेत्र, स्यशान ष शक्ति बरा इन्द्रिय तीनो भवस्था म लोप नदीं 
होत्तौ है वैसेदी आत्मा तीनों भवस्या्ें अँ वर्तमान दै । केवल अवस्या भेद 
ज्ञान की सामग्री केमेदसेषै। 


७ च 


तषट सुन्दर भ्न्थावली 
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नर पशु पंषी काट के प्रगट दिषावै वेर । 
इस्त क्रिया सव करत है सुन्दर आप अकेर ॥ १२॥ 
सन्दर चेनि शक्ति विन नाचि सके नहि कोई । 
लयो यद जाग्रत जानिये जो कष जामत होई ॥ १३॥ 
चहुरि वदै रजनी बिष परदा करे वनाई । 
सुन्दर बेडा गोपि हं बाहरि षे दिषाई ॥ १४ ॥ 
नर पशु पपी च्म कं दीसदि रूप अनेक । 
सुन्दर चेतनि शक्ति करि नांच नचा एक ॥ १५॥ 
यो यह स्वप्ने देषिये जाग्रत कौ आभास । 
सुन्दर दोऊ भ्रम भये जाग्रत स्वप्र प्रकास ॥ १६॥ 
अव सुनि सुपुपति की कथा सुन्दर भ्रम कनां । 
काठ कम कौ पे सव धस्यौ पिटारा माहं ॥ ६७॥ 
सुन्दर बाजीगर जुदौ पे करे दिन राति । 
वेदै पे रजनी करे घै पे परभाति ॥ १८॥ 
जामत स्वप्न सु जमुनिका सुपुपति भदै पिटार । 
सुन्दर बाजीगर दौ पेरु दिपावन हार ॥ १६ ॥ 
तीन अवस्था के परे चौथी तुरिया जानि । 
सुन्दर साक्षी आतमा ताद लेषु पदिरचानि ॥ २०॥ 
८ £ ) अवस्था क्ञा अन्व मेद । 
एक॒ अवस्था कै विप तीनहं धते माई । 
जामरत स्वप्न सुपोपती चुन्दर कहत सुनाई ॥ १॥ 
जाग्रदवस्था जानिये सव इन्द्रिय न्यापार | 





८ १९ ) जमुनिकाजपनिक पर्दा, आवरण । 


साषी ७८ 


ज्ञायत मँ स्वप्ना षदै कर मनोरथ आन । 
ननन देष रूप कँ शब्द्‌ सुने नहिं कन ॥ २३॥ 
जप्त भँ युपुपति भदै जवं तंवारौ होई । 
सुन्दर मूं दद फो सुधि वुधि रहै न कोई ॥ २४॥ 
स्वप्न मँ जामत वदै वचन कदै मुख हार । 
ञ्वाव देत है गौर को सुन्दर शुद्धि न सार ॥ २६ ॥ 
स्क मदि स्वप्न है देष नाना रूप। 
जि तै सव कदत दै घुन्दर छाया धूप ॥ २६ ॥ 
सुन्दर रेसे जगं सुपुपति स्वप्ना भादि । 
स्वप्ने टौ मै अलुभवे जागे जाने नाहि ॥ २७॥ 
सुपुपति सँ जाप्रत उदै जानो करि अदुमांन । 
जागें तै ठतपर भयौ सवं इन्दरिनि करौ कन ॥ २८॥ 
सुपुधि क्षी मेँ स्वप्न है जागे धक्रित चित्त । 
क्क वार छे नदीं सुन्दर चित्त अवित्त ॥ २६ ॥ 
सुधि मै सुपुपति उदै सुल अनुभवे भ्रभाति । 
सुन्दर जागे कदत दै सुख सौं सूते राति ॥ २०॥ 
तीन अवस्था भेदं है तीनों ही धरमकूप। 
चौथी तुरिया ज्ञानमय सुन्द्र रह्म स्वरूप ॥ ३१॥ 
८५ ) अवस्था करौ अन्य भेद । 
घर घरियान षरि्ट पुनि सीनहुं को मत एक 1 
भिन्न भिन्न व्योद्ार है युन्दर सथुफ विवेक ॥ ३२ ॥ 


( २४ ) तवारौतिवारा, गह बेहोश । 
( २९ ) बक्रित वकी, चलायमान 1 अवित्तबित्त रदित, शकि्टीन, शुणदीने 1 
योथा । कोरा । 


(३२ ) बए बरियान, भरिश्मद्ाला, युढ भौर सिद्ध के ये तीन ञे हं 





७८६ सुन्दर भन्थाचरीं 
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बर सो जीवन भुक्तं दै तुरिया साक्षी भूत । 

छिपे छिपे नदि सव कर अंनकरता अवधूत ॥ ३३॥ 
मदा मुक्त अक्रिय सदा सो किये षरियान । 
रिया वुरियातीत कै मध्य कद सक्ञान ॥ ३४ ॥ 

जाकी गति न ख्पि परे सो कदिये जु वरि्ट ! 

तुरियात्तीत परातपर बचन परे उतकृ्ट ॥ १५॥ 
ब्रह्म समुद्र॒ जदां वहां ता मर्ह तीर्नौ छीन । 
एक किनारे आद करि सव कों सिक्षा दीन ॥ ३९ ॥ 

दूनौ रै समुद्रं भ सीस दिप भाई । 

पूछे वोट वचन कों फेरि तदां ठिपि आई ॥ ३७॥ 
ब्रह्मानंद स्मुद्र तै तीजौ निकसै नाि। 
गहर रेठौ जाद केँ मगन भयौ ता माहि ॥ २८ ॥ 

अष्टावक्र वसिष्ट भुन भ्रगद कियो निज त्न । 

क्रम ही क्रम उपदेश करि क्रिये प्रह्य सामान ॥ ३६ ॥ 
दत्तात्रय शुक्देवजी बोरे वन रसाल । 
भृपति परीक्षुत भूप जदु युक्तं किये तकाल ॥ ४० ॥ 

कमृपभदेव वोठे नहीं रदे ब्रहम होः । 

मरकं भये निज ज्ञान में हं त भाव नहि फोई ॥ ४१॥ 
जाप्रद्वस्था जानिये अवदि होड साक्षात । 
अष्टावक्र वसिष्ट नि कही सवनि सां बात ॥ ४२॥ 
न व 


अथ्रवक ओर वशिष्ट आदि को वर्‌ संसा बताई दे । भौर दृ्त्रेय भीर श्वम 
क्रो वस्यिन अवस्था कीक्कषादीहै। तथा पयभवादि को पणि पद्‌ मिन € 
यो उदाद्रण दयि) तीनों अप्वर्मो फो सकने श्ये गद उम उद 


महासुनियो के दिये हं 1 
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उत्तात्रय सुक्देननी कदे कददक वेन ॥ ४२॥ 
सुपुपति भे कु युधि नहीं खी परम समाधि । 
शरृपमदेव चुप करि रदे दी सकठढ उपायि ॥ ४४ ॥ 
६ ) अक्स्था क्रा अन्य भेद । 
मावस अति अज्ञान ॐ निखा अंधेरी कीन । 
ससि आत्तमा दसै नही क्ञान कटा करि हीन ॥ ४५॥ 
दै भन्ञान अनादि कौ जीव परौ भरम कूप । 
अवन मनन निदिष्यास तें सुन्द्र हं चिद्रुप ॥ ४६ ॥ 
अवण सु किये प्रतिपदा ज्ञान कला द्रसाई 1 
दुतिया टृतिया चतुर्थीं सुनि पंचमी दिपाई ॥ ४७ ॥ 
मनन कयि पष्ठी इसे अर्थं छेद पदिचानि । 
हद सप्रमी नवमी दशमी जानि ॥ ४८ ॥ 
निदिघ्यास एकादृशषी पुनि इदृशी वदवि । 
आगै होई भयोद्शी चतुर्दशी प्यति ॥ ४६ ॥ 
तदाकारं पूरन कडा पुरनमासी इदो । 
पुरन ज्ञान प्रका शशि म सदिद न कोड । ६० ॥ 
ताहि कव दै हमवि शासन वे पुरान ! 
सुन्दर या भयुक्रम विना गौर सकठ अ्टान ॥ ८१ ॥ 





( ४५ से ५१ ) तक--अरका्च क अवुक्रम जौर व्यतिन्रम श्चा उदादरण देकर 
तीनों अवस्थाए समम्प्रईं है । चन्द्रमा के अभावं मे अमावस्या से ठेकर जो सपति 
है, भरतिपदा से दशमी तकं थोद्रे अकाश्च को स्वप्न घौर ११ खे पूरविमा तक 
बद्धं मान काश्च छो जात कड फर दराया है 1 परन्तु यै उदाहरण पूरे नदी घटते 
है । ऊं सायक होते है । व्रह्मनिदु~वमवित=नह्वेत्ता~बहाश्ानी । 


७८ठ सुन्दर भ्रन्थावी 


82.77) ४, च ^ 


छम । 
प्रथम भूमिका श्रनन चित्त एकाग्रहि धारं । 
दुतिय भूमिका मनन श्रवन करि अर्थं विचारे ॥ 
तरतिय भूमिका निदिध्यास नीकी विधि करट । 
चतुभूमि साक्नातकार संशय सव॒ हरं ॥ 
अवथ तासां किये ब्रह्म-विटुवर धरयान वरिष्ट द । 
यह्‌ पंच पष्ट अरु सप्रमी भूमि मेद्‌ घन्द्र कदं ॥ ५२॥ 


॥ ति अवस्था की जग ॥ २५ ॥ 


॥ अथ विचार कौ अंग ॥ २६ ॥ 


सुन्दर साधन सव्र थक उज्यो द्द विचार 1 
श्रवन मनन निदिध्यास पुनि याही साधन सार ॥ १॥ 
सुन्दर या साधन विना दूजो नदीं उपाई । 
निस दिन व्रह्म विचार तजी ब्रह्म ह्व जाद्‌॥>॥ 
सुन्दर एक विचार है घुरावन ऋ मूत । 
उरमिः रद्यौ संसार मे नखश्चिख प्रानी भून ॥ 3 ॥ 
पलं एक विचार जव तव यद्‌ पत्रे ठोर । 
भरमावन कौ जगत मर्ह सुन्दर साधन मार ॥ ४॥ 


"~~ ~~ ~~~ ~~" 








{ ५२ ) घात भूमिक्रा जान कौ यता ह! पन्नवु हन भि गम्बन्धत र्म 
जो से नी दै । अरसगवदा कट्‌ दिया ६ । चतुभृभिनयौयो भूमिका । भटना 
ठन साहिने अपने श्रद्मविलामः म आन कौ सान मतक नप्र 
-{ शान षौ माल भृमिकाएं }-छनच्छ । 2 द्युमे विनि । 3 कन्म 
४ मलवाप्ि 1 ५ अघरस्वि । पटार्यामवनी । ५ तुया 1 
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सुन्दर एक विचार ते दिरदौ निमेड होई । 
फिरत रदै जौ मसक छं काटन ढागै कोई ॥ ५ ॥ 
सुन्दर साधन सब क्रिया वरकति दीसे नादिं । 
मयौ हृदय विचार जव तव संपुमे हरि माहि ॥ ६ ॥ 
करत देह के छय सव जौ उर होड विचार ] 
सुन्दर न्यारौदै रद स्वि न पक लख्गार॥७॥ 
दधि मथि धृत को काटि करि दैत तक्र म्हि डार । 
सुन्दर बहुरि मिक नदीं रेखे चेह विचार ॥ ८॥ 
जैस ज मदि कबर दै जठ तं न्यारौ सोई । 
सुन्दर ब्रह्म विचार करि सव त न्यारौ होई ॥ ९ ॥ 
मनि अदि क युखभै सदा विप नदिं छागे तादि। 
सुन्दर ब्रहम विचारि तँ सवसं न्यारौ आदि ॥ १०॥ 
सुन्दर एक विचार ते सुख दुख होड स्मान । 
राग दोप उपने नदीं तलै मान अपमान ॥ ११॥ 
सुन्दर पक विचार सौ धुद्धि तजे नानत्व । 
जाने एके आतमा उपज भव॒ समत्व ॥ १२॥ 
छ॒न्दर ब्रहम विचार दै सप्र साधन छौ भूड। 
याही मे आये सक्छ डा पान फठ पू ॥ १३॥ 
कीयौ रह्म विचार जिनि तिनि सव साधन कीन । 
सुन्दर राजञा के रद प्रजा सकठ भाधोन ॥ १४ ॥ 
परा पश्यंति मध्यमा हृदये शइ विचार । 
न्दर रुख ठ वेषरी वाणी छौ विस्तार ॥ १५ ॥ 
(५) मक~मच्छर । काटन कगे, उक मार । भरात्‌ मतमतान्तर्‌ के 
बाद्‌-विवाद कर वृसं को दंश छयानै | 
(६) बरकति=सिद्धि, फायदा, सै 1 
( १९ ) नागल ~नानाल ( छन्दं के अर्थ सं्ेप हा है ) । 


७७ 


४७६० सुन्दर भ्रन्थावली 
खन्वर रूय रदै नहीं रूप रूप मिलि जाह ! 
एक भखंडिते आतमा सव मे रह्यौ समाई ॥ १६॥ 
इनि दु्ुवनि क मध्य द नव तत्वनि करौ हिग 
सुन्दर शरं विचार जब्र ॐ होत तव भग ॥ १४॥ 
पच तत्न सो मिडि रहौ सृष्टम खग शरीर । 
सन्दर एकं विचार विन चेतन मानत सीर ॥ १८ ॥ 
ज्यौ काह कै रोग ह्व नारी देप ध्‌। 
सुन्दर भपनी सी कंदे वायु किवरौ तन दद्‌ ॥ १६॥ 
बहुरि वुलायौ जोतिपी न यद कयौ व्रिचार | , 
सुन्दर प्रह छागं स कये पुन्य उवार ॥ ०० ॥ 
मोप भोयी भाद कँ बहूव ्गायौ होय । 
सुन्दर या उमर ग्रियौ देवी देवन रोप॥ २१॥ 
सपनी अपनी सव कद अटकरर परं न को । 
छन्दर बहुत मता सुन क्‌ विन्वार न होड ॥ २० ॥ 
जे विपद अत्यन्त करि रै विपं' फट पाद । 
सुन्दर माव्रस्र की निसा भश्न रहं अति छः ॥ २३॥ 
कोठ एक शुयुष्ष कों दीयौ गुर उपदेश । 
सुन्दर वासो थां शो यह संसार कटे ॥ २४॥ 
जन्म मरण वहु भाति क आग जम करी चास । 
न्वौरासी फे दु. सुनि सुद्र भवो दास ॥ २४ ॥ 
यादृ गये विढाह कँ तारनि कं उजिय्ार्‌। 
देप्यौ रज्जु कां सपं तव सुन्दर विना व्रिचार ॥ २६ ॥ 
संदर क्रियो विचार जवश्रगदे भवा नव भान। 
अंधकार रजनी ग मप मिद रनु नान॥२*॥ 


~~~ -~ ~= ~~ - ~ ~ 





(२९ ) अरकर~अटकरः, अुमान । 
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सूतौ जीव नरेस यह सुख सज्जा परि आद्‌ । 
वही अविद्या नीद मैः सुंदर अति सुख पाई ॥ २८ ॥ 

आयौ कर्मं पासं चछि सपति जगावन दूत । 


सुंदर दीनी पुटटपरी भतिगति भयौ अचेत ॥ २६ ॥ 
देष्यौ भक्त प्रधान अव राजा जाग्यौ नार्दि। 


सुन्दर संक करी नदीं पकरि केरी वाहि ॥ ३०॥ 
तव उठि करि वैदौ भयौ वहुरि जमाई षाव । 
सुंदर कियौ विचार जव तव जाग्यौ साघात ॥ ३१1 
देह भोर जो ठेपिये पंच तत्व कौ देह। 
सुन्दर व्रह्मा कीट छो करहु विचार सु येह ॥ ३२ ॥ 
प्रान बोर जो दैप सवकौ एक प्रान। 
सृन्द्र क्षुधा तरपा च्गे सवौ एक समान ॥ ३३ ॥ 
मनहूं कौ जो देपिये मन सविन कौ एक । 
सुन्दर करे विकल्पना अरु संकट्य भनेक ॥ ३४॥ 
सुन्दर एके आतमा जव यह कर दिचार । 
तव कतु भ्रम दीस नदीं एक रहै निरधार ॥ ३५ ॥ 


अश्न 
के दुख पावै देह यद के इन्द्रिनि दुख दोड । 
घुन्दर कै दुख प्रान फौ यद ॒संयुकावो कोद ॥ ३६ ॥ 
कै दुख भंवहकरण को मन रुधि चित्त अर्हकार । 
सुन्दर के दुख त्रिुन कौं ह तुम कौ विवार । ३७ | 
के दुख दै मदवत्व को के दुख प्रकृति दि मानि । 
सुन्दर कँ दुख पुरुप कँ श्री गुर कहौ वर्षानि ॥ ३८ ॥ 





( ३० ) भक्त प्रवान-भक्त अमात्य जो सचना दित. है ! यह भधान विचार है ! 
( ३६ ) यदी विचार “सवैया” अन्व मे देखो “विचार” के भग मे । 
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घु विधि द्यो सोचकरि कटु जान्यो नदि जाई । 
सुन्दर यह दुख कौन को सद्रुर कटि स॑मु ।। ३६ ॥ 


उत्तर 
सुन्दर दुख नहि देह कों दंद्रिनि कौं दुख नि । 
दुख नर्हि दीसे भान कँ खास चरे ततु माहि ॥ ४० ॥ 
दुख नदिं अंतहकरन को जिनते दैह प्रतरूय । 
सुंदर दुख नरह त्रिरान को यह तुम जानहु सत्य ॥ ४१॥ 
दुःख नदीं महतत्व को ्रकृति सु तौ जडरूप । 
सन्दर दुख नदिं पप को सक्षम तत्व अनूप ।। ४२ ॥ 
जड चेतन संयोग तें उपन्यौ एक भन्ञान। 
सन्दर दुख तक्र भयौ सद्र कै सुजान ॥ ४३॥ 
जौ विचार यह्‌ ऊप दुर कत ह जाद । 
घ॒न्दर चट दुखन तँ पदं सानंद समाई ।। ४४ ॥ 
यह विचार सुख रूप दै मौर सव दुख रासि । 
सुन्दर याति कटत दै नाना विपि की पासि ॥ ४६ ॥ 
भरमावन कौ ओौर सव पुचावन कें एक | 
सुन्दर साधू कहत्त है आको नाम विवेक ॥ ४६ ॥ 
याही एकर विचार ते आतम अनुभव होई । 
सुन्दर संसुमौ भापुकरो संशय रै न कोई ॥ ४५॥ 
जादी कँ चितवन करे तैसौ हौ हं जाई । 
इन्दर श्रह्म विचार ते रहम दिं मादिं समाई ॥ ४८॥ 
करत विवार विचार्या एकं प्रम विचार । 
सुन्दर सफ विचार मे यह्‌ विचार निज मार ॥ £ ॥ 


धने छि च्रद्रष्क 





(४९ ) विचारिमा=विचार किया । द्म विचार फो 
है" । 
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श्र बिचारह श्रम हं मौर विचारत आओौर । 
सुन्दर जा मारग चक पहुचे तादी ठौर ॥ ९० ॥ 





॥ ह्यति विचार कौ जंग ॥ २६ ॥ 


7 अथ अक्षर विचार अंग ॥ २७॥ 


एन नदी अर रेन है गैन नही भर मैन] 
सुन्दर युक्ता आरसी दृरि क्वि ते पेन ॥ १॥ 
सुन्दर सुकला भिन्न दै मिस्यी एन सों नाहि । 
मिलि करि दोऽ वाचिये मिहे अमि यों माहि 1 २॥ 
रेन भाततमा जानिये चुकता भयौ शरीर 1 
सुन्दर दोऽ भिन्न दै मिहे देपियें वीर॥३॥ 
एन सु दीर देपिये युकता तनक दषा । 
सुवर सकता तनक त पेन गन हरं जाई ॥। ४ ॥ 
दैन इहं गेन दै नुक्ताही कौ फेर 
सद्र लुका भ्रम छग्यौ श्चान सुपेदा हैर ।॥ ५॥ 


[ भग २७ ] ( १ ) ( पेम), ग॑ननकञानमूल्ना अध्कः मे इ पर टीका देखो । 
प न~भयक्ष । गेननअ्त्यक्‌, विकरारमय 1 सुक्ता=विनदु, फारसी के एन ( भ ) 
अक्षर पर विन्दु छगाने से गैन भ्र ( य ) धन जाता है । यषां चिनु माया का 
विक्रार अमि त्र है । यारा, ( मल, विकोप आवरण ) स्कावट । अमिरु~तुक्ता 
( माया ) एन (ब्रह्म ) चे भिन्न है । ऊपर ( जरोपिद ) रहने से उषम मिला सा 
अनीत होता है । शरीर-शरीर मायात है । 

(५) छपेदा=भक्ठर मिरने को अक्षर पर॒ ( हरताल श तरद ) गने को । 


सुन्दर भ्न्थावलो 


1 १11 


उपर चुकता कूटा होई । 
जात दैर्एेन न सूम फोई॥ £ ॥ 
युक्ता षा उपरे चुन्द्र अंजन ल 1 
ध दषा कू दूरि हं ठन हिरन दविषाद॥८॥ 
ञ्य आक्रार अक्षरि मं त्यां आतम सव माहि ! 
सुन्दर एके देपिये भिन्न माव कटू नांहिं ॥ ८॥ 
जैस विजन मिलत है पर अक्षर सीं जाः। 
अहंकार सुन्दर गये भतम ब्रह्म समाई ॥ ६॥ 
विजन पर अक्षर मिट द्वैत भाव द्रसाई । 
क्त मिटे भगवन कौं सुन्दरदास कटाई ॥ १०॥ 
विजन पर अकषर मि देत भावे नदिं ह । 
न्दर नानी प्रहममय एकं मेक मिल होड ॥ ११॥ 
तरंजन स्वर अक्षर मिरे होड भौर ही रूप। 
रज वीरज संयोग तं उपल देह॒स्वरूप ॥ १२॥ 
देषत दीस एक ही अरथ विचारय दोः । 
न्द्र अद्रुत वात है संम पंडित फोड ॥१३॥ 
(५) एूला=भस् पुवली पर दाय वा छोटी नी र ( रे १ ' 
(८) भकरारसे हो सत्र व्यजने का उण त्ता दै । 
( ९) अहकार ग्वे रे ( अले) व्यंजन से परिल क सपना 
ह । यदी अहता का नाश होना ट । 
{ १०) दवेत्तमाव द्रसाया~जव पर्‌ 
र तो भकार न्न होने से टत भाव बना रहेगा । 
( १२) दोर भौर हौ सपनद छर मिलन मै धफरगवः 


हो जति जते दकाषएग्थोकान। 
र व्याप दपु पिर द्य (28 





न्पृसौद्धा 


व्यजन मिल कट्‌ भी भगनान्प ना 


न धदव पितम 


( १३ ) अद्भुत बातन्अदति मत्र 


साषी ७६४ 
सोरम 
विजन होर वकार ताछ दोह शकार जो! 
सन्दर दोद छकार इमय धरन नहिं देषियि ॥ १४॥ 
यो द्विज सुद्र सु एक जान विपे नदिं मेद दै] 
उभय वरन तजि टेक ब्रह्म ङ्प सुन्दर भये ॥ १९॥ 
दोहा 
दीरघ छै पीछे भये हौ अनयास गुरुत्व । 
सुन्दर श्छ दीरघ कर श्यौ अम्र संयुत्व ॥ १६॥ 
आपुन छु है आत दै भौर हि दे सनमांन। 
सुन्दर रीति वहेन की आनर्हि संत सुजान ॥ १७॥ 
जो कोड आई वटौ कदे षर बडाई सीस । 
तौ ह्‌ आप रमा कर सुन्दर विष्वा वीस ॥ १८ ॥ 
सुन्दर ख्ुता गहि रद दूरि कर जव गव! 
शुरु वादी कौ देत दै वित्त आपनौ सर्वं ॥ १६ ॥ 
जौ रुरु के पौषे रदै तौ च्छु दरब दोई1 
भागे छु फौ च्छु रै सुन्दर पुस्वक जोई ॥ २० ॥ 








॥ ह्यति अक्षर विचार जंय ॥ २७ ॥ 





ब्रह्म का ्नान भिन्न नहं होता । जैसे स्वर भिञे व्यजन सा्रारण दृष्टि मे भक्र हो 
दीसते द । परन्तु उनका विच्छेद करने से व्यवन स्वर एवष ही दिख(ई ठेते है 1 
यही विवेक के अभ्यास क फर होता है । 

{ १४ ) होई छकार~हरत्‌ के अगे ताल्व्यश्चकाछहोजाताहै 1 एतेष 
्ञान के स्कार से वर्ण भेद नदीं रहता है 1 , 

( १६) शख्सवर्सयुक्ताद द्यं सरासुष्वार विसर्गखमिभ ) विनेय ` क्षर शह 
शदान्तस्थं चिक्पेन" । संयुक्ताक्षर के पिका अक्षर सदा द्वी गुड हो जाता है। 
सथुतव~-एयुक । सगि ओर गुठ भक्ति से उ्धु दिष्य खमय पाय स्वयम्‌ गुरु हौ 


1 अथ जात्मा्चमव कौ अग } रद ॥ 


मुख तं कश्चौ न जात दै अ्ुमव कौ आन्‌ । 
सन्दर संयम बापु कों जहो न के दद ॥ ९॥ 
उमगि चठत ई कहन कौ कदू क्यो नि जाई 1 
सुन्दर ल्रि समुद्र भे उपजे बहुरि समाई 1 २॥ 
क्यौ कच निं जात दै अनुभव भातम इुप्स 1 
सुन्दर आते कंठ लो निकसत नाहि न क्ख ॥ र॥ 
सुन्दर जें सकेरा गू षाद दोई। 
सुख सो कदि आव नही कोप वाने सोई ॥ ४ ॥ 
सदा रद मर्तद्‌ मे सुन्दर रह्म समाई । 
मृगा शुड केँ केदै मनही मन असक्र ॥ ५॥ 
जाद निश्चय पज अलुभव आतम ज्ञान । 
सुन्दर सो वोट नदीं सर्हज भवा गर्तान ॥ ६ ॥ 
जाकौ लुभव होत दै सोई जाम सार। 
सुन्दर क्ट वनै नही यख ह एङ़ हगार ॥ ५ ॥ 
कामी जाने काम सुख सोः कहो न जाई । 
आतम अनुभव परम सुख सुन्दर वचन विल ॥ ८ 1 


न 
जाता है । जो युर का चेवा नही द बहर्यु ( युग दिति) रट ज ६) 


# \ 


[^ 


चे तो दो जति हे परन्दु भनी ठम शठे सख्त नदं तर अर्द्मस्द्त 
इ । इष वात का धरौ के उद्र से सम्या द ५ 

[ सन २८] (४) कपि अनदनस्त मे हेली धर पर दृते एर" 
तात ई । वद हय का दोठक १ 1 
दयेत्ता हे । वद हप क ~ इः 


क - र = २ ल्ट 
{ ८ } श्चन विलब्चचन क्मनदी दता द । ववो कन म न 
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सौ जाने जाके भयौ आतम अनुभव ज्ञान । 
भुल सों कदे धने नदीं सुन्दर जानै जान ॥ ६॥ 
सुन्दर जिनि अत पियौ सोई जाने. स्माद । 
बिन पीये करतौ फिर जहां तदं वकरबाद्‌ ॥। ९० ॥ 
सन्दर जाके वित्त दै सो वह रष गोह। 
कौडी फिर उषाखतौ जो टटपृज्यौ होड ।। ११॥ 
जाके घट अनुभव नहीं ताके सुख निं सश । 
सुन्दर बहु बकवाद करि करतौ पिरे कटश ॥ १२॥ 
द जाके अनुभव होत दै ताही के सुख चन । 
सुन्दर अदित रै सदा पूरे वोठे बैन ॥ १३॥ 
सुन्दर इवकी मारि के सुख मैः रहै समाई । 
बह सव कौ देपत फिरे बह नदिं देष्यौ जाद ॥ १४॥ 
अनुभव करिके आतमा जनिं ज्यौ भाकास । 
सदा मखंडित एकरस सुन्दर स्वयं प्रकास ॥ १५ ॥ 
ताकौ आदि न संत दै मध्य कल्यौ नहिं जाई । 
घुन्दर रेसौ आतमा सव मँ रद्यौ समाई ॥ १६॥ 
ना बह सुषम स्यूढ दै नां बह एक न दो ! 
सन्दर ेसौ भातमा अुमव ही गमि होई ।॥ १७॥ 
नां वहं रूप अरूप दै नां वह भूल न डा । 
सुन्दर पेसौ आतमा नां वहं दद्ध न वाछ । १८॥ 


( ९ ) जान~जानने वाखा । ज्ञानी 1 





( ११ ) गोडशपर । रयपुज्याचयरको कीमत्त की पृजीवा्य । अथवा ट्टी 
पूजीवाका । दरि । दिवाछिया । 


( १७ ) गमिः गम्य । जाना जाय । 
५ 


लु दीरष दीस नहीं नां बह भीत अमीत । 
सन्दर एेसौ आत्मा किये वचनातीत ॥ १६ ॥ 
इन्द्रिय पहुंचि सके नही मन हू की गमि नांदि । 
सुन्दर जाने आपु को माप आपु ही माहं ॥ २०॥ 
बुद्धि इ पचि सके नदीं करे दूरि छग दौर । 
खुन्दर एेसौ आतमा पचि सके वर्यौ भौर ॥ २१॥ 
शब्द्‌ तहां पहुच नदीं बहु विपि कर बान । 
सन्दर रेसौ आतमा अनुभव होड प्रमान ॥ २२ ॥ 
तेद कल्यौ बहु माति करि शा कही बहु युक्ति। 
सुन्दर स्यृती पुरान पुनि कही बहुत विधि उक्ति ॥ २३॥ 
वर्यौ ष्टी कस्यौ न जात दै ज्योम मादिं चित्राम । 
सुन्दर कदि कदि सव थके दै अनुभव विश्राम । २४॥ 
रवि ससि तारा दीप पुनि हीरा दद अनूप । 
सुन्दर नकर तेज तं दी उनकफौ रूप ॥ २५॥ 
सयौ आतम फे तेज तं आतम करे प्रकास। 
सुन्दर इन्ध्रिय जड सवै कोई न जर्णे तास ॥ २६॥ 
कोई थापत कर्म कों क्रो थापत काल । 
को कटै सृष्टि सुभाव ते सुन्दर॒ वाईक जाल ॥ ९७॥ 
को कै माया श्रह्म पुनि दोऊ खदा अनादि 1 
जैस छाया ब्रक्ष की सुन्दर यँ प्रतिपाद ॥ २८ ॥ 
नास्ति यादी यँ कंद फत्ता नादी फोद। 
सुन्दर भिल्या संजोय सव पुनि वियोग दद ॥ अ 
( १९ ) भीतडरा इभा । भमीतननि्मम । 
( २८} ्रतिपादि-भतिपादित. समरित । 


(1 
( ९ ) नास्तिवादौग=छन्द के निवादने को नास्ति फो मानी मा किः 


साषी ४७६६. 


षट दरसन सव अंध मि हस्थी देव्या जद । , 
खग जिसा जिनि कर गह्या तेसा कंा चनाई ॥ ३०॥ 
गरल छागै परस्यर काकी मानै करन । 
सन्दर दैष्या दृष्टि सौ तिनि तौ प्रकरी मौन ॥ ३१॥ 
बाषि गरदा सब चरे करी युक्ति कौ दौर । 
सुन्दर घोषा मेँ परे युक्ति कदौ किं ठौर ॥ ३२॥ 
शक्ति बतावत व्योम परि कटि धोष कै वेन । 
इन्दर अलुभब आतमा दै इकति सुल चैन ॥ ३३ ॥ 
कोड मुक्ति शिला कै दरि वताब्त प्रो्च । 
छुन्दर अनुभव आतमा यह्‌ ईं किये मोक्ष ॥ ३४ ॥ 
युन्दर साधन सव कर कटै युक्ति हम जादि । 
आतम के अनुभव विना घौर युक्ति कटं नाहि ॥ ३६ ॥ 
सुन्दर मीठी बात सुनि रगे करवा षान । 
क्ट कर बहु माति के ततिं सति अक्नान ॥ ३६॥ 
दरि करे सव वासना आशा रै न कोह्‌। 


सन्दर बहर शुक्ति दै जीवत ही ख होई ॥ ३७ ॥ 
सुन्दर कोठः त द नामि कव सै दै । 


कोड रेस कदत ई हृदय मादिं जगदीसख ॥ ३८ ॥ 


पद्ना उचित है । पाठ तो दोनो पुस्तकों मं ही है । योगरतो ऊे पयोग चे 
जीवादि, ओर वियोय से भरल्य गृ्यु आदि देते दै, चार्बाकमतत म । 
( ३२ ) गरगदा=भारी कमर ब॑षा । चयारी करके । 
( ३७ ) जीवत ही घुख~जीबन्ुि, ब्रह्मानन्द का इख । 
{ ३० से ३१ ) तक को मित शबा, जंग २८ ॐ छन्द १७ से । 
( ३२ से ३७ ) च छा विचार “छया शग २८छन्द्‌ १३ व १४ से मिक 1 
( ३८ से ४२ ) तक का विचार “सवदा” जग २८ छन्द्‌ १६ से मिक । 


८०० सुन्दर प्रन्थावरी 


1, श त त , 17122 शा 


कोड कंठ विप कटै लप्र नासिका कद । 
कोठ भूषुटी मै कटै सुन्दर अवचिरज होड ॥ ३६॥ 
कोड कँ च्छिद मै कोठ वादं माहि! 
कोडः भर गुफा कट सुन्दर अनुम नांदि ॥ ४० ॥ 
अनुभव विन जाने नहीं सुन्दुर व्यापक रूप । 
बाहिर भीतर एकरस रेखा तत्व अनूप ॥ ४१॥ 
पंच कोस त भिन्न दै सुन्दर तुरिय स्थान । 
वुरियातीत हि अनुभवै तद न ज्ञान मन्नान ॥ ४२॥ 
अवन ज्ञान दै तव रगै शब्द्‌ सुने चित छा । 
सुद्र माया जठ पर पावकं ज्यौ घुमि जा६॥ ४३॥ 
मनने कान नहिं जात दै ज्यों बिञुरी उदोत । 
माया जठ चरपतत रहै सुन्दर चमका होत ४४ ॥ 
निदिध्यास है ज्ञान पुनि वडवा अनल समांन । 
माया जठ भ्न कर युन्द्र यह हैन ॥ ४५॥ 
आतम भयुभवे ञान दै प्रख्य श्नि की संच । 
मस्म कर सव जारि कै सुन्दर देत प्रपंच ॥ ४६ ॥ 
निलय कदत शुर आतमा सो है शब्दं परमान । 
जस व्यापक व्योम पुनि सुन्द्र यह उपमान ॥ ४५ ॥ 
जाकी सत्ता श्यनि यह किये अनुर्मान । 
सुन्दर भतुभव भमा चह प्रयक्च परमान ॥ ४८॥ . 
सुन्दर वत्व चदे चदे शप्या नाम शीर । 
ज्यौ कदी के पम्भ मे फन वतु कहि वीर ॥ ४६ ॥ 


= ~ 








( ४५ ) हैरननहैरनी भदवय, अपित्ती! 
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दैसौ सुन्दर दै सदा नहीं सु सुन्दर नादि। 

नदीं दु परगट देपिषै दै सी रहिये माहि ॥ ५० ॥ 

विरवा धुद्धि खव दै शब्दे सु फूल ध्रकोस । 
सुन्दर ातम ज्ञान कां अनुमौ मध्य सुवास ॥ ५१ ॥ 








॥ हति जात्मानुमव की अय ॥ २८ ॥ 


7 अथ अद्वैतज्ञान कौ अंग) ९६ ॥ 


सुन्दर ह नदि भौरक्ष्टु त कटु ओौर न होई । 
जगत कहा कु गौर दै एक अखंडित्त सो ॥ १॥ 
सुन्दर हौ नर्द तै नदीं जगत नहीं ्रहमण्ड । 
हों पुनि तू पुनि जगह पुनि व्यापक बरहम अखंड ॥ २.॥ 
सुन्दर पदी ब्रह्म था अवह बरह्म अखंड 
अगेदहू यहे ब्रह्म दै सपा पिण्ड ब्रहमण्ड॥ ३] 
श्चन का धन कदत ह वन मे चक्र अनेक । 
सुन्दर हेत कद्‌ नहीं च्ररु वन ती एक ॥ ४॥ 


(५०) है सो घ॒न्दर दे पष्ा=~निय, शुद्र, घुद्॒ चेतन आत्मा सदा शुकम 
र्ता है । उसमे विकार वा नाध नदीं है । नदी सो सुन्धनर्‌ नादहिननो भमावन्य दै 
उसका कमी भी भवर नही होता । अथवा जौ मायादहसोमिव्याह्‌ गहर्तेन कल 
ही त्व नर्हीं रखती है । वही घु परगट देपिये-जो सर, नामान भाया ट मो 
व्यवहार मे भासमान होती है वास्तव म नही । 

(५१) विरा शुद्धि .““जानक्रो तीन ऋतरस्याए हमें यनाई ह+ (१) 
साधारण ज्ञान--जेसे युलान के ( भिरा ) इक कौ देने से यद नान हु नि ग 
अशुक वृक है । ( ९ } प्न्यु उम पर फूल छिस्ने छे एके के जन से पक व्रिभेर्नान 


८०२ छ॒न्द्र मन्थावद्धी 


[नी ए ०४ कक 111 निषरगौीी 01 क रक 
1 


धर किये सव भूमि पर भूमि घरनि मं होई । 
न्दर एकं दैपिये कहन सुनन को दोह ५ ५॥ 
खन्द्र घर सव गवि मं गांव सकर घर मांह । 
धर अरः गाव विचारिये तौ कलु दूजा नाहि ॥ ६॥ 
वापी कूप तछाव मैः सुन्दर जर नदि शौर । 
एक असंडित देपिये व्यापक सबही टौर ॥ ८॥ 
फोरि कयि चिनाम वहु एक शिखा ढै माहि । 
यों सुन्दर सव ब्रह्ममय श्रहम बिना कलु नाहं ॥ ८॥ 
दीप मसा चिराकं वहु दौ छागी धर छद्‌ । 
सन्दर पककर एकं दी रेस श्रह्म दिषाई्‌ ॥ ६॥ 
खन्वर यद सव ब्रह्म दै नाम॒धस्यौ संसार । 
एकं वीज ते पठटि क हवौ बर्राकार ॥ १०॥ 
सन्दर सतक आदि दै सुन्दर सवका मूल । 
यथा चक्ष मं देपिये डा पान फल पट ॥ ११॥ 
भयौ सरकरा शु रस व्यापि मिटा माहि । 
सुन्दर श्रह्म सु जगत्त दै जगत श्द्य दं नादिं ॥ १२॥ 


हज । ( ३ ) जव उस एल कौ सुगन्ध करो सुधा तो टिमाग मस्त हो गया । धौ 
उसका पूर्णं ज्ञान वा भलुमव हया कि जो एक गरक था, निमर्म वह फुल ल्या चा, 
उस्म पेपी उत्तम शुगन्ध है । आत्मा का स.क्षाःकार भी धुगन्ध फे अन फ त्द्‌ ह । 
केवल धरक्ष या शूल के दर्शेण चै गन्ध क्राथान नदौ हो स्ना शमं द्द 
आत्मा का जान समम्त्यि 1 

[ अग ९ ] नोट-म गरी सावययो के भागफे लि्‌ देरी भारय" 
भग अदधत जान का । 

(८ ) कोरिन्कोर वर, गुदार करके । 

( ९) दीच्पिज्यल्ति यन्नि । 


सापी ८०३ 


सुन्दर धृन्द चन्थि ययौ घंस्यौ डरा सी नाम । 
देस रामहि जगत दै जगत देपिये राम ॥ १३॥ 
न्दर पानी तं कष्ट पाडा भिन्न न होड ॥ 
देखे जगत सु व्रह्म है जगत ब्रहम नहिं दोह ॥ १४॥ 

सुन्दर नीर समुद्र कौ जमि करि हौ सोन । 

तैस यद सव व्रह्म दै दूजा किये कोन ॥ १६॥ 
सुन्दर अस छोह के क्य वहु दयियार । 
पसं यह सव व्य दै जौ दीस विस्तार ॥ १६॥ 

कारन ते कारज भयौ कारन कारज एक । 

जैस कंचन त कियौ सुन्द्र घाट अनेक ॥ १७ ॥ 
जसं शीये भैनके हय हायी वहु जन्त । 
सुन्दर रे श्रह्म है आदि मध्य अद अन्त ॥ १८ ॥ 

छै मनिक्रा सूत के वीचि सूत कौ तार। 

पसे सुन्दर व्रह्म सव याही दै निरथार ॥ १६ ॥ 
सुन्दर ताना सूत का वानै दुनियां दूत । 
नावे धस््ौ फिरि बौर ही यथा बाप त पूत ॥ २० ॥ 

सुन्दर म सुन्दर जगत सुन्दर दै जग माहि 1 

जढ सु तरंग तरंग जठ जठ तरंग हं नाहि ॥ २१ ॥ 
सुन्दुर ब्रह्म भखंड पद्‌ युन्दर यह विस्तार । 
ज्यो सागर भें बुद्बुदा फेन तस्ग भपार ॥ २२॥ 
सन्दर मे जग देपिये जग मे सुन्द्र सो ! 
कुरे नारी प्रगट नारी छच्लर दो ॥ २३॥ 


न ००८००५१९. 





{ १८) मैनन्मैण, सोम । 

{ २३ ) कुंजर मे नारो=यह उदाहर छीर को सकत छतत र जिम गो 
ने भमवश्च मिल कर भरने शरीरो से हाथी यना क्र श्रीद्प्य को रपर यार त्वा 
था1 इषके चित्र भी मिल्ते द । इको “गोपोड्ुजर" कदते ह 1 


८०४ घुन्दर म्रन्थाचली 


जैस हनत महीर मे फुचरी परनी जादि । # 
पसं सुन्दर त्रहम तं जगन भिन्न कट नाहि 1 २४॥ 
चीर मादिं ज्या चनी गिम माहि वहू भानि । 
एसं सुन्दर देपिये जगत ब्रह्म नहि द्रति ॥ २५ 
राजा प्रजा बुरा गज पयु पपी बहु जन्त] 
सुन्दर पट ज्यां आतमा जग चित्राम अनंत ॥ २६ ॥ 
इक क्रीडि इक मारिवंदिंवस्नर क कटु नादिः! 
सुन्दर जग चित्राम ज्यो पर जानम के मांदि॥ २७॥ 
कोट कुरे एक ई देषत दीसदि टोह 
एस सुन्दर त्रद्म तं जगत भिन्न नहि होई ॥ २८॥ 
छो हाथ परर दैपिये ज्या सीतल मरीर। 
पसं सुन्दर शरद्य नँ जगन भिन्न नहिं धीर ॥ २६ ॥ 
सुन्दर मं संसार ज्या सरीर मे मंग। 
इस्त पा मुख नासिका नन श्रवन सव संग। 2०} 
हस्त पाव अरु अंगु नन नासिक्रा कन । 
सन्दर जगन सरीर ज्यो निदं कन स्यान ॥ २१॥ 
सुन्दर जिह अपुनी अपने ही सव्र ठंत। 
जौ रसना विदचिति भई तौ का वैर करत ॥ ३२॥ 
सुन्दर ज्यां आक्रश में यभ्रदोड मिटि जि । 
खौ यानम तं जगत नाही मध्य सरमाहि॥ >६॥ 
५ 
( २४ ) दुनन मही मे=महीर शकर प्रकार का वस्त्र द्रना ह ज्मिन चरः 
नते समय पृ चट पाडन ह । देखो शवाया अन ३९॥ प्ट १८। (नौ प 
टेन्वयत एत्र महीर मेः । वा टीकर मे दृगरा भर्थं भी न्विदज दर द 


धनावध्यष् द ४ 
{ २५ ) दानिन भांति के अलुपध्राम कर करम पनास व्वा }-" 27 
( ३२.) बिदल्मिनिम गट ( दर्ता ङ्न )1 


द्रम 1 


| 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 


८ 





जीन पोश वंध। 
उर्टछाला छंद । मरस इय॒क तन मन सरस । सरस नवनि करि अति सरस । 


सरस तिरत्त भवर जख सरस । सरस गति हरि च सरस ॥ 
सरस कथा दुनि के सरस सरस चि्वार उ सरस। 
सरस ध्यान धरिथे सरस 1 सरस ज्ञान सुन्दर सरस ।८॥ 
इत के पठने की दिधिः- 

मध्य के स, अभर से जिसपर १९ का अंक द, 'सरसः शब्द्‌ उपर को पटने हए 
दाहिनी भोरको “मनः शब्द्‌ को पदृकर अढर सरसः मे प्रथम चरण पूरण कर] फिर 
ञ्ख ही सरसं से दृखरा चरण प्रारंभ करं उलट पते हु, दाहिनी पाश्वे के शेप 
विभाग को पढते हुए, "अत्तिः शब्दं को पट्कर "सरसः शब्द पर अंदर दूसरे 
चरण को एणं करे 1 इसही प्रकार तीसरे, चौथे चरणो को पटं । दूसरे छन्दं को भी 
अद्र के उसदी 'स' अक्षर से प्रारंभ कर सरसः शच्द करो पठटकर अंदर के पाश्वे के 
शव्दो को पढते हुए उस सरसः शब्द मे प्रथम चरण को परा कर ! दृखरे चरण को 
उसी सरसः को उछटा पते हए अद्र कै पाश्वं के शेप टुकड़ं को पटृते हए “सरसः 
शब्द मे पुरा करं । इसी प्रकार तीसरे चौथे चरणों को "सरसः शब्द्‌ सै प्रारभ करक 

अद्र के पावा के श्दो को पृते हए सरसः शब्द ही मे पूर्ण करं । 


साधो ठण्द 


[३ 1 म 21, क, । [18 क) 


जई सुन्दर तहं जग नदीं जग तहं सुन्दर नित्य ! 
जह पृथ्वी तदं घट नदीं घट तहं पृथ्वी सय ॥ ३४ ॥ 
बोहं सोहं एकदी तू हीदं एक। 
कवे ही को फेर दै सुन्दर संयुमिः विवेक ॥ ३५ ॥ 
ज्यौ माता हाड कटै वाल्क मनि त्रास 
त्यौ सुन्दर संसार दै मिथ्या वचन विलस । ३६ ॥ 
जगतत नाम सुनि रम भयौ मान्यौ सत्य स्वरूप । 
सुन्दर शग जल देप दै सूरय की धूप ॥ ३७ ॥ 
जैस महदाकाश र घटाकाश नर्हि भिन्न । 
यो आतम परमातमा सुन्दर सदा प्रसन्न ॥ ३८ ॥ 
आतम अरु परमातमा कदन सुनन कौं दोई 1 


सुन्दर तव दी सक्त दै जवि एकता होई ॥ ३९ ॥ 
दे धर यह जीव दै ईश्वर धरं विराट 1 
कार कारन भ्रम गये सुन्दर व्रह्म निराट ॥ ४० ॥ 

जगत जगत सवफो कै जगत कहौ किठौर 1 


छुन्दर यह तौ रहम है नाम धस्थौ फिरि मौर ॥ ४१॥ 
पोज करत ष्टौ जगत को जगत विक हौ जाई । 


सुन्दर यद सव व्रह्म दै जगत कहां ठहराई ॥ ४२ ॥ 

जगत कदे ते जगत दै सुन्दर रूप अनेक 1 

ब्रह्न कदे तं ब्रह्म दै वस्तु विचारे एक ॥ ४३॥ 
प्राट भयौ श्रम जगत कौ करतें जगत विचार } 


सुन्दर बरह्म विचार तँ जगत न रद्यौ समार ॥ ४४ ॥ 
ज्यों रवि क उयोत त अंधकार भ्रम द्रि। 
सुन्दर ब्रह्म विचार तेंब्रह्म रह्या भरपूरि । ४५॥ 


(४० ) निराट=निरा, जका 1 
७६ 


॥ )1 | 





चन्न 





८०६ सुन्दर अन्थावली 





सुन्वर “सवं खल्विदं ब्रहम” कतु दै वेद्‌ । 
चतुर श्ोकी माहि पुनि सकट मिटायौ मेद ॥ ४६ ॥ 
सुन्दर कद्यौ वसिष्ट पुनि रामचन्द्र सों ननान । 
्रह्म वतायौ एक ही दूरि कयौ भ्रम नि ॥ ४७॥ 
सुन्दर अष्टावक्र श्रुषि ब्रह्म बतायौ एक । 
दूरि कियौ भम सकर ही जो नानात्व अनेक ॥ ४८ ॥ 
दत्तात्र युनि यों कहौ ब्रह्म विना कछु नाहि । 
सुन्दर सोई छरष्णजी भाष्यौ गीतां मांह ॥ ४६॥ 
सुन्दर यदै निरूपियौ वहू विधि करि वेदात । 
ब्रह्म विना दूजा नहीं सवक्रौ यह सिद्धांत । ५० ॥ 





॥ शी "अदवैतज्ञान की जंग ॥ २९ ॥ 





( ४६ ) “सर्वं खल्विद द्म मेह नानाऽस्ति किचन" । यह सव ( जगत्‌ } 
मिङ्वय जहम है दमे नानात्व जो भासता है वह कछ नदी है । 

चतुर शछोकी~चतः श्योकी भागवत । अर्थात्‌ भागवत मं प्र सन्टेद भिरा 
दिया टै । नारदजी को अधम चार शलोक भागवत के शरा हुए । उस प्रर दी एना 
विस्तार इभा । 

( ४७ } वसिष्ठनयोगवारिष्ट अन्य भँ रामचन््रन को बि्टनी ने बेदान्त फा 
उपडेश्च दिया । 

( ४८ ) अश्रवक्र=भटवक्र गीता अँ ब्रह्मनान कदा । 

( ४९ ) दत्तत्रयरदतातरेय महासुनि ने दत्ते संहिता भं भः 
प्रतिपादन क्रिया 1 

{ ५० ) वेदान्त~=उपनिद, ब्रसू भौर परर भाय भ 
िद्धन्त विधिपूर्वफ दै । 


त क्न 


द्विच 


1 जथ ज्ञानी कौ अग ॥ ३० ॥ 


चन्दर क्ञानी जगत मे विचरे सदा मच्छि । 
यह शुन जान देहके भूपो रै कनृह॥९॥ 
पाई पिव देम सुने सुन्दर छे पुनि स्वास । 
तीर पतता कों फिरि मारे आकास ॥ २॥ 
वेषौ परि देष नदीं सुनता सुने न कान । 
जाने सव जाने नदीं सुन्दर रेसा ज्ञान ॥ ३ ॥ 


कर 
रेस उषण देषिये सुन्दर क्ञानी मादिं 1 ४ ॥ 
बोख्तर ही अनबोङता मिख्ता ही भनेर । 
सोत दही अनसोवता सुन्दर एेसा षे ॥  ॥ 
वैटे व वेठा नदीं उठत चछया न मानि । 
वख्ते सो चाले नदीं सुन्दर जानी जामि ॥ ६ ॥ 
` देत कू नि देत द ठेत कूं नदीं ठे । 
यह्‌ सव जाने स्वप्न करि सुन्दर ज्ञानी सेह ।। ७ ॥ 
काज धक्राज भौ तुरौ मेदा भेद न कोद] 
सुन्दर ज्ञानी ज्ञानमय देद-क्रिया सव होई ॥ ८] 
काक वादक मानसी कर्मं न उभौ ताहि । 
छन्दर ज्ञानी ज्ञानमय दैद-क्रिया सव आहि ॥ ६1 
पढे कयौ न मव कौ मानै फी नदिं आख । 
सुन्दर क्ञानो ज्ञान करि काटे घन पास ॥ १० ॥ 


[ ३० ञानी का अंग ] इष अग के लिपु देख “सैया" प्रन्य सं ज्ञानी श्च 
अय २९। 


० सुन्दर भ्रन्थाबी 


णौ व क 


विधि निवेद जाक नहीं नां च्छु पाप न पुन्य। 
सुन्दर न्नानी ज्ञान मं सव करि जाने शंन्य ॥ ११॥ 
इष शोक उपजं नहीं राग देष पुनि नार्दि। 
सुन्दर नानी देपिये गरक जान के मांह ॥ १२॥ 
वैध मोक्ष॒ जाके नदीं स्वर्ग नरक नहि दोः 
सुन्दर जानी श्चानमय संशय र्यी ने फोई्‌ ॥ १३॥ 
धर वन दोड सारिपे ना कहु प्रहण न त्याग । 
सुन्दर नानी ज्ञानमय ना कहूं राग विराग ॥ १४॥ 
निदा स्तुती देह की कर्मं शुभाम देह । 
सुन्दर ज्ञानी न्ानमय कट न जानं येद ॥ १५॥ 
कोह सों घटि वदि नही काहू निकट न दूरि। 
सुन्दर ज्ञानी क्षानमय ब्रह्म र्या भरपूरि ॥ १६ ॥ 
शब्द्‌ सुने सो त्रह्ममय कटै श्रह्ममय न । 
इन्दर ज्ञानी ब्रह्ममय ब्रहमहि देषः न ॥ १७॥ 
पंच तत्व धुनि ब्रह्ममय श्रह्मा कीर पर्यत । 
ञानी दैप श्रह्ममय सुन्दर संत भसं ॥ १८ ॥ 
संदर विचरत शरहममय ब्रहम र्या भगपूर । 
जेस मच्छ सयुर भं कं जाई शु दूर ॥ १६॥ 
जौ पग परी पानही काटा चुम न कोद । 


संद्र न्ञानी सखमई जां तदां सुख षोड ॥ २०॥ 
जख्चर थख्चर व्योमचर जीवनि की गति नीन । 


देस सुंदर ब्रह्मचर जर्हा तषां ख्यर्न ॥ >{॥ 
अपन मन नंद द तौ सरं आनद) 
सन्दर मन शीतढ भयो दह दिशि शीतछ चन्द ॥ २२ ॥ 


डटत यैटत फिरव हं धातं पवन भरनि। 
सन्दर नानी क सदा किये कनल लान ॥ २३। 


साषी ८०६. 





जागत सोबत जोव सुख सँ करत दरपान । 
सुन्दर च्ञानी के सदा किये केव कान ॥ २४ ॥ 
भूत इ मन्य इ वत्ते दूजा नदीं मन । 
सुन्दुर ज्ञानी क सूदा किये केवल कान ॥ २६ ॥ 
मध रध दश हुं दिशा पूरन व्रह्म समान । 
सुन्दर क्षानी कै सदा किये केवङ रक्ञान ॥ २६ ॥ 
चटाकाश ज्यो मिङि गयौ मददाकाश निदान । 
सुन्दर ज्ञानी कै सदा किये केव ज्ञोन ॥ २८ ॥ 
सक्ति शिला मू कै ते तौ अति जक्ञान । 
सुन्दर क्षानी के सदा किये फेल श्षान | २८ ॥ 
मानै तनु काशी तजौ भावै धागड भां 1 
सुन्दर जीवन युक्त ॐ संसय कोड नाहि । २६ ॥ 
जसौ कासी क्षत्र दै तैसौ धागड देश । 
सुन्दर जीवन शुक्त फे संक नही छले ॥। ३० ॥ 
भन्ञानी कौ जगत सब दीसै दुख संताप 
सुन्दर कानी के सकठ क्र्म विराजे भाप ॥ ३९॥ 
अज्ञानी कौ जगते यह ॒दुखदाक भे त्रास । 
सुन्दर ज्ञानी फ ' जगत द सब ब्रह विखास ॥ ३२ ॥ 
अक्त क्रिया कतु करत दै महं वुद्धि कौ आांनि। 
सुन्दर ज्ञानी करव है अहंकार वितु जनि | ३३ ॥ 
( २५) भूत हु मन्य हु वर्तते=भूत, भिष्यत, वर्तमान ये तीनों ऋक वर्तमानं 
से भाषते है । 
( २६ ) भध छरघ ˆ" =न दिश्चाएं रानी मे वर्तत हैः । सर्वत्र एक ब्रह्म समान 
रहता है । गदिष्ट कालदि--भनवेच्छछिन्न । मरहम मै काल, कर्म, दिका, कारण कार्य 
क नही है । इते ये हानी भे मी नहीं है, जो न्दी है । 


८१० सुन्दर अन्थावली 
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अज्ञानी सु दुखनि कौ जानत अपने माहि । 
सुन्दर नानी बापु में सुख दुख माने नांदि 1 ३४॥ 
सुन्दर अक्षर तज्ञ के अंतर दै वहु भांति। 
वाके दिव अनूप दै वाहि अंधेरी राति ॥ ३५॥ 
ज्ञानी शुभ कर्मनि कर . कोक आचरन हेत । , , 
वहत भांति के शब्द्‌ कदि सुन्दर सिष्या देत ॥ ३६ ॥ 
जानत दै सव स्वप्र करि ईन्दिनि कौ ल्यवहार । 
सुन्दर ज्ञानी ज्ञान तं भिन्न नदोद टगार ॥ ३५ ॥ 
सुन्दर श्चानी ज्ञान मेँ गरक भयौ निज टौर। 
दंत दिषावे गौर गज दसन पान के भौर ॥ ३८ ॥ . 
* तम रज शुण करि जगत है भक्त सतोगुण रुद्ध । 
सुन्दर तीन शुन परै नानी सात्विक सुद्ध ॥ १६ ॥ 
तवा अधोयुख जारसी दर्पण सूधौ होई । 
पेसौ ठम रज सत्व शुण सुन्दर देषु जो 1 ४० ॥ 
तवा माहि नर्हि दपि सूरय कौ उदोत । 
सुन्दर मधी आरसी तामं कटक होत ।। ४१ ॥ 
जव दप॑न सधौ करं रवि आभासे साद । 
सुन्दर द्पन मिदि गयं सूरय रदि जाई ॥ ४२॥ 
जीव प्रह्म मिलि जात है युन्दर उपजं नान । 
दर भयौ प्रतिविय जव रषौ एक ही भनि ॥ ४३॥ 


~ = न= ५ 





१ २५ ) तक्तनजानौ 1 

( ४५ ) मृधौनउक्डी) पुराने समय मे भाग्मी फलाद सोम्‌ न्नी शौ । 
एर भोर सेक से चमक होती थो । दूसरे भोर कम दी थ । उमम अतण र्णा 
दिखाई चता था, सूर्यं के सामने चमङ़ उमे सध भीर र्नं कन 1 ^ 
ग्दलटेकाकःरणथा। { ९३) उपे जन्मन = उन ह्न ॐ, २1 


सापी (=. ९4 
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सुन्दर न्नान भकस त धोपौ रदै न ॐोई। 
मानै घर माहे रहौ भावं वन मं होड ॥ ४ ॥ 

घन ते घर आवै नहीं घर्‌ त वन नहिं जाई । 

सुन्दर रवि इदोत त तिमिर कां ठहरा ॥ ४५ ॥ 
पपी की पर दरूट कँ भूमि पस्यौ जिर्हि ठौर। 
खुन्दर उदि ते रकौ मिटी सकल ही दौर ॥ ४६ ॥ 

एकर क्रिया चेती कर बंधन होत अपार। 

एक क्रिया भोजन करत वंन उतनी वार ॥ ४७ ॥ 
एक करिया मठ मूत्र को तजत नहीं ध प्यार । 
सुन्दर ानी की क्रिया वंथन नदीं गार ॥ ८ ॥ 

्ौपरि पेढर्िं दरं जने सुन्दर वाजी खाइ । 

जीते सु त्तौ पुसाल ह हार सौ युराई ॥ ४६ ॥. 
एक जनौ दुह बोर छर चौपरि पेठ आनि । 
खुन्दर हारनि जीत कटु रसं जानी जानि ।। ० ॥ 

सुन्दर देप्या आपु सुने आपने वन ! 

चूडया अपनी वृमिः कँ सुमया अपनी संन ॥ ५१ ॥ 
सुन्दर भाया आपु कां आया अपुनी ठाम 1 
याया मपने नान कों पाया अपना धाम ॥ ५२ ॥ 

अंत्यज त्राण आटि ठे दार मयै जो कोड्‌ । 

सुन्दर मेद कदू नदीं प्रगट हुतासन होड ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मएक़ हो जते ह जैसे द्पण हट जाय ठव सूर्यं ही रद जय ! दीव चो व्रह्म 
का प्रतिबिव माच्रहै! 

( ५३) दार मर्यै~{ दार ) च्क्ड़ौको अमनो से भमि, रगड़ कर, उन्न 

करं! (५३) ओर (५६ } तक जान कौ मेद्माव रदित व्वापश्ता जौर स्व के 


खिए समान पावनद्ाक्ति के दे इन्दर उदाहरण ह । वर्णाश्रम, सम्प्रदाय, छटे च्डे क्र 
कछ मी मेद न्दी, जोकरेसो दौ पाद! 
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दीपग जोयौ विप्र धर पुनि जोयौ चण्डाठ। 
सुन्वर दो सदन कौ तिमिर गयौ तका ॥ ६४ ॥ 
अयज के जल ङ्भ मेँ ्राहमन कङस मकार । 
सन्दर घूर प्रकराशिया दु्ंवनि मे इकसार ॥ १५॥ 
अयज प्राहयन मादिं दे कवा रंकं कि भूप। 
सुन्दर दर्षन हाय छै सो देष निज रूप ॥ ६ ॥ 
सुन्दर सव कफो ्ञान की वाते दै अनेक । 
ज्यों द्वन बहु भांति के अमि परे कटु एक ॥ ६५॥ 
देद चरै आतम अगल चट करै मतिमंद्‌ । 
अश्न चटत अयौ देषिये सुन्दर चरे न चन्द्‌ ॥ 4८ ॥ 
सूरय करि कँ देपिये तवा भारसी दो! 
६ सूरय सूरय सों सं सुन्दर संयु कोई ॥ ६६ ॥ 
जो भिक्षा मागत फिर के नौ शुक्ते राज 
सुन्दर श्षानी खक्तदि नां कष्टं काज भकाज ॥ ६०॥ 
इद्री अर्थनि कौं गै स्रि न कहं होद। 
सुन्दर ज्ञानी सक्तं दै कमे न छग कोड ॥ ६१॥ 
(५७ ) भनि पर कु एकनभातशी शीशे से भाग पट भरात्‌ उन्न दोग, 
शीशे बाहे जि आकार के षा तरह के हो, भमि तो मिनर्पर की दी होगी, षी 
एकष्य अप्नि ही होगी । पसे दी क्षान एक हो टै सया, वर्णन उप्र एयक्‌-एयक्‌ 
भके ह्वी करं । , 
(५९) सूरजके सामने चाहे तवा करो वहि भरती करो उपमे मूज षे 


सृश्जहो दीखैगा) पेतेदी भासा का सच आवो याभूलौ भे ( पतक रद) 


भततिमिब पदता टै सो इकसार दै । 
( ६० ) युक रजन्जनरः राजा की तरद भिमक मोग माद साप थ। 


-साषी ८१३ 
नानी तारि ्रक्रर 
रागी यागी शाति पुनि चतुर्थं धोर वर्षानि) 
ज्ञानी चारि ध्रकार है तिनर्दिं ठेषु पहिचांनि ॥ ६२॥ 
रागी राजा जनकं दै त्यागी शुक सम थोर} 
शांति जानि जमदिप्नि कौ दर्बासा अति घोर ॥ ६३ ॥ 
क्रिया सुतिनी भिन्न है मिन्न देह न्यवहार । 
ज्ञान विप नदिं मेददै सदर एक कगार ॥ ६४॥ 
क्रिया देपि क्षानीनि फी सव कोऊश्नमि जाहि 
सन्दर देष देह छत आशय पावे नादिं ॥ ६९ ॥ 


- ॥ हि न्नानां क -बेग ॥ २० ॥ 


] अथ अन्योऽन्यं मेद्‌ अंग ॥ ३१ ॥ 


सुन्दर श्चानी शपति ॐ सेना है चुरङ्कः। 
रथ अश्च गज जय मवस्था इन्द्रिय पादक संग ॥ १॥ 
बरिया सिषासन क्रियौ तुरियात्तीत सु बोक । 
ज्ञान छत्र दै सीस पर्‌ सुन्दर हय न शोक ॥ २॥ 
रथ चौबीस हु तत्वे कौ क्म॑सुमाुभ वै । 
इन्दर ज्ञानी सारथी करे दर्शो दिशि सैढ ॥ ३॥ 


स 
( ६२ ) शान्ति--शान्त ( कानी का एक भकार वा अवस्या का विदाषण ) । 
{भ ३१ }-( २) बोकन्य{ ष भक ) स्थान, निव भवन । आद्धिरी 

मजि वा पद्‌ । परमगति 1 
( ३ ) “भात्मानं रथिनं निद्धि । शरीरं रथमेव च । ( उप । मता ) 

[= । 
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कीनो शुन इद्रिव सक्छ यै सव चाड मड । 
सुन्धर विचरत जगत मं दादि न चख्मेमंठ॥॥ 
(२) चन्नमेठ। 

ढे चमूरा ठट जड जीम तार विरहि ग । 

सुन्दर चैतन चतुर विन श्न वजा राग ॥ १ ॥ 
जीभ चार दो वजर्दिं सुन्दर देषहु माड 1 
एक वजत दैपिये एक न देष्या जाद्‌॥२॥ 

एक कष्या जनुमानि रि एक देपिये अड 

खुन्दर अनुमव शड्‌ जवे तव दैपिये प्त्यमर। ३" 
चनह पट्वौ फेरि ‡ भलुमतर केली होड । 
सुन्दर तुम अनुम की चिन्ह वाव कोई ॥ ४ ॥ 

तेरे अनुभवे होड १ नवि जानिर कीर 

दुख त क्ट न जात ई सुन्दर सुख करो खीर! ¢ 
क्या पृ खरौर त्रिय परय मि करौ सुक्ख ! 
सुंदर परख पौव क व कटु चै न दुक ॥ 5 7 

गगं दाहं सरश्य शन्दर भ्न दसन्यःद्‌ 1 

संन वतव दाय सों उदव कीन जाई! 
जित ज्ञिन कनौ मनुमव मवौ दिन तिन पकर मान 1 


सुन्दर अनुभव गोपि ई चिन्द बहर दन 11 
सन्दर जवं पुश्य > भरु न्त्य! 
अगारी जव ज्वरं राग अन्य श सन्य ह ] 


+=] 


सुर चाज जत्र ततु शव्टु चट वटकः नित 
ए 


(१०) जत्र, गज, 1 सद । 


साषी ८१५ 
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(२) अन्यमेद 
सत्‌ भरु चित्त भर्नदुमय श्रह्म विशोषण तीन । 
अस्ति भाति प्रिय तमा बै विशेषण कीन ॥ १॥ 
ससह जानि जड दुःख मय तीन विशेषण देह । 
उपरी वर्ते छीन क्षं सवं विकार कौ गेह ॥ २॥ 
ब्रहम देह के मध्य दै अंतहकरण उपाधि । 
तत्‌ संवंधी मात्मा ताहि छग यह्‌ व्यापि ।॥ ३॥ 
याही पद्ध अयुद्ध॒दै याक श्ञान मन्ञान । 
जड सों मिङि जडवत भयौ जोवातम सो जन ॥ ४॥ 
- अस्ति मसत सौ जानिये भाति भयौ जड रूप । 
प्रिय पुनि वौ दुःख मय भूलि पर्थौ धरम कूप ॥ ९ ॥ 
यह खक्षण अज्ञान कौ देह सु मान्यौ माप । 
सुन्दर या अभिमान त व्याप हीनो ताप \ ६॥ 
तादी ते यह जीव दै भहं ममत जवं होड । 
भूषखि गयौ निज रूप कों सुधि दुधि मपनी पोह ॥ ७ ॥ 
जो कोदै जकषास ह सद्गुरु सरणे जाई । 
सन्दर तादि छपा कर ज्ञान कंदै सुई ॥ ८ ॥ 
वासौ सदगुरु .यों कदे समि आपनौ रूप । 
सकड भेद म दूरि करि तृ दै त्व अनूप !। ६ ॥ 


[षी 1 भ्न 
| अन्यमेद ३ रा ] ( २) भौर ( १ )=घत्‌ का अस्ति। चित्‌ का भाति। 
भानन्द्‌ क प्रिय । ऋमदाः । उपज वृत्तं ीन ग्दै=उत्यत्त, स्थति, संहार शो पपत 
दोव । विकार=बिक्टति भो अकति चे ुणमेद संस्कार से ोती है सो अपच का 
कारण है, चेतन फी सत्ता से । 


{७ ) भं ममत १ ) भहता ( २ ) ममता । 
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अस्त हो सत खूप तव माति होड व्न्य । 
प्रिय पुनि ह्व भानन्दमय मातम श्रह्म न अन्य ॥ १०॥ 
जीव. भयौ भवुल्म त परह दो प्रतिलोम । 
सन्दर दारु जराई कं भम्नि होद निर्धाम ॥११।२६॥ 
( £ ,) अन्व मेद्‌.। 
~ गञ देह के मद्धि है पय अर उत्तम जान । 
- सुन्दर धृत ज्यं आतमा ज्यापक एक समान । १॥ 
चारि श्रवन जव नीरिये वाट मननं अभ्यास । 
सुददर इयि घेनु कँ सो किये ,निदिध्याख ॥ २ ॥ - 
दुग् ज्ञान "जव पाये जा मन निशचं तात । 
सुन्दर दधि मयि भनुभवै निकै धृत साभात ॥ 
सुल्दर या अनुक्रम विना ज्ञान प्रगट नहिं होई । 
घात कँ का होत दहै धरम मति भूरे कोड ॥ ४॥ २६ ॥ 
८५ ) अन्य मेद । 
क्रिया कृरत है वहत विधि ज्ञान दृष्टि जो नाहि । 
अंध चल्यौ मग जातं दै पर कूप के माहि ॥ १॥ 
ज्ञान ष्टि करि नियुनि दे क्रिया नदीं पग वौर । 
अमि खौ जव सदन में पंगु जरे वदि ठैर ॥ २॥ 
ज्ञान क्रिया दोऊः मिलि तवही होई उवार । 
यथा व के कंथ पर पंयुहोढ मसवार ॥२॥ . 


[| गभस्ति # ध 
् १ 1 धूम ( शवां) ञ्नि उ्परधिरै। नसे भना 


चर माया। "धूमेनाम्रिरिारता { गीता )। 


[ अन्य सेद्‌ ध्ये] (२) वारिन्चारा। तृणादिक । कोटय, सनं 
दाल खी विनोला दाना. भादि 1 
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कुप अभि दोड वचर्हिं तमैः फेर न कोई! 
सुन्दर ज्ञान क्रिया विना सुक्त कदे निं होई ॥ ४॥ 
क्रिया भक्ति रि भजन दै ओर क्रिया भरम जान । 
, ञान प्रम देष सकठ सुन्द्र पद निर्न ५ ॥ ३४ ॥ 
( ¢ ) अन्य मेद्‌ 1 
कत्ता क्म न भोगता पुद्गठ जीव न कोह । 
सुन्दर यह श्रम स्वप भ जागें एक न वोई ॥ ९ ॥ 
श्रम कर्ता रम भोगता श्म सु कर्म घम काल । . 
श्रम पुद्गछ भ्रम जीव है युन्दर सव भ्रम जाढ ॥ २॥ 
. कचन आठ उरौ सवे सुरमा गु देव ! 
नेति नेति करते रहै बुन्द्र अर्ष अमेव ॥ ३॥ 
एकं अखंडित ब्रह्म दै दूसर नादी आन । 
सुन्दर श्रम रजनी मिरे प्रगट दोद जव भान ॥ ४ ॥ 
कठिन बात दै शान की सुन्दर सुनी न जाई। 
जौर. कौ नरि ठाहरकञानो हदय समाई ५॥ ३६ ॥ 


॥ हति जन्योऽन्य मेद ग ॥ २१ ॥% 


॥ हाती श्री स्वामा सुन्दरदास विराभरित साषी समाप्तम्‌ ॥ 


(५) क अग्निष से भौर भमन से ( पदमे जलने से बै ) । 

दस (५) अन्यभेद में इन्द्रदासनी ने दादूजी की सम्प्रदाय का गौर निजसत 
कौ कहं दिय है । । 

[ भन्य भेद ( ६ ) मँ ] (१) भदूगल-वेह्‌ शरीर । 

(४) सानभ धूं ( कञागल्पी सु ) । 

(५) भौर कौ नहि महरै=हानस्य गख सिंहनी के दूष के समान है, सो 





८१८ सुन्दर भन्यावखी 


नानी के शद्ध हदयरूपी कनकपात्र दी मेँ उदर सकेता है अन्य पत तो दके लए 
अपात्र, भनधिकारी भौर अयोग्य है उसमे यड पय ( क्ञान ) नदी उदर श्ना टै । 
अर्थातु पटे पने आाप्को य॒ उपदेवा, साधन भौर भक्ति से दस थोम्य भनार त 
ज्ञान समा सकता है सन्या लक्ष्ञान ब.स्मदानज्ञन फी तरह कषणमंयुर्‌ होगा 1 
इधर युना उधर निकर गया । + 

® भङ्ग ३१ के जन्त भ मूल ( क ) पुस्तक मे ६ ठ भन्यमेदकी समाक 
भौ अनन्तर--दो शोक शाद ( विक्रीडित ), एक भवुष्टुप, १ भुजगपरवात ए, 
फिर १ भुष्टुप चन्दो संसछतमय ये पाच छन्द! सो (ख) पुस्क्रतुमार 
हमने फुटकर काव्य के अन्त म, धर्थात्‌ यो समतप्त भ्र््थो के भन्त मै, पिये 1 
सो संगति अतीत होगी , सन्दरदास्जी “पी” एर सन प्न्य माए क चु पे 
देसा भासित होता है 








॥ कति श्र सामा सुन्दरदास ऋ “साप पर बुन्दराननदा 
टकरा समम्‌ | अय ९१ । ता ल्या ?९५२? ॥ 


--:#- 


प्व ( भजन ) 


॥ अथ पद्‌ (भजन )"॥ 


जकडी राग गौडी 
(१) 
( तार रूपक ) 
देहं कंदै सुनि प्रानियां के होत उदास वे। 
अरस परस हमं तुम मि ज्योव्‌ पहुप अरुवास वे ॥ (टेक ) 
इक पूप वास मिढाप जैसौ दूत धृत भ्यो मेढ वे। 
काठ रै ज्यो अम्र व्यायक तिठिनि मै ज्यो तेठवे॥ . 
जैसँ उदक छवना मध्य गवना एकमेकं वपानियां । 
शन्दरदास उदास कादि देह कदै युनि प्रानियां ॥ १ ॥ 
जीवे कद काया सुनो टम तुम होड विवोग वै। 
हम निर्गुण तुम गुणमयी केसे रदत संयोग वै ॥ 
संयोग कैर रव चोसौँ हौ अमर भविनास वे। 
तू क्ण भंगुर आदि घौर कौन ताकी भास वे॥ 
इक आख ताक कहा करिये नास दोव तिहि ठनौ । 
सुन्दरदास श्दास यतिं जीव कदे काया सनौ ॥ २॥ 
देह कै सुनि प्रानियां चोदि न जानत कोई वे) 
परगट शु तौ मतं भयौ छृतघनी जिनि होड वे ॥ 
पदों ङी रागं क लकण नौर समय की तालिका परिशिष्ट म ददै । 


( १) विनोग-विरोय, भिन्न ! वौरीनावी, भत्य यद्धि की । 
८१ 


= इन्दर भरन्थावरी 


इक होड जिनि छृतघनी कव हौ भोग वहु विधिर कयि 1 ¢ 
शन्दं सपरस रूप रस पुनि गंध नीकं करि स्थि ॥ 
इक खयि गंय सुवास परिमर प्रगट हम तँ जानिर्या। 
खन्दरदास विलास कीने देद कंदै सुनि प्रानि्यां ॥ ३ 
जीव कद काया सुनो तू कार्‌ निं काम वे 
सोभ दृ क्म माइक चेतनि कीया चाम वै॥ 
इक चाम वचेतनि आइ कीया दिया जैसे मौन वे । 
बोलन चाछ्न तविं छागी नतु होत्री मोन वे ॥ 
यह मौन तेरौ जबहिं टे तवहि तुम नीकौ त्रनौ 1 
सुन्दरदास भ्रकाख मर्तं जीव कंद काया सुनौ ॥ ४ ॥ 
देद कंदै छनि प्रानियां तेर मापि न कोनवे। 
नासा यख दीस नदीं हाथ न पाव निसान वे॥ 
क हाथ पाव न सीस नाभी कहा तैरौ देपिये। 
मिनन हमत जबहिं बोले तवहं भूत विरोपिग्रे ॥ 
डर सव कोई शब्द्‌ सुनि कै अरम मे करि मानियां 1 
सुन्दरदास आभास पेसौ देह कंदे सुनि रानिया ॥ ५ ॥ 
जीव कंदै काया सुनी तो मर्दं बहुत्र विकार वे। 
हाड मांस छह भरी मजा मेद भपारवे॥ 
इक मेद्‌ मलना बहुत तोमे चरम ऊपर खाया । 
जा धरौ हम होहि न्यारे सवं दैपि चिनाहया ॥ 


= == =-= नग 








‰£ "नि" ॐ स्यान भें “नादी” पाठ न्द को थौर मी ठीक घनाता दै । 
सोभनयोमा । बहि ठुम नोक बनौ्यदि वाणी बन्द टो जव तो रृगा रा 
मृतक समम जाय । उत्तम बाणी दी मे मदुष्य क र भौन देः सार 
परलोक का दित साधन होता टै । छ 

न न्को" ने दस इदो तो (कोः) न्द दीस) 


(५) भमाठन्जो प्रगट मे स्र्गोज जान पट(भुन परेन क्रः होन या उन )। 


१५९७, 


७०९० 


पद्‌ ८२३ 


विन करे सवकौ देषि तो कँ नाक मृदौ जन जनौ । 
सुन्दरदास सुवास हमत जीव कदे काया सु ।॥ ६ ॥ 
देह कद छनि प्रानियां तेर ठौर न ठव वे। 
डेव हमायौ आसिरौ धरत हमहीं को नविवे।॥ 
तरनाव कैर धरत दम क वात सुनिये एक वे । 
जा हाडी मे ' षाइ चथ्यि ताहिन किये छेक वे ॥ 
अव छेक कोरये नादि सोभा करि हमारी कानियां । 
घुन्दग्वाख निवास हममे देह कदै सुनि प्रानियां ।॥ ७ ॥ 
जीव क्दै काया सुनौ मेर ठौर अनंत वे। 
आयौ थो दस काम कः भजन करन भगवंत वे ॥ 
मगरवंव भजने कारनि आयौ श्रय पठायौ भप वे । 
पीठी सुषि स्वे विखरी भयौ तोहि मिलाप वे ॥ 
इक मिरे तोखो कदा कोसौ अंवरा पास्यौ घ्न । 
सुन्दरदास विसास घातनि जीव कै काया सनौ ॥ ८ ॥ 
(२) 

अखष्‌ निरंजन ध्याचडं भौर न जाचच' रे । 

कोटि अक्ति देइ कोद तौ तादि न राव रे॥ (टेक ) 
ब्रह्मा कदियेडई आदि पार नहीं पातै रे। 
कीयौ करम छाछ सुमन नर्द भवे रे॥ १॥ 
विष्णु हृते अधिकारि सुतौ मरम जनम्यो रे। 
संकट मदि आई दसो दिस भरम्यो रे॥२॥ 


५०८१०५० 


( ६ ) कौ खव कोर 1 
( ७ ) कानिग्रा~कान. काण मानना, भादरं करना । लोहा मानना ! 


( ८ ) कदा कोसौ व॒ से मिवना कया हुमा कोशो क आत्त पड़ गया 1 


८२४ युन्दर अन्थावटी 


शंकर भोखानाथ हाथ वर दीनौ रे। 
अपर्नौँ काङ उपाद्‌ मरम नदिं चन्द रे॥३॥ 
ओरौ देविय देव सेन हम त्यागिय रे। 
सव ॒तै भयौ उदास व्रह्म छ्य ऊागिय रे॥ ४॥ 
जाचिकं निकट अवास आस धरि गवै रे। 
वाहरि ठाढो रै कि भीतरि आवै रे॥५॥ 
पवरि भरदैय दातार सार मोहि वृिय रे। 
इं भवन की गेडि तोहि कस सूम्िय रे॥ ६॥ 
जाचिक वोट वेन सक्छ किरि मयौ रे। 
तोहि जैसौ कोड अवर कहं नदीं पायौ रे॥७॥ 
सब सादिन पर सादि पृषति पर राय रे। 
सव देवन पर देव पुन्यः सुख दाह्य रे॥८॥ 
युखिय भये दातार कदा तुम मि रे। 
रिथि सिधि भुकति भंडार घु तेर भाग रे॥६॥ 
जाकर इन कये चादि तादि कों दीजं रे। 
दम कंदं नामं पियार खदा रस पीञे रे॥ १०॥ 
द्यौ वहत इख न कत्हंव डौठं रे। 
दियौ अमै पद दान आन नहीं तोठे रे ॥ ११॥ 
जाचिक देदह असीस नाम दष काकौ रे। 
भाई वाप कुर जावि बरन नहीं वाकौ रे॥१२॥ 
सव॒ तेरी परिवार न तरौ कोय २। 
बहुत कषा कौं तोहि सवद खनि दोय २१ १३॥ 
धनि धनि सिरजनहार क्तौ मंगल गावी ३। 
जन सुन्दर कर जोरि सीस तोहि नायौ रे ॥ ९४॥ 
1 ज (गलन बर भो भस्मागर क्ट वर 


पद्‌ ८२५ 


1, „कि | 





एक र दि प) ग पीपी 


(३) 
शादि न यह्‌ जग ध्यावे, जतं सव सुख आनंद हो रे । 
आन देव पफौ ध्यावे, युख नदिं पावै कोई रे॥ (टेक) 
कोई शिव श्रह्मा ज्ञपै रे कोद विष्णु अवतार | . 
कोई देवी दैवता शौ उरफं रही संसार ॥ १॥ 
चट धारी सव एक दै रे तासौ प्रीति न खद्‌ । 
मेड सरन गदै मेडका तौ केसे उवस्या जाई ॥ २॥ 
प्राण पिड जिन सिरजिया रे सो तो विसर दूरि । 
लौर लौर के हौ गये तति मंत पर युख धूरि + ३॥ 
खोक कै ह्म करत ह रे सेवा पूजा ध्यान। 
काति युर सब जन्म ठँ बद भयौ कपास निदान ॥ ४ ॥` 
शुनधारी शुन सौं रंज रे निर्गुन अगम अगाध । 
सकल निरंतर रमि रहा ताहि सुमिरे कोद एक साध ॥ ५॥ 
जरा भरन तै रदित दै रे कीजे ताकी सेवं ॥ 
जन घुन्दर वासौ छया जौ दै अविनासी देष ।। ६ ॥ 
(४) 
( पू बोली भिभित ) 
हरि भनि बौरी दरि भजु यजु नैहर कर मोह । 
पिव छिनदार पठादृहि इक दिन होदहि विषह ॥ ( टेक )# 


डका (४ )}-ति सुद ..=उग्न सर चूत काता ( काम धंधा किया ) भौर 
अन्त सव द्रथा गया । शसीसे सुदहाविरा है कि “कात पीदा सव कपा हौ गया” । 

४ पद्‌ कौ ठेकनैदर करनेदटर (पदर) का ।-पि् लिनहार्=पिया (गौं पर) 
छने को अर्वैगा तब 1 

ॐ म्भनु* को भभजू पढना वा उन्वारण करना ठीक दोगा । ^पठादहि" को 
ग्पदही” जौर शहोददि" को ® इदि पढना ठीक होया । इन्द गौर राग कौ 
सुविधा के कारणसे टी । 





आगहि मपु जतन कर जा ठ्गि वारि ब्येस। 

आल पुच्य जिनि मेव्हु कहके उपदैख॥ १1 

ज्वरस्य डोह खयानिय कट्य रडव संमारि ! 

कृदरं छन जिनि चिव डंचिव दृष्टि परारि 
14 न क 


८ (१) करि बरेखरःलरन 


[0 


6 
६ 
६ 


यह्‌ जोवन पि च्यरन नीकं रापि सुणड। 


५ 
~, 
ध 
[५९ 
4 
प. 
म) 
। 
9 
=| | 
५ 
(-- 1 


ज्व सत दोड षभ वरे यदा भूनि व्रि! 

हवमा क्या त्रि दीनता वे रूपि सोभिद डंडी चारि ॥ $ # 

उम पट्टी प्रेमं कीरे डोरी छरति ख्याई। 

अस भाव सुख ये खपि हरपि हरि सुन गद 1 २४ 

चहुं विशि गृ उनदे रे रिमिनिमि ड्ग मेन 

अंतर भीं यातमा वेषि दिन दिन अचिकसनेह ॥ ३ ॥ 
चाम 


न्तौ मदं पनी बिनि च्छ नदी। 
उस मीं ॥ (ट) 


म 


मन्ड र शन्न (2 
वः ष्ट्व सष्द्या ङ रस्म ट (~-नमननः 
४ र 3 न्ड प पर्न 
श्टन्टये क सथन में 'न्दवे या छन पपरन 1 
त 1 [व न्य [¬ (44 
= षद--पनेन्द दच्च स्नकस्यन। ्यक् 


ॐ उग्र 


+ 1 


पद्‌ ८२७ 
पानी ते मोती ऋ सोभा मंहिगे मोक विके । 
नष्टि तो फटकरि शिला की सरिभरि कौडी धदठे पावे ॥ १॥ 
जव गजराज मस्तमद दो करिये चहु विधि सारा । 
अच मद्‌ मयौ सयौ वसि भपनं छादि चलायौ भारा 1 २॥ 
ज्व सर्र जख रदै पूरि के सव कोड्‌ दैषन चाहा । 
सूक गये ताही कै भीतरि पोद जह वराहा ॥ 3 ॥ 
यादी सापि कै सिषि साधू विद्‌ रापि कैं डीजे! 
सुन्दरदास जोग तव पूरण राम रर्ताहृन पीले ।। ४ ॥ 
(७) 
{ ता तिताला } 

सन्तो भदै सुनिये एक तमासा। 

चुप करि रहय त कोटे न जाने कते मने हासा ॥ { टेक ) 
नारी पुरुष ॐ ऊपर वैदी वू एक प्रसंगा। 
जौतू भेर कदे न्वे ठौ क्यु रहै नरग॥१॥ 
कंत कद सुनि सव-सोहागनि तेरा चोल न रा । 
अवके रथोदी दूटन पाड बहुरि न तोहि संभाल ।। > ॥ 
चहुरि त्रिया क वात विचारी यह कव हो नहि मेरौ । 
वके आई पच्यौ धप मादी करि छाडोगी चेरौ ॥ ३॥ 
दोऊ मेढ रहत नदि दोसे इक विन होहि निरे । 
सुन्दरदास भवे बैरागी इमि घातन के धारे! ४॥ 


[9 1, त 


शोभा है ओ पनो चेह । पानी वीर्यं के भर्मं भौ ) बरादानर ( कदे को 
दढ से उदे ) ‹ 


७ वर द्द-( देक ) त्तो । पुखओीव । नारिमाया ( काया ) निरास 
( १) मत्युं से । ( २.) मोक्ष ठ, असग घे । 


खरे सुन्दर मन्थावली 
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(८) 
( चार त्तिततावा ) 
देषौ भाई कामिनि जग मै रेसी। 
राजा रंक सवनि के घर मँ वाघनि हं कर वैसी ॥ (दैक ) 
कवं हंस केही इक रोते कोई मरम न धावे । 
मनी पैसि दरे बुधि सबकी छक वर करि गरकावे ॥ १ ॥ 
ज्ञानी शुनी सूर कबि पण्डित होते चतुर सयाना । 
सनञ्चख होई परे न्द माही जुवती दाथ विकाना ॥ २॥ 
वस्ती छाडि धसे बन महि चारवे सूकरे पाता । 
दाड पर उनहू कौ भारे दै छती परि सता॥३॥ 
नागों नग पतनी किये भत्युोक भै नारी । 
इन्द्रछोक (मै) रेभा हं वैठी मोटी पासि पारी ॥ ४॥ 
तीनि ठो मै वच्यौ न कोई दीये डाढ तर सारे। 
सुन्दरदास कगे इरि सुमिरन ते भगवन्त उवारे ॥ ६ ॥ 
(६) 
( ताल तिताला ) 
सन्तो भाई पदं मे भचिरज भारी) 
खममौ कौ सुनते सुख उपज मन समं का भारो ॥ ( ठक › 
भाय मारि करि ऊपरि वडा वाप पकरि करि वाया । 
चर कै र इटंवी ऊपरि विन कमान सर साध्यौ ॥ 
स 


[1 


८ प्रद-सोनी पसिारीक वा गहरी पु कर्‌ । अप्रा काव यद चग 

के साय युदय प्र करके । गटकाक=भपना साध सिद्ध षर) भार मर । 
( ४ } चाय पततनोनाग कन्या । { ५) दीगिः-षत श्वि प 
द्वा पदू-न पदमे त्रिपयं दन्द का उपयोग ह । शावाः धीर 
म्‌ २7 


विग्ययर्भ॑मा ॐ 2, दं । मायन्मबुः 1 पअ 1 उद 


शरदे 


थद्‌ ८२६ 
त्रिया त्रास करि बाहरि कादरी खी धी घरि बाड । 
जेठी धी के गठेह्युरी दे कू अपटी चाढी॥२॥ 
सास विचारी ज्यौ त्यो नीकी सुसरौ द्धौ कसाई 1 
त्यं सगति वनै न कवहं निकसिद मग्यौ जंवार । ३ ॥ 
पुत्र हृबौ परि पा पांशु नन अनन्त अपारा । 
स॒न्दरदास इयौ कु दीपग कियौ कुटव संहारा ॥ ४ ॥ 


(१०) 
( तार चर्चरी } 
पठ पठ छिन क्राठ भ्रसत, तोदिरे चग नाहि रसत, 


हसत मूढ अन्नान ते | 
करत दै अनेक धन्ध, आर कौन वदत अन्धः 
देपत शठ विनस जाई मठे मभिमान तं ॥ (टेक ) 
पस््ौ जाइ विपे जाऊ शा दुरे इवाढ, 
बहुल भांति दुःख पं दै निकसत या प्रान त | 
सुत दारा छडि धाम अर्थ धरम कोन काम 
सुन्दर भनि राम नाम दुद भम आनते ॥ १॥ 
(११) 
( तवाम } 
भया मे न्यारा रे । सतगुरु क जु ध्रखादं भया म न्यारारे ॥ 
अवन सुल्यौ जव नाद्‌ भया मं न्यारा रे! 
चयूटौ वाद्‌ विवाद भया मँ न्यारा रे ॥ (टेक ) 
पिप तथा कामक्रोधादिकं । सर~नान ऋ तीर । त्रिया=तृष्या । छहुदी-=च्धुता, 
निरभिमानता 1 सास्त~ुद्धि । छसरो-मत्सये । जवार अभिमान, कोच । पुत्र =जःन 1 


अनैत नैननदिव्य दथ, प्रका 1 कु दौपग-जिन्ाघ नानो जीव खत॒ महात्मा का 
सम्म । 


१० वा पद्--द्रसतन्दौसठ, ठिखता 1 आनच्अन्य । सिन्त । 
(न. 
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ढोक वेद्‌ को संग त्यौ रे साघु समागम कीन। 
माया मोह जखाठ त हम भआगि किनारौ दीन॥ १॥ 
नाम निरंजन छेत दै रे गौर कटू न दुदाद। 
मना वाचा कर्मना सब छाडी मान उपाद्‌ ॥२॥ 
मनका भरम विलाह््या रे भटकरत फिरता दृरि। 
खठटि समाना माप मेँ तव प्रगष्वा राम हनूरि ॥ २॥ 
पिंड ब्रहमण्ड जहां तहां शेवा विन भौर न कोड्‌। 
सन्दर ताका दास दै जतं खव पेदव होई ॥ ४॥ 
(१२) 
( त्रिताका ) 
काद क तूं मन भानत मै रे । जगत विलास तरौ श्रप्र है रे ॥ (टेक ) 
जलम मरन देदनि कौ किये सोढ श्रम जव निश्चय प्रिये ॥ १॥ 
स्वम नरक दो तैरी शंका वही राब भयौ द रंका॥२॥ 
घुख दुख दोऽ तेरे कीये वही वन्य युक्त करि एीये ॥ ३॥ 
टत भाव तनि निर्म होई हव सुन्दर घुन्दर दै सोद ॥ ४।१९॥ 


न्म 


(१) राग माली गौरो 
( ताल रूपक ) 
हरि नाम तँ सुख ऊपजे मन छाडि मान पषरे। 
तन्‌ कष्ठ करि करि जौ श्रमे तौ मरन दुःख न जा रे ॥ ( ट) 
गुरु ज्ञान कौ विश्वास गदि निनि भरम दूली ठौर रे । 
योग यन्न केश तप प्रत नाम तु्त न मार्‌ ९॥ १॥ . 


= = न = 


११ वा पद~उकटि समाना भापर्मे-अतमुख बृत्ति गद । पिरन्गीरमि । 


वरहाण्टनसकल खष्टि । । 
[ राय माली गदो 1१ खा ¶द--नाम तुलतसनाम के पणय ) 


पद्‌ ८३१ 


१, , कि, 1, 2, 1१ 


सव खन्त यौद कदत दै श्चति स्यति प्रन्थ पुरान २1 
दाख सुन्दर नाम तै गति छदै पद निर्बानरे॥२॥ 
(२) 
( ताछ रूपक ) 
सतसंग नित प्रति कीजिये मति होई निर्म शार रे। 
रति प्रानपति सौ उपजे अति ठै सुक अपार रे ॥ ( टेक ) 
ख नाम हरि हरि ऽदरे श्रुति सुन शुन गोविन्द रे । 
रटि ररंकार मखड धुनि ता प्रगट पूरन चन्द्‌ रे ॥ १॥ 
सतरुह विना नहिं पाये यह्‌ अगम उद्टा चङ रे । 
कि दास सुन्दर देषतं द जीव व्रह्म हि मेढ रे ॥ २॥ 
(३) 
( ताक पक ) 
रहम ज्ञान विचारि करि ज्यो दोह प्रम स्वरूप रे । 
सक रम ठम जाय मिरि उर उदित भान अनूप रे ॥ ( टेकं ) 
यद दृसरौ करि जवर्दि देपं दृसरौ तव दो रे1 
फेरि अपनी दि दी कां दरौ नदिं कोहरे ॥ १॥ 
दिवि दृष्टि करि जव दैपिये तव सकर श्रह्म वास रे 1 
अन्चान त संसार भासे कहल सुन्दरदास रे॥ २॥ 
(४) 
( ताड सपक ) 
परन्रह्म दै परत्रह्ष है परह्य अमिति अपार रे। 
निं जगत नदिं जगत नदि जगत सक असाररे ॥ (टेक ) 
२ रा पद इखण्कौ छन्दं॑सौन्दये के किए “ुकंल' लिखना पडा ह ! 
भरु.तिनकान । 
३ रा पद्-दिवि दिदि इष्ट, मेद्‌ रदित जान । 
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नहि पिड दै न बरह्ाड दै नरि स्वरम मृत्यु पातार रे! 
नदि भादि दै नदि भंत द नहि मध्य माया जारे ॥ १॥ 
नहिं जन्म दै नहि मरन दै नहि काठ करम सुमाव रे! 
जीव नहिं जमदृत नहिं भुस्यूत सुन्दर गाव रे ॥ २॥ 
(५) 
जग ते जन स्यार रे! करि व्रह्म विचारा 
ज्यो सूर उज्यारा रे। (टेक) 
जठ अंवुज जं र. निधि सीपघु तैसं रे 
मणि अहि यख रेस > ॥ १॥ 
ज्यौ दर्षन माही रे दीसै परछी रे, कतु परसे नहीं रे ॥ २॥ 
जयो धृत हि समीपे रे, सव भंग परदीपेर, रसना नहि छपे २॥ २॥ 
ज्यौ दै भआकसा रेकु लपन तासा र, यं सुदरदासार ॥ ४॥ 
(६) 
रुरु जनान वताया रे, जग मूह दिषाया र, यौ निं आयारे॥ (ठक) 
ज्यौ मृग जल दीसै रे, कोई पिया न पीसै रे, यां विस्वा वीस ?॥ १॥ 
ज्यौ नि अंधारीरे रजु सपं निहारी र, श्रम भागा भारीर॥>॥ 
ज्यौ सीप अनूपा रे, करि जान्यौ रूपा र, कोड भयौ न भूपा र ॥ ३॥ 
वैया सुत माले रे, भाकास के फूल र, नहि युन्दर भूं ९॥४।५५५ 


(१) गाग काण 
{ तितताल ) 


तोहि छाम कदा नर देह करा । + 
ज्ञो महि भने जगतपति स्वामी ता पुन म क्तौ | (दद्र) 


= =-= ~ 


८ धा पद--भसुस्यूननपवन्य)१र ओतश्रात 
६ ठा पद-पौरनपीविगा ( रा" )1 


पदं =दद 


पान पान निद्रा सुख मंथुन घुर दारा घन गेह कौ । 
यह दी ममत आदि सवहिन को मिथ्या रूप सनेह कौ ।॥ \ ॥ 
समभि विचारि देपि या ततन कों वन्यौ पूतरा पेह कौ । 
खन्दरदास जानि जग सूट इनमे कोड न श कौ ॥ २॥ 
(२) 
{ तार तिताला } 
नर राम अजन करि छीनिये । 
साध सगति मिङि हरि शुन गये प्रेम मगन रस पीये । (दक) 
भ्रमत भ्रमत जग म दुख पायौ मव काहे कँ ठीजिये । 
मनिपा जन्म जानि भति दुभ कारिज अपनी कीजिये । १ ॥ 
सष्टज समाधि सदया छ्य छागे इहि विधि जुग जीजिये । 
सुद्रदास मिठे अविनास्ती दंड काठ सिर दीजिये ॥ २ ॥ 
(३) 
{ ताल तिता } 
नर चितन करिये पेट की। 
हठे चे तामे कु नादी श्म ल्पी जो ठेट करी ॥ (टेक ) 
जीवे जतं जठ थर के सवी तिनि निधि क्रा समेट की । 
समय पाय सचर्हिन का पटुच' का वाप फटा वेटकरी ॥ १॥ 
जाकौ जितनो रच्यो विधाता ताकौ आदे तेटकरौ । 
सुढरदास नादि किन सुभिरौ जौ दै एसा चेटक्री ॥ २॥ 


{ राग कन्याण ] १ ला पद्‌ ( जरो )-पूतरानपुतला, मृत्ति । केहन्क्मी का 1 

३ रा पद्-दडढ कार सिर~कालके मयेमे सटा मारो + । काल जतो । 
अमर बनो 1 

३ य पद--वेखकी बेदी, पुत्री 1 तेरकीनतितनी ( वा, खनने टके भ, वजन 
भरी ) । चेटक्री=चेरक करने बाला । इत अद्भुत मुष्टि का रचने, १ठ्ने ओर फिर 
मिटा ने वाला । 
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(१) राय कानडौ 
राम छवी कौ प्रत मेर । 
सुख तौ सुखी दुखी तौ ह यल ज्यो रष यौ नेरं॥ (टेक ) 
निश तौ विश वासर तौ बासर नोईं जोई कटै सोई सोई बेरे । 
आक्षा माहिष्क पग उदी तव ॒दाजरि जव टेर॑॥१॥ 
रीति कर्हि तौ द रस उपज प्रीति करटं तौ माग भकेरं। 
सुन्दर थन कै मन मै रेसी सदा द्दंमी केरं॥२॥ 
(२) 
संत युखी दुख मय संसारा । 
संत भनन करि सद्‌! सुखारे जगत दुखी गृह क विवहारा ॥ @िक) 
संतनि के हरि नाम सकल निधि नाम सज्ञीवनि नाम अधारा । 
जगत अनेकं उपाह कृष्ट करि उद्र पूरना करे दुखारा ॥ १॥ 
संतनि कौ चिता कटु नादी जगत सोच करि करि यल कारा । 
सुन्दरदास संत हरि सनय्ुख जगतं विख पवि मरे गवारा ॥ > ॥ 
(३) 
संत समागम करिये आद । 
जानि भजानि घयुवे पारस कँ छोह पठटि कंचन होई जादे ॥ क) 
नाना विधि वतरा कहावत भिन्न भिन्न करि नाम धरा । 
जाक बास ङो चन्दन कौ चन्दन होत वार नरि कारं ॥ १॥ 


( सत्‌ ब्रह्म } उत्त ग अर्थात्‌ सवौच्व सवे उप्र रपत हो जो कुरी है । अर्यात्‌ 
तुरीयावस्था 1 तननन्‌.-ततननन इति जो अगट विद दर्यमन भापता है सो पर- 
जहम नही है यह तो माया मात्र है । बह्म वो भाश्च कौ तरह अति सुषम परन्तु 
सवं व्यापक है । अगि स्ट अर्थ है 

[ रय खानदौ } १ जा १द्‌-जेरं निकट । वेरे-बेला, समय । इर बक हाजिर । 
भन-=धण, पती ! केटे-केड ( रा० ) गिं पी । 


८३ सुन्दर प्रन्थावरी 


नवश्ना रूप जानि सतसंगति तामे स्व कोई वैटहु आं । 
जीर उपा नहीं तरिवे करौ न्द्र काढी राम दुहाई ॥ २॥ 
(४) 
हरि सुख की महिमा शुक जनिं । 
द्रपुरी भिव ब्रह्मलोक पुनि वंकूरंादिकं नजरि न भरने । (देक ) 
ता सुस्व मगन रदे सनकादिक नारद हू निर्मछ शुन गारं । 
कू पभटेव दन्तात्रय तन म॒ वामदेव मका सुक्त वपने ॥ १॥ 
ता सुख कौ क्षय होई न कवहूं सदा भखडित मंन श्रवा । 
सुन्दरदास मास्च वा सुख की प्रगट होई तवही मन मानं ॥२॥ 
(५) 
सव क्रोड आप क्ावत ज्ञानी । 
जाकौं हर्षं शोक नहि व्यापे ्रहयन्ान क्री ये नीमानो ॥ (टेक ) 
उपर सव विवार चखा भंतहकरण शून्य करि जानी । 
हानि ल्म कु धरेन मन मे इं विधि विचरं निर अभिमानी ॥ ? ॥ 
अकार क्री ठोर उठावे आतम दृष्टि एकर उर आनी । 
जीधन-युक्तं जानि सोई सुन्दर अौर वात की वात धरपनिी ॥ > ॥ 
( ६) 
त॒ भगाध परब्रह्म निरंजन को उव वादिच 
अज्र अमर अधिगति भविनासी करनं रहनि रहं ॥ (चक) 
्र्ादिक सनक्रादिक नारद सं सहु भगम ऋ 
सुन्दरदास बुद्धि अति थोरी कसं चि गट ॥ ४ 


~ ~ - ~~~ ~ ~~ 








~~ -----+---- 


३ रा पद - काईन्=ङ््। राम दुद्वारजसत्त ममगयन मै ग्जदग मोतं 7२. 
यातकरौ गम श्रो दुहा टकर टत) 


सन्य नदी । 
था पद ~ ुशू-छकटव सुनि । भागनम्‌ तदग रा भ" ९ द्मा ‰} 

यरन का उष्ट्‌ । र ५ 
६ ठा षद-गटच्प्र फः 1 व+; \ 


चा पद--वात की यततनकार ब्त 11 ° 
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{७} 
ज्ञान तहां जहां द न कोई । 
वादं विवाद्‌ नदीं काट सो गरक ज्ञान म आनी सोई (टेक ) 
भेदाभेद चि नर्हिं जाके हषं शोक उपज नर्हि दो । 
समता भाव भयौ उर अंतर खार खियी सव भथ विषो ।॥ १॥ 
स्वगे नरक संशय शह नाही मनक्रौ सक वासना धोई । 
वादी कै तुम अनुभव जानौ सुन्दर खै ब्रह्ममय होई 1 २॥ 
(प) 
पडत सो जुं पदे यद्‌ पोथी । 
जाँ ब्रह्म विचार निरंतर अौर वात जानौं सव थोथी ॥ ( टेक ) 
पटत्त पठतत कते दिन वीते विदा पदी जहांख्माजो थी। 
दोप बुद्धि जौ मिटी न कवहुं य्व भौर अविद्यां को थी॥ १॥ 
छम पठे कौ क्टन हवो पूजी गदगाटिकीसोथी। 
घ॒न्दरदास कै संमुत्रि रौ न क्रं मानों मो थी ॥ २॥ ३१॥ 


(१) राग बिहागहौ 
( ता त्रिवट } 
हो वैरागी राम तजि दि देश गये । 
तादिन तै मोहि कट न परत है परसि प्रान मये । (रेक ) 
भूप पियास नीव नदि अवै मेनि नेम छ्ये। 
अंजन भंजन सुधि सव विसरी नख विय विरह व्ये ॥ १ ॥ 


७ वा पद्‌-गरक-बूवा हमा, गहरी पहुंच वाला । व्रिटोड=मथन करके \ 
मननं करके 1 

८ वा पद्‌-ो धीनकौन सी थी । इते बद्र अन्तान जौर क्या हो घक्ता, 
है। मो थौन्मुः से, मेरे कटे का। 

{ रय विहागहौ 1१ ज-च्येतपयि । 
८ 
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आपु छपा करि दरसन दीजै तुम कौन रिभये। 
सुन्दर विरदनि तब सुख पावे दिनि दिन नेद नये ॥ २॥ 
(२) 
( धीमा तित्ताया } 
माई हो हरि दरसन की आस । 
कव देप मेरा प्रान सनेही नैन मरत दौड प्यास ॥ (टेक ) 
पल छिन आध घरी नदिं बिसौँ सुमिरत साख उसास । 
घर बादरि मोहि कर न परत है निस दिनि रदत उदास ॥ १॥ 
यदै सोच सचत मोहि सजनी सके रगत र मास । 
सुन्दर बिरहनि कस जीवै विरह ब्िथा तन प्रास ॥२॥ 
(३) 
( तिता ) 
हमारे गुर दीनी एक जरी । 
कहा कदो कु कदत न मानै सृत रसदि भरौ ॥ (टेक ) 
ताकौ मरम संघ जन जानत वस्तु अमो परी । 
यति मोदि पियारी गतत ठेकरि सीस धरी ॥१॥ 
मन शरुजंग अरु पंच नागनी सूवतत ठुरत मरी । 
डायनि एकं षात सव जग कों सोभीदेष डरी ॥२॥ 
ननिविधि विकार ताप तति भागी दुरमति सकल हरी । 
ताकौ शुन धुनि मीच पलार मौर कवन ब्पुरी ॥ ३॥ 
निस धासर नर्हिं त्राहि विसारत पल छिन माष धरी। 
सुन्दरदास भयौ घट निरविप सवही व्याधि ट्री ॥४॥ 


न्‌ ग्य्य्ल 


१ ला कोको नदी ( भरथत्‌ वयो नह रिकाये 2 १२ ग १६. 
( संधर) र ( भौर) 


३ रा पद-तनिः्कावा मे । मीचमौव । पलदमाभः 
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(४) 
( त्ता ) 
मन मेर उरटि आपु कर जानि । 
के कौ उदि चहं दिशि धावै कन परी यह वानि ॥ ( ठेक ) 
सत शुरं गोर बताई तेरी सहज सुनि पदिवांनि। 
तहां गये तीहि का न व्याप होड न कवं हानि ॥ १॥ 
तू ्ी सक्छ वियापी किये संसु दैपि भम भानि । 
तरू ही जीव शीषपुनितूही तू ही सुन्दर मानि।॥२॥ 
(५) 
( तितत ) 

हारा रे मन हाहा । 

दाद हाई तोदि टेर कदत हँ अव चडि सीधी राहा ॥ (टेक ) 
वारवार संमुफायौ तो कौं दे दे ठंवी धाहा। 
निकसि जाई पर मादि धूम ज्यों कतं ठोर न ठा ॥ १॥॥ 
तेरौ वार पार नदिं दीसै वहुत्त भाति ओौगादा ! 
वकी मारि मारि हम शफे कतुं न पायौ थाहा ॥ २॥ 
जौ तू चतुर परवीन जांन अति अवके करि निर्वादा ! 
छाडि कपना -राम नाम॒ मजि याहं भौर न ठाहा । ३॥ 
श्वर चपर चाहि माया की यह गुरम-गति काहा | 
सुन्दर रसयुमिः विचार आपुकों तू ततौ दै पतिसाहा ।॥ ४ ॥ 


४ था पद्‌ षह सुनिसदन योग से त्यवस्या ( इत्ति रदित भूमि श्न 
ज्ञान की ) । शौवश्िवा । कैबत्य 1 


[१०१९ क १.19, , 0 त, + 1 





५ बा पद्--घादहा-जोर से चीख मार कर पुकारना । ओौगाहा=विचार किमा 1 
काका, क्या वस्तु है ! केसी है १ 
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0 कि 1 ए, शा 1१ ॥ ~~ "= == ५०० 1 = = 


(६) 
( तिवाल ) 
त्तं दीरे मनतं ही। 
कोन इद्धि खी यह्‌ तोकं होत सिह तं चही ॥ ( टे) 
छानत छार फिर निसवासर करौडी कं सव भू दी। 
अंम्रत छाडि निलन भूट-मति पक्ररतं नीरस दही ॥ १॥ 
अत्त न पार कपना तेरी ज्यां वरिषा ऋतु पृदी । 
सुख निधान अपनों सुख तजि कँ कत हः दुःख समूह । २॥ 
शिब सनकादिक पुनि त्रह्मादिक प्रहहयदु थर ध, दी । 
नाम कवीरा सोमा पीपा कटै सतगुरु दादू ही ॥ 3॥ 
चाती देपि कदा तभं यही दै सव र्दी। 
सुन्दर रेस जानि युक सुन्दर कादि नहुही॥४॥ 


(७) 
गुजरातो भाषा 
{ ताल दीपवन्दौ-दोखी का ठा) 
भ रे आपणदौ ज्‌ ज्यौ । सांमलि ने जिमना चिम हं ज्य ॥ (र) 
जीव थया ज्या दद दं जारायौं ! निज सरूप नथी आप प्या ॥ ॥ 
मूढगौं नरान घुमदे बीसस्यौ ज्या । जीव थया लुट्‌ ठतक्षण खा? ॥ ° ॥ 


सदररुर मिखैव॒स्ंसय जाये । पोवानी जां महिमावे 1३॥ 
हृ करतौ तुं मोटं 1 हृतां तज सों बाट ॥४॥ 
म जाम हं षस्तु अनाम । सुन्दर नँ छन्द पद पाम 1४५ 
ध्य पद-म्‌ नद्यौ को दो । एृदी=फटद। मुर पन, स ॥ 
र्ीन्यर्दं । ह ही-=दो जावा । 
न्व षाठभीष्ट। 


4: यथारण्यं छ द्धौ ड लिखा! ¶ व्यानः षठ) 


पद्‌ ४१ 
{१} राग केदारो 
अ्यापकं ब्रह्म अनह एक । 
भौर भद्रि खबमकरिये दै एरम वेक ॥ (देक) 
डच नीच भटो दरौ सुभ मुम यह अज्ञान । 
पुन्य पाय ढनिक -सुख दुख स्वगे नरक वर्पान ॥ १॥ 
चह जौ छ जगत शँ ठ अन्म मरण भनंद। 
है भै जव ज्ञान प्रगटे होई सवकौ अन्व २1 
ष्टि गोचर श्रुति पदारय सक्छ दहै मिष्यात। 
स्कर अग्यौ जर्बाहि तव॒ सवं प्रप॑व विछात॥३॥ 
यया भन प्रकाशते छुं कतम रहै न लार 
कृत सन्दर सुमि आरं ठव कदा संसार॥४7 
(२) 
देषहु एक दै गोविद 1 
दैत भव हि दरि करिये हो तव आनन्द्‌ ॥ (टेक ) 
आदि ब्रह्म अन्त कीट हु दृरौ नहिं कोई। 
आओ चरा विवार रौ क्ै- एकै ठोईः॥१॥ 
पं तत्वं र ठीन गुन कौ कत दै संसार । 
तड दृज्ञौ नादिं पहि वीज कौ विस्तार ॥२॥ 
अतह निरसन श्रीजिये हौ दैव न्ह वदरा । 
निं नहीं करे रहै तहां वचन हूं नहिं आद ॥ २॥ 
हरि जगत भै जगत रि मै श्त दै यों वेद्‌ । 
नाम सुन्दर ध्वौ जव ही भयौ ठव ही भेद्‌॥्टा 





{ शय केदारो 1 २ रा प्द--भतत निरसन~अवतवे जौ भाया उखका निरसवा 
बाम वाध होने सै। ( जारी ) नामप्नाम स्प मय सगत है । 


८ष्टर्‌ सुन्दर भ्रन्थात्रले 
(३) 
नान विन अधिक अरूगत ह रे। 
न मे तौ कानि काम केनेकेनभूमत है रे॥ (टेक) 
सव में व्यापक अन्तर्नामी वादि न वूमतदैरे। 
मेद शटि करि भूलि पस्वौ है तरि जूम॑त्त हे २॥ १॥ 
कठिन करम की परत भापसी मांहि जमूकत दै रे। 
सुन्दर घट ओं ऋंमथेन हरि निश द्विन दृमत इ रे1 २॥ 
(४) 
हरि विन खव म॒म मूलि परै ह। 
नाना विधि के क्रिया कर्म करि बहु विधि फटन फो है ॥ (टक ) 
कोड सिर परि करवत धार कोड हीम गे द। 
कोड पापात ठह करि सागर वृडि मरे र॥१॥ 
करोड मेषाडस्बर मीजर्दिं पंचा थम्रि जरे £। 
कोड सीतक्राल जठ पैठ बहु कामना म ट॥२१ 
कोड ठटिकरि अथोशुल्च भूदि कोठः रहत परे द । 
को वन भ पात कन्दु पणि वल्कल वसन धरं ह ॥ ३॥ 
कोड तीरथ कोड त्रत करि कृष्ट अनेक कर ९ । 
सुन्दर तिनकां को संयुमविं धृहपित वचन छर ₹ ॥ ४॥ 


३ रा पद-अरूमननरलकना, करटिनाई मै फमना । वृमतन्यनः 


अमंमनरचित्त म अगाद पाना हं । दलन दितौ 

४ था पद्-फ़रे-फठे 1 ्ीमरदिमच्य म! करट शतिं जम, 
निका कर ( १) । पुदपिठि=ुषय मरे । छर उपर षट पषटर, जरयन उन्दः 
बचनादवर हौ बदा छुन्टर दै । अभत नथव्विनं ववण (र्गतः १ श्व 


नम रद्द्क 


अभिप्रा4 द 1 


पद्‌ ८४३ 


नत त त 0 भतो ज ०७७२० == क ०१ 0१.०१.००० ०२४१२१२. 





५ (१) राय भार 
ङ्गा मोहि राम पियारा हो । 
प्रीति तजि संसार सौं मन किया न्यारादहो 1 { टेक) 
सत शुर शब्द्‌ सुनादइया दिया ज्ञान विचारा हो । 
भरम तिमर भन सवै महि कीया ल्यारा हो ॥ १॥ 
चापि चापि सव छादिया माया रस षाया हो। 
नाम दुधारसं पीये छिन धारस्वारा हो ॥२॥ 
यै बन्दा च्रह्म का जका वार न पारा ो। 
चाहि भजे कोई सधवा जिनि सन मन मारा हो॥३॥ 
लान देव को ध्यावईं ताके यल छरा हो। 
अलप निर श्चन परे अन सुन्दर चारा हो ॥ ४॥ 
(२) ५ 
मेर जिय भाई ठेसी हो । 
तन मन अरप्यौ राम कौं पीछै जानौ जेसी दो ॥ (टेक ) 
सत गुर कदी मरम की हिर मै वैसी हो। 
संसुमिः परी खव ठौर की कहौ रही न केसी दो ॥ १॥ 
न जाने जो कलु किया अव दोय न वैसी हो । 
रीति सकर संसार की मोदि छाव अनेसी दो ॥ २ ॥ 
मनसा बाहरि दौरती अभि अन्वर पैसी हो । 
अगम अगोचर सुनि मँ तहां लयी ठेसीषहो॥३॥ 
जौ आगे सन्तनि करी उपनी दै तैसी हो । 
सुन्दर कदे काँ डरे जव भागी मैसी हो ॥ ४॥ 


{ रग मार ] २ रा पद्-अनेसो-भप्िय, युर । सै=क्य, च्छ 1 मै सीमय- 
बाली । भयानक 1 





एष्ट खुन्दर अन्थावल्ी 
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(३) 

सुन्वा तेरौ नीकौ नाड हो । 

मोहि कट दत दीजिये वङहारी जाड हो ॥ {रेक } 
सव ठाहर दोदई आइयौ रुचि नहीं कहाडः हो । 
्रह्मा विष्णु महेश सँ अरु किते वता हो ॥ १॥ 
मै मनाथ भूषौ किरौ तोहि पेद दिपांङ हो । 
धका को तं गिर प्तौ वही भरजाड हो ॥२॥ 
द्वै कौ कतु वूमिये कवकौ विटरछा' हो । 
तेर कट धटि दै नही मै स्न जिवां' हो ॥ ३॥ 
राम राम रटिबौ करौ निमे गुन गाड हो । 
सुन्दर रद्ध निनाभिये यहु रोजी पाड हो ॥४॥ 


(४) 
सोई जन राम को भावै दो । 
कनक कामिनी परह निं आप बन्धाने हो ॥ (टेक ) 

सवी सो निरवेरत्ता काहू न दपा हो । 

सीतढ वानी वोखिके रस अंशत प्यावे हो ॥ १॥ 

केतौ मौन गहे रै ॐ हरिगुन गावै हो। 

भरम कथा संसार की सव दूरि उड हो ॥ २॥ 

पंचौ इन्द्रो वसि करे मन मनहिं मिटावे क । 

काम क्रोध अरे छोभ करो पनि पोदि वहा हो ॥ ३॥ 

चौथा पद्‌ कौ चीन्द ता मादिं समवि । 
सुन्दर ठेस साघु की दिग काल न भावे हो । ४॥ 


त ००५५ न 





३ रा पद-कदसि=कदी भी । 
पद्‌ ४ था चौथा पदनतुरीया भवस्था । शणातीत दौ समना । 





चौकी च्व 


चौपश्या 


या पासं आप रद अविनाशी देपि विचःरहु कायु । 

या का न जना जगत भुखाना मदै मोटी मा ॥ 

या माटी माह हीरा निकस्या सतगुरु पोज उषाया । 

या पड सेशं सुन्दर दीदै याही पासं पाया ।॥ ५॥ 
इसके पडे की विधि 


इत चिद्नकाव्य के चित्र केगर्ममे या जकर से प्रारम करके दाहिनी भोर षदै। भौर दें 
शक्र फिर दाहिनो भोर पठने हए चौकी के भ्रथम भागे मे सी अक्षर मे चरणार्धं वा यत्ति को 
उच्चारण करके अगि पाञ्च के देपि आदिं शब्दों छो पढ कर हु गक्षर को १६ अद्र काया इन्द्‌ पर 
प्रधम चरण पूर्णं करं ! कर उषी या अक्षर से कह मे होकर मोरी माया त्क गद्र आ पे 1 
यदा दूरा चरण पूरा हुं ! आरे इद शरकठार उमहो या अक्ष से ओेष दोना चरणो को पट छ 
घु्द्र दौ यादौ पासै पाया । यहा षमापत कर दै ! चारो चरणों के चरणाधौ मे चार जकर पामेमि है । 


पद ८४१ 
(५) 
जवारी जूवा छड़रे। 
हारि जाहुगे जन्म को मति चौपड मांडो रे 1 (टेक ) 
चौपड अंतहकरण की वीरो रुन पसा २1 
सारि छवुद्धी धरत हो यौ होह विनासा रे॥ १॥ 
अव नरतन पायौ रे। 
सारि हं जो दाब न मयौरे॥२॥ 
दै मंडी तामे मति भूटौ र। 
धापडा के क षूटौ २॥३॥ 
तौ कवहु न हारौरे। 
जौ राम संमारौरे॥४॥ 


[ 





4 

2 

्। 
कः) 


देसी मोषि रेनि विषां हो । 
कौन सुनै कासो कहौ धरनी निं जाई शो ॥ ( टेक ) 
पूरन श्रह्म विचार ते मोहिं नीद नमदईैहो। 
जागत आगत जागिया सूते न सुहाई हो।॥१॥ 
कारण चछ्िगि स्थूढ की सव शंक मिटा षो । 
आम्रत स्वप्न घुपोपती तीनौ विसराईं्॑ो ॥ २॥ 
दरिया तत्पद्‌ अनुमयौ ताकी सुधि पाईं॑हो। 
“अहं ब्रह्म" यो कदत ्ौ कँ गयौ विलाई हो ।! ३॥ 
बचन तहां पबे नटी यह सेन वता हो । 
इन्द्र दुरियातीत मै चन्द्र ठहरा हो ॥ ४ ॥ , 
६ ठ पद्--कहतं दौ कते कटते । कष्टता रहता था, ( इसके अभ्यास से 
फिर ) 1 गमो बिशे-जद्य य कीन हो मया । 
~, 


सद । सुन्दर ्रन्थाचरी 
(७) 

ज्ञानी नान कों जानै हो | 
ध सक्त भयौ विचरे सदा करु शंक न आनै हो ॥ (देक) 
संसुमिः वृ नुपचाप हौ वक्वाद्‌ न ठानै हो । 
र भई सव कल्पना भम मेदि भान हे ॥ १॥ 
देषे हस्तामरक ज्यो कछु नांहि न छने हो। 

न । 

सुन्दर ेसौ ह रै तवहौ मन माने हो ॥ २॥ ४६॥ 


(१) राय भैर 


वेगि वेगि नर राम संभार, धिर पर मूच मरोरत काठ ( टेक) 
या तन का छेषा दै रेखा, काचा कुंभ मस्या जर जेखा। 
विनसत वार कू नहि होई पीट फिरि पतान सोई ॥ १॥ 
छो तेरौ तू काकौ धृत, घर घर नौ मन अरभयौ सूह । 
नीक संमुभिः देपि मन माहि, आठ वाट सव को$ जाहि ॥ २॥ 
ममता मोह कौन सौ करै, बाट वैटोही क्यौ नदीं डर। 
संगी तेर सवै सिषा, तीको दन स्देसा अयि ॥ ३॥ 
मतुप देह दुभ दै सही, शिवे भिरचि शुक नारद्‌ कंदी । 
सुद्रदास राम भजि ठ, यह मसर धरिर्ा पुनि येह ॥ ४॥ 
७ वा पद्-दस्तामल्कः-दाय फे आले फे समानं । छट । यया तुम 
ज का है--"जानदि तीनि छार निन शाना 1 करतलगत सामलर समना ¶ 


[ रान शर ] १ ला पर-देषानटेया, दाब 1 यंत नवनव 1 मढ़ ५ 
रसते । युर रस्ते भँ । भरिया =ब त्यानर्अतिधे। 


पदु ८४७ 
(२) 
घट विनसं नही रहै निदाना । 
पद्द (कहु) देष्या जकठि त जाना ॥ (टेक ) 
ब्रह्म विष्णु महेघुर पपिया, इर छवेर गये तप ॒तपिया ॥ १॥ 
पीर पेकंबर सर्वं सिधाये, भुदमद चिरिपि रहन न पाये । २॥ 
धरनि यगन पानी अर पवना, चंद्‌ सूर पुनि करि गवना। ३॥ 
प्करदैसो घुन्दर गावै, अष्टि न माद दृष्टि नदि मव ॥ ४ ॥ 
(३) 
वीरज नास भये ड पावै, एेसा क्षान गुरू संसुमाते ॥ (देक) 
मन फो जानि सक्रक का मूर, सापा डा पत्र फठ पू । 
मन कै उद पसारा भासैः मन के मिरे जु घर प्रकासै ।॥ १॥ 
कौ हौ आदि कद ते भाया, शयां करि दूजा नाम धराया । 
देख निस दिन करे विचार, होई प्रकास मिरे अंधियारा ।॥ २॥ 
चादहिर दृष्टि सो भीतरि भाने, मीत्तरि शष्ट प्रह्य पदिष्वनि । 
जो भीतरि सो धारि सूम, यद परमारथ विरला वमौ ॥ ३॥ 
तिका कै घट भये भपार, जठ तरंग नरि भिन्न विचार । 
सुन कहन सुनन कँ दोह पाला छि पानी दी दोद ॥ ४ ॥ 
(४) 
सोई दै सोई दै सोद दै सव मे । 
कोद निं को निं कोई नर्हि तवं मै ॥ (टेक } 
प्रथ्वी नहिं जर नर्द तेज नर्हिं ठन मै! 
वायु नहिं न्योम नरि मन आदिं मनमें॥१॥ 





२ रा प्द्--ह पद किसी सुप्रक्मान फकीर फो घुनाया है । मामत, समा 


ए८४्त सुन्दर भ्रत्थावली 


प 1 स , १ 


शब्दादि रूप रस गन्थ नदिं धर भै। 
श्रोत्र त्वक चक्ष भाण रसना न चर यै ॥२॥ 
सत रज तम नर्हिं तीन गुन हित मै। 
काठ नर्हि जीव नहिं कर्मं नहिं छत यै ॥ ३॥ 
घमादिं नहिं अंत नर्हिं मध्य नहि मस मै । 
छन्दर सभाव नर्हिं सुन्दर दै तस मैं॥४॥ 
(५) 
( गुजराती भाषा म ) 
किम छे किम छे काम निहकाम छे । 
जिमनौ तिमि छे ठाम नौ ठाम छठ॥ (र) 
माम छे नाम छै भाम है आम । 
अथो ने ऽरथै दश दिशा धाम 8ै॥ १॥ 
दिवस निं रंनि नहि शीत निं धाम छ । 
एक नहिं वे नहिं पुरुष नहिं वाम छै॥२॥ 
रक्त नर्हि पीतं नर्द सेत नहि स्यामष्ै। 
कहत हम सुन्दर नाम न अनाम छं॥३॥ 
(६) 
रसा रह्म अखंडित भई, वार पार जान्यौ नदिं जई ॥ (रेक) 
अनङ्‌ पंपि उडि चटि आक्रास, थकित भई यहु छोर न तास) १॥ 


४ या प्द्--चर मँ=चरमावस्था वा वास्तव मे । भधव। चर ( जीव रि ) म 
न्विया केवल ठेखने मात्र ह । दित=जोष की भर युर्णो मे ममित ालिमिं रहने म 
नदी है । इृतनछन्य, वा किया हुमा कर्म । भगनोत्ा । तमननैना वैमा । शूने 
गिनाग्रे सो मेरा ( भत्मा का) स्प नहीदै। 

५ षा पद--( गुजराती मापा ह ) 





पद्‌ ८४ 
` न पुत्री यानै दरिया, जात जाठ घा मीतरि गरिया ॥ २॥ 
अति अगाध गति कौन प्रबाने, हैरत दैरत सवे दिराने ॥ ३॥ 
कटि कदि संत सवे को हारा, मव सन्दर का कै विचारा ॥ ४ ॥ 
(७) 
सोबत सोबत सोबत भयौ, सुपनै ही मै सुपनौ पायौ ॥ (टेक ) 
प्रथमं सुपनौ भाय येह, ापु भूलि करि मान्यौ दे8 । 
ताकै पीछे सुपनौ मौरुयुपने दी भै कन्दी दौर॥१॥ 
सपरा इन्द्र सपना भग, सुपना अन्तकरण विबोग । 
सपने ही मै वध्यौ मोह, सुपनै ी मै भयौ विठोद्‌ ॥ २ ॥ 
सुषने सुगं नरक मै वास, सुपनै ही भै जम फी त्रास । 
सुपने मै चौरासी शिर, सुपनै दी मै जनमै मरं ॥ ३॥ 
सतगुरु शब्दं अगावनहार, जव यदह उपजे श्रह्म विचार । 
सुन्दर जगि परेजे कोद सव संसार युपर उब ॒ोद॥४॥ 
(८) 
तू दीदी तूदी, जोत दै सोहुं (टेक) 
भव यो त्यौ यौ, ना कु यौ नदिं ना शु ल्यौ ॥ १॥ 
दैमति जां दै या स्यौ, ज्यो कौत्यौ दी ज्यों को त्यौ॥२॥ 
योदीयौ हीर्योद्ी यौ, सुन्दर धोषौ रपै ष्यौ॥३॥ 


६ ठ पद्- अनल पषनएक पक्षौ जो सदा ही आकाश नँ उदा करता है । वहीं 
अंडा ठेता है । भडा जमीन प्र पमे से पिले रूट जाता है भौर क्था निकलते 
ठक्कर मावो के पास चला जाता है ।-( दिन्दी शब्दसागर ) । जीव भौ ब्र्म्पी 
आकाश भं ( दस पदी शरी तरद ) रहकर उसका पता नहीं पाता है । 

८ बां पद-्यौ यजेते २ जन्मख्ता ह कर्म कले-ठेने देने का व्यवहार 
चलता है । परन्तु गह सव मिथ्या है । एते न डेना को$ ष्सु है न देना $ 








८६० सुन्दर अन्थाचरी 


(१) रयद्न्ति 
तू अगावत्तू जगाकःन्‌ अग्रव देवाः 


जा 


[ 
ति 


- 1 
साव सिद्धि थक भ्यः चतुर वह सानां । 
च दी ईरनां॥३1 


4 

4 

2 

| 

=+ ८६" 
| 
|| 


हार शरन क जाचन उद्ये । 
व्रिवियि प्रकार स्रस्र शुन गये ॥ (रर) 
जाचिक हाड घु नीड निवार, बड़ धाव दाना हि सभाग # 1; 
नित प्रवि चाके कान जगानैः वहं पुनि जानं जाच्िक््वरं "> , 
दाता के मन चिन्ता होई. दान करन की उपज्ञ छं \ ३. 
हन्दर्दा् पाऊं गवै, मागत्त डु दरसन पव! ४ 
(३) 
ख्व हं हरि कां जाचन आयौ । 
देषे देव सच किरि फिरि २, दाच्छि भंजन कोन ष्ययौ (टद 





श्न [4 
स्वनद्छ ङ्ख ) । स्यान्‌ व्द्मव्टन स्न ष्द्। 
[सनि ल्च्छन] य्य पद~तम 1 न्यः जचद 
#. 


न ण्द्-पट्‌ञइष्दवः इष्ड न 


थ मजा म जि नि मज 0०१0०८५. (०.२.१७० 


तेरे कोन वात कौ टोदौ, हो तौ दुख दृचि करि छयौ । 
सोहै देह घटे नर्हिं कव ह, वहुत दिविस ठग जाह न पायौ ॥ २॥ 
अति अनाथ दर्वट सवद विधि, दीन जानि प्रमु निकट बुलायौ 1 
उतदकरण च्मगि सुन्दर कौ, अभैदान दे दुःख मिटायौ ॥ ३ ॥ 
{४} 
तम प्रमु दीन द्या युरारी \ 
दुःख हरण दाचिद्र निवारण, भक्त वें संति हितकारी ॥ {टेक } 
जे जे तुमको भजत गुखाई तिन तिन की तुम विपति निवारी । 
आप सरीपे करिकँ रापो, जनम मरन की संका टार ॥ १॥ 
चार वार तुम सो का कषये, जानराईइ भय-भंजन भारी । 
सुन्दरदास करव है विनती, मोह को प्रमु छे उवारी ॥२॥ 
(५) 
आल्‌ भेरे गृहं सत शुरं मये । 
भरम करम कौ निसा वितीती, भोर भयौ रवि प्रार दिपये। @के) 
अति आनन्द कन्द्‌ सुख सागर, दरसन देपत नेन सिराये । 
प्रपुटित कमठ अंग खव पुककित, प्रेम सहित मन भंग गाये ॥ १॥ 
वचनं युनत सबहौ दुख भगे, जागे भागं चरनं सिर छाये ! 
सुन्दर सुफल भयौ सवदी नु जन्म जन्म के पाप नखे ॥ २॥ 


३ रा पट-देहनदेडु, दीजिए 1 
४ था पद्‌-जानराह--सव छु आननेवले 1 





५बा पद-सिरये-शीवं हए । नो नेव मरह की दप चे तपे हए वे चे 


दोनों की शतस्ता से तृप्र दो गये । ( यह पद्‌ स्वा" इुन्द्रदाघजी ने रजनी 
या जगजीबणजो के आनि धर का । ) 


= चसर 
$ सुन्दर च्त्यत्डा 
~ ----------------~--- -------------- ~~~ - - -----. -. 


पन डः चि == चरः जामि परं जीवत त्यि 
षन म अकि दुख पत्रैः जानि पर्‌ जीचत्ने न्ट 4 
रपत (-*- नदः ज जाति न 2 > = 
पन म॒ खानतर भसौ. जानि पर जसं वंसो 


(१) ग्य छे 
{ यस्प्तरौ नफमे) 

जो वो पूरण ब्रहम अलंड मनाय एक ड ! 

नयो वीजो अवर न करोड चड्‌च्वि्रषट; (ठे) 
इम चह्यभ्य॑तर व्योम विम व्यापी र्यौ । 
जेन्हौ मादि न अस्व न सव्व म्ह जक्यं च्छा! 
चे जेदेदादिकश्रम ङ्प ते इन जानि ज्यौ! 
न ख नुष्णा मै नीर निष्वव अनिन्यौ १२४ 


भी 
चे जे जप नाम प्यंठ द्ध ठाद 
> 4 (1 

चे तंज दीदे नानात्व ते क्त्र प्क &2॥३॥ 
जेन उपनी माल्म््ान ठन्दा हुः श्र छन्यौ। 


पद ८५३ 


7 11111 1111 





(२) 
( गनराती भाषा भ ) 

कै अद्ध चात अनूप कदी ज्ञानी नयौ । 

ये जे वाणी ते निर्वाण महापुर कथी ॥ (टेक ) 
ये जे परा पश्यती मध्य रि शख वैषरी 1 
तेन्दैनेविनेति कट वेद कारणे हरी॥१\ 
ये ञे पछ रहै मवरेष वैन्दै स्यौ क्दै। 
जञ न्द अनुभव मातम ज्ञान इम छे तिम दै ॥ २॥ 
म कस्तूरी कपुर केसरि किम च| 
तेन्दी सगर आते वास प्रगटते तिम दिं ॥ ३॥ 
जैन्दै जे फद' पाधौ दोह डकारं आंणिये । 
तिम सुन्दर अनुम गोपि वचन प्र्माणिये ॥ ४ ॥ 


(३) 
( गजराती भाषा मे ) 

तम्हे संदिज्यो श्रुति सार वाक्य सिद्धावना 1 

एतां सै सखस्चद्‌ बरह्ष वचन छे अंतना ॥ ( टेक ) 
एता जगत नथी त्रय का एक जगदीस छै । 
दम सपं रज्जु ने ठामि न विश्वावीस @॥ १॥ 
ए ज उपनों भ्रम मिथ्या जिहां खा रात्र छै! 
कारि नथी वस्तु ता अन्य करपना मात्र छ ॥ २॥ 


२ रा पद्‌-निवीणन शब्द्‌ क सम्बन्ध वाणी से भी है भौर महापुव्यो से 
मौ । निर्वाण देनेवाछटी वाणी । अथवा निर्वाण प्राति के योग्य पुर । णरा, पद्यती, 
ष्यमा भौर वैखरी-ये चार रकार ङी बाणिया हैँ । स्यौ फसा । मेति नेति कहने ते 

८६ 


सद ` सुन्दर भ्रन्थाबी 


०५ ५ भि य 


~ ज्यारे कीो भान प्रकास श्रम ततक्षण गयौ । 
ज्यारं छीथौ निज कर साहि रजु नौ रजु थयौ ॥ ३॥ 
तिम “एक मेव" छे ब्रह्य बीज को नथी, 
कदे छ सुन्दर निन्य धारि निज अलुभव कथी ॥ ४॥ 


(४) 
( गजराती भाषा भँ) 

जेन्दै हदये व्रहमानन्द॒निरन्तर थाई छ । 

जेर अनुभव जाणे तेहन फिम कडवा छ ॥ (टेक ) 
ज्यारे अन्तर थी आनन्द उमगि कंठेरमैः। 
त्यारं युर थी नवि कदवाई वटी प्धसमे ॥ १ ॥ 
इम छरी टे सयुद्र भूकर जाये कहां । 
एतां पाल्‌ छ्गणि विने समै जिनी तिहा ॥ २॥ 
वन्दी पटतर नथी अनेक सर्वं सुख स्वरगना । 
नथी त्रह्मरोक शिवछोक नथी भपवर्गना ॥ ३॥ 
ये जे व्रह्यानन्द अपार कंदे किम जे भणी। 
कारैः सुन्दर नवि कहना जिहाते भणी ॥ ४॥ ६७ ॥ 


जो अवदिष्टं रहै अथवा मिथ्या माया के मिटने पर जो असड चिदानन्द सदर ना 

्ेत। ४] 
रहनेवाला परमात्मा रहता है । बह आत्म्ञनियों को प्रा होता दै । सगल ! 
पाधोऽसाया 1 


३ रा निज अनुभव कथौ=अपना निन का अलनुमव श्चान-त्रद् ञान शी श्रि 
जाने पर भरा हा उती कौ स्व छ= दा० ओ ने बा कटा दे । 


४ धा पद्-द्स पद्‌ भें भौ त्रद्मानन्द के अनुभव का कथनं टै । जेन्द-्। 
कटे=कठ में । रमयत ) विराजं 1 


| शि ष, 


पदु ८५१५ 


(१) राग देवगघार 

अव के सतगुरु मोदि जगायौ । 

सूतौ हृतौ भचेत नीदं मे, बहुत काठ दुख पायौ ।। ( देक ) 
कहूं भूत पिशाच निशाचर, पात न कबहूं अधायौ । १॥ 
कहूं भुर मनुष्य देह धरि, भू मंडल मे आयौ । 
कवहूं पशु पंषी पुनि जलचर, कीट पतंग दिषायौ ॥ २॥ 
तीनों गुन के कर्मनि करि, नाना योनि भ्रमायौ ! 
स्वग भृत्य पाता छोक मै, ठेसौ चक्र फिरायौ ॥ ३॥ 
यह ठौ स्वतनौ दै अनादि को, चचन ज्ाठ विथरायो । 
सुन्दर क्ञान प्रकास भयौ जव धम संदेह विरायौ ॥ ४॥ 


(२) 

मव तौ रेस करि म जन्यौ । 

जो नानात्व प्रपंच जहाँ शगतृष्णा कौ पान्यौ ॥ (टिक 
रजु कौ सप देषि रजनी भै श्रम ठ अति भय मन्यौ । 
रवि प्रकाश जव भयौ प्रात ही रजु कौ रजु पदिनवान्यौ ॥ १ ॥ 
ज्यौ वाल्क वेता देपि ॐ यँ ही वृधा डरान्यौ । 
नाकु मयौ नदीं चटु ह दै यद्‌ निश्चय करि मान्यौ ॥ २॥ 
शशा-शङ्ग वंध्या-युत सूट मिध्या वचन घपान्यौ । 
तेसं जगत काठत्रय नादी संसुमि सकर अम मान्यौ ॥ ३ ॥ 

[ रग देवगधार ] १ ला पद्‌--“कबहू" इसे कहु, उच्वारण रना ठीक होगा.। 
बिधरायौ-पैला वा पौलाया । 


२रष्द्‌-{ टेक में) पन्यौानी । भूलैनपल्ने मे { बालक ) 1 


२८६१ सुन्दर मन्थावटी 
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जौ कट हतौ रयौ पुनि सोई दुतिया भाव विछान्ौ । 
खन्दर आदि अन्त मथि सुन्द्र पुन्दर दी ठहरान्यौ ॥ ४॥ 


(३) 
पद्‌ में निगुण पद्‌ पहिरना । 
पद कौ अर्थं विचारं कोई पातै पद्‌ निर्वा ना ॥ (क) 
पद विन चले जां पदु नाहीं पद्‌ दै सक निधाना । 
ज्यो हस्ती के पद्‌ मै खव पदकाहू पद्‌ न भुरगाना ॥ १॥ 
देव इन्दर विधि शिव वैकुठहि ये पद प्रथनि गाना । 
जीवत पद्‌ सौ परव नाहीं मूये पद छिन जाना ॥ २॥ 
पद्‌ प्रसिद्ध पूरण अविनाशी यद अदत वपाना । 
पद दै अरर अमर पद्‌ किये पद आनन्द न छाना ॥ ३॥ 
पद्‌ पोजे ते खव पद्‌ विसर विसरे जान र ध्याना । 
पद्‌ कौ तातपयं सो पाव सुन्दर पदं हिं सर्माना ॥ ४ ॥ 
(४) 
अव हम जान्यौ सव मँ सापी । 
सखापि पुरातन घुनी गिली देह भिन्न करि नांपी । ।टेक) 
सापी सनकादिक अरु नारदं दत्त कपि सुनि भपी। 
अष्टावक्र वसिष्ट ज्यास -सुत उन प्रसिद्ध यह भाषौ ॥ १॥ 
सापी रामानन्द गुसादि नाम कवीर हि रपर । 
सापी संव सक्रङ दी किये शुरु दादू यह दापी ॥ २ ॥ 
सापी कोड भीर जानते मन भ यह मभिटापी । 
अवतौ सापी मये भायुही सुन्दर अनुभव चापी ॥ ३ ॥ ५१। 


= ~ 








3 रा पद्~-पद्‌ः ष्ये पर द्रे कंषन। 


६ य पद-दुत्ियानढत्त 1 
पदउ स्थान । पदप । पद्र्स्यान, थल, लोक । पद्मो 1 
#* शत्यां कथन । सपीरमाषी, एामन्मा दः 


भा पद्‌-"सायो शब्दम 


पदु ८८७ 


१, 
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(१) राग विकावृ 
संव भरँ या जग मे आये, मनसा वाचा राम पठये । 
परम द्या सक्र सुख दाता, पर उपगारी किये विधाता ॥ (टेक) 

कये विधाता ध्डे ज्ञाः शीट संयम इर धरं 
काम क्रोध कड माया; राग हेहि परर ॥ 
शुन निधान रु ज्ञान सागर, अति दयुजान प्रवीनदै। 
यो कदत घुन्द्र मुक्त विचरत, सदा ब्रहमहि ठीन दै ॥ १॥ 
जिन क दरसन पातक जादी, परसन सक्रढ विक्रार नसाहीं | 
चन सुनत मै भ्रम सव्र भागे, नखशिख रोम रोम तव जाग ॥ 
जागै जु नख शिख रोम सव्दी, प्रेम उमे पठ्क मै । 
पुनि गचित हौ करि अङ्क भीजै, सुख सुद की मल्क मै ॥ 
बै हरन दुरगति करन श्युम मति, परम दुम गादे । 
यो कहत सुन्दर सन्त पेत, वड़े भागनि पाये ॥ २॥ 
सायक पटतर कोई न तू, वाजी देपि कहा कोड भूरे । 
चितामनि पारस का कीज, हीरा पटवरि केसे दीजै । 
दीजे न पटतर चन्द सरिज, दीपकी अव को कै। 
वह कामेन र कट्यतरवर, चन्दन पटतर बयो ठ्दै ॥ 
पुनि भेर सागर नदी बोदहिथ, धरनि अंवर पेपिया। 
यो कदत सुन्दर साथ सरभरिः कोड न जय मै देपिया ॥ ३॥ 
साघु कौ महिमा जगम अपारा, कदी न जाई कोटि सुख दारा । 
जिनकी पद रज वदिं देवा, इद खदित विनवे करि सेवा ॥ 


निग है । सापि पुराणीनधुरातन भर््यो वा महामार्गं के वचन | बा वाक्य विवेक | 
नापीर-डाङी, रक्खी । आपी-कही । व्यास-युतन कदेव सुनि । दायीन्कदी, 
वा देखी । 

[ सग विलावछ ] 4" पदमव । सौभाग्य है । मना वाचा राम 


(= .4 > ॥ सुन्दर ग्रन्थावटी 


सेवा करहि पुनि इन्द्र व्रह्मा धूप दीपनि आरती। 
वं इमहि दुभ दास हरि के, कर अस्तुति भारती ॥ 
अति परम मंगख सदा तिनकै, साध मदिमा जे क 
जनम साफठि होड सुन्दरः भक्ति श्ट हरिकीष्॥४॥ 


(२) 
सोइ सोई सब रनि विहांनी, रतन अन्म की पवरि न जानि १ 2) 
पदिरे पर मरम नर्द पावा, मातत पिता सो मोद धंधावा । 
पेत पात हस्या कहं रोया, वायन रेस दी पोया ॥ १॥ 
दूज पदर भया मतवाछा, परधन परत्रिय देपि पुसाल । 
काम अन्ध कामिनि संगि जाई, रेस ही जोवन गयौ सिराई ॥ २॥ 
तजे पदर गया तरनापा, पुत्र क्त का भया संताया । 
भेर पी कैसी दोई, धरि धरि पफिरिदै छरिका जोई॥ २३॥ 
चौथे पदरि जरा ठन व्यापी, इरि न भज्य दिं मूरप पापो । 
कि सयुाबे सुन्दरदासा, राम विमुख मरि गये निरास ॥ ४ ॥ 


(३) 
फति बिधि पीव रिभादये, मनी सु सपिय सयानी । 
जोवन जाइ उतावला कटु साध न॒ मानी ॥ (रेफ ) 
शादि मागं भरी सिदृर घनेरा, हार मेख परिया, 
भूषन हुतेरा, काजल ननि मं कीया भवे पिय नङ न दरा ॥ १॥ 


~~ ~~~ 


प्येनपरमासा ने ससार फा दित विचार शौर भनाटेकर । १ द्य दर्म ८ 
पद दिये है भौर भ्येक मँ भाभोग “खुन्दरदापतण दै । माफ, पत 1 
यद्‌ १ छा प्रद साधु-महिमा का अत्यन्त मनोरम भार्‌ घार-भरा ६ 1 

२ रा पद्-लरिकि जोई अपने त्र मर जाने ¶र ) दन ऽत दया 


फिर । 


पद्‌ ८५६ 
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चस्तर॒ वहु विधि फेरि, षोढे अति सीना। 
दन नै मुख देषि फ, सिर तिलक जु दीना॥ 
सव सिगार एका भया, वे पिय पुस नहिं कीना ॥ २ ॥ 
सेल अनूप संबारि फँ, वहां षू व्छिया। 
न्वोवा चन्दन भरगजा, ` सव॒ अंग खगाय ॥ 
दीषग ध्या जलाई कं, वे पिय शख न दिषाया ॥ ३॥ 
दारुन दुख केसे रहौ, रहौ म्केठी। 
अति अरीम मेरा सिया, क्या करौ सदेटी॥ 
सुन्दर विरहनि थौ कटै, वे हँ परौ देरी 1 ४॥ 


(४) 

ज्ञौ पियकौघ्रवछेरदैसो पिय हि पियारी। 

कदे शनौ पनि पवि मर दै मूरष विचारी (टेक ) 
अंजन मेजन क्या करे क्या रूप सिगार । 
पर निर्मल देष्रि दि मां विकारा, 
हन वातनि कयोः पाद्ये अवे प्रीतम पिय प्यारा ॥ १॥ 
पतित्रव कहं न देषिये मन चहुं दिश धाव । 
सौर सषिन भै वेसि कें पतित्रता काते । 
हस करैपिय मिठन की भवे तोदि रज न यावे ॥ २॥ 
कोटि अतन कीरये का पिय एके न मानि। 
नाना ब्विधि की चातुरी बहुतेरी ठन 
ठन कौ बहूव बनाई अवे मन सपि न जाने ॥ २॥ 








= 

३ रा पद्-अनोनरी, अरी, ओ ( शवोषन-जा" भा० ) । भवेदेष 
अफसोस । ए ! हे ! । साधन्ताधन ड़ धा हित कौ बात । अरीक~स, नासु, 
री नदीं । 


९ सुन्दर म्न्थाबही 


अयना वख जौ छाडि के सव सुपि विसरवै। ` 
लोक बडाई नेकहू कषु यादि न आदै। 
सुन्दर तव पिय रीरि के मवे तोहि कठ व्गातै ॥ ४ ॥ 


(५) 
( प्रजाबी भाषा ) 

आष भसाडे यार तू चिरक्रिक्‌ छया। 

हार दुसा माम दै तलु जीवन भाया ॥ ( ठेक ) 
जदि मेह दीनि कंडी तद्‌ कुक न जाना। 
हण मैनो कल ना पत्रे सम वेड भुलना ॥ १॥ 
मामे नरु दईैमापदौ. तू धीय भसाडी। 
प्योदी गर्ह भभावणी मे समो छादी ॥ २॥ 
दिक सदा उमि राच्दा मै वू संसुकावे । 
नालि ठुसखडि शे चला जे ऋतु न मावं॥२३॥ 
जे हेहण भाया नहीं तामे हृंणु भवा। 
सुन्दर आष बिरहनी मनु किर्थं छावां ॥ ४॥ 


(६) 
कैं राम मिरे मोदि संतो यट मन धरन रदाईरे। , 
निह्वक निमपद्ोत नि कवहौ चहं दिशि भागा जाई रे ॥ (2२ 
फोन उपाय कसे या मन कौ केसी विधि अैकाम २। 
देखे छूट जई था तन स कतर पोज न पाठ २॥१५ 


~ "~~~ ~~ =--~ ~ -~~ = = 
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४ था पद्--विभचारो=व्यभिचारिणी । भपना अनभपपे द गाप परदः 
शगार, यौवन आदि की टव भौर पमठ जा छि म देता 


पद्‌ ८६१ 
सौयै स्वगे पताक निहार जागे जात न दीसै रे। 
पेख्व फिरै विषौ वन माहीं छीये पांच पचीसेरे॥ २॥ 
मे जन्यौ मन मव थिर होई दिनि दिनि पसरन छागारे। 
न.ना चोज धेड अते वड करक पर कागा रे॥३॥ 
पेसे मन का कोन भरोसा छिनि छिन रंग अपारारे। 
सुन्दर दै नहीं वक्ष मेरा रपे सिरजन दारारे॥ ४॥ 


(७ ) 

रे मन राम सुमरि राम सुमरि राम की दुदादई। 
पेसौ गौसर विचारि, करतें दौरान डर 

पयु के छपिन निवारि, मुप देह पाद ॥ (टेक) 
सक्र सज मिटी आई, वन जैन रेन गाह, 

संनि कों सिर नवाद्‌, * लेपौ ठु ऊाई। 
दासिन कौ होई दास, ष्टे खव आस पास, 

कर्मनि कौ क्रो नास, सुद्ध होड भाई॥ १॥ 
सतुर की करहु सेव, जिन तं सव छै भेव, 

मिलि है अविनासी देव, सकल भुवनराई । 
संमते अपनो सरूपः, सुन्दर दै अति भनृपः 

भूपति कौ दहोद मप, साघी रङ्कराई॥ २॥ 





६ अ पद्-निमप~एक भी निमेष (परक) 1 भातननाता हमा (विषयात मे); 
पाच पवीसे~परवो इन्दं ओौर २५ तल । 


७ वा पद--सेनैनदिाव कौ रू से अच्छी घार्तो मे तन का अयोग कै। 


दुतनह्रि भक्तः ज्ञानी । पासन पाडा, फसी । 
८६ 


८६९२ सुन्दर भन्थावरी 
(८) 

सवके आहि भन्न गै प्रान। । 

वात वनाई्‌ कौ फडः केतो, नाचि क्रदि फ तूटत तांन ॥ @क) 
पंडित गुनी सूर कवि दाता, जो कोड ओौर कदावत जान । 
जठरा अग्नि प्रगट होई जवी, तवही विसर जाई सव ज्ञान ॥ १॥ 
भीर मलिक उमराव छत्रपति, रउ कियत राजा रान । 
जदयपि सक्रढ संपदा घर मै, तद्यपि मुख दैषियत ऊुमिढांन ।। २॥ 
आसन मार रदे वन मादी, तड उठत होत मर्ध्यान। 
सुन्दर रेखी क्षुधा पापिनी, रदै नंदी काहू कौ मान ॥ २॥ 


| (६) 
दै कोई योगी साै पौना। 
भन थिर हो विद नदिं डोठै, जरतरी युमरे नदिं कोना ॥ @फ) 
यम अर नेम धर दृढ आसनः प्राणायाम कर मन माना । 
प्रयाहार धारणा ध्यानं, ठे समाधि छव टिक ठना॥१॥ 
इडा पिंगा सम करि रपे, सुपमन करे गगन दिरि गाना । 
अह निश रह्म अम्रि परजार, सापनि हार छडि द जओना ॥ २॥ 
वद पटद्छ दंशद्र पोजे, दाद्शदर तदा भनहदं भोना । 
पोडशदछ वययृतरस पीव, उपरि द्वौ दल करं चताना ॥ ३॥ 
चदि आकास अमर पद्‌ पावे, ताकौ काट कद नहिं पना । 
बन्दरदाख कं खुद वधू, महा कठिन यद्‌ पंथ छना ॥ ४ ॥ 
८ वां पद--मलिकर=( ° ) नादाद्‌ 1 भोर-{ थ” ) सद्दार, घाम । 
उच्च रु का उच्च पुर । 
९बां पद्मः नहि करौना=अमर होय कोई मो योगक्र्‌ चम। ब के 
शौर साधौ फा षणन जानससुद्र २१ उत्छाम में टेखं । ्रद्मभनिं प्रजगन्यद्रमनं 


१७०१०००. ८०७१ 


पद्‌ ८६३ 





(१०) 

शुर बिन गति गोर्विद्‌ की जानी नहिं जाई । 

हँ सेवग उस पुरुष का मोहि देइ ठषाई ॥ ( टेक ) 
योगी थंगम सेवडा अर बोध संत्यासी । 
सेष मसाहइक भौखिया बूम घनवासी ॥ १॥ 
जोगी तौ गोरष अपे जंगम शिव ध्यानै । 
अरिह्व अरित सेवडा कटं पार न पावै । २॥ 
वोध संन्यासी वापुरे ठछीये अभिमाना। 
सेष मसादक दीनक्रा उनि क्खमा ठाना ॥ ३॥ 
घडे अवछिया यो कँ हमही निज वंदा । 
वन वासी षन सेह कं षि षाये कदा ।॥ ४ ॥ 
अपने अपने पंथ मै सव दरसन रात्ता । 
जन सुन्दर रस राम कं कोद विरा माता ॥ ५ ॥ 


(११) 
एसा सतगुरु कीजिये करनी का पूरा । 
उतमनि ध्यान तहां धरे जहां चन्द्‌ न सुरा ॥ (टेक ) 
छन मन श्री घसि कर फिरि उठटि समान । 
कनक कामिनी देषि के कटं चित्त न चले ॥ १ ॥ 


की अभि पस्वलिति रकल । घापनि-कुढविनी मूलाधार चक्र पर साट तीन आटे 
मारि विश्ोणाकार यह सरपिणो ती नादौ सोती है । मूखवन्ध रगा कर योगी ते 
लगाते है ¦ ह परचक्रं मेदती हद उपर चढतो है शुपुन्ना मे होकर भौर ऊषर 
घतत द कमल भ जा पहुचती है । वहां योथी इसे रोक्ते हँ । वह युक्िदायिनी 
हे । ( द° योग ) । 


८६४ सुन्दर भ्न्थावली 


परि वुरक को विचि आप संमारै। ` 
नान पड़ग गहि भता मवि मारग चार | २॥ 
जाने सवकौ एणहौ पानी फी वदा। 
नीच ङ्व दपं नहीं कोड धाभण सुहा ॥ ३॥ 
सव संतनि का मत्त गहै सुमिरं करवारा। 
सुन्दर एेसै गुर विना नर्दिहं निस्तारा॥ ४॥ 


(१९२) 

ध्या तेरे ण्याख्का कोद यंत न पातर । 

कव का पै पसारिया कलु कदत न आत ॥ (रे ) 
ज्योका यों ही देपिये पूरन संसारा 
खरिता नीर प्रवाह ज्यों नरि खंडित धारा ॥ १॥ 
दीप जरत न्यो देपियै जसं का त॑सा। 
को जाने केता गया जग पावक ठैसा॥ २॥ 
जैस चक्र ङंखाठ का फिरता वहु दीम । 
टैर छाडि कतहु न गया यह ॒विसत्रा वीस ॥ ३॥ 
भगट करे गुप्रा करे घट धृट गोटा। 
सुन्दर घटत न देपिये चह अच्निरज मोटा + ४॥ 


(१३) 
एके ब्रहम विलास हं सृश्वम अस्थू । 


ज्यौ अं्कर त इ ई साया फएरपुटा॥ (टे) 
लैस भाजन शृतिश्न; भंठर नदि कोद । 
पानी त पाठाभया, पुनि पानी मोः ॥१॥ 


क > ~~ न ~ 


ण्डत 
११ वा पट-मृदारशर्ट । नच जाति । उनमनि=टनमनी सुद्र क धारन छेण्यन! 
धकोरमो का वचन है शनिगकम ओ सोनिराध्य निवन विन्िपः। मदम र्द 
ह उनमनि सटा उनमनि बाणौ चथा? । हव्कोग अरः गसि ४ 





य ट ८४ 


वि 1 


पद्‌ ८६५ 
जैसे दीपक तेज त, देा यह वेल । 
चाट घरे बहु माति के, द कनक भक्रेढा ॥ २॥ 
वादु वधूर कहन क, एेखा कछु जाना । 
चादर दीस गगन मै, तेड गगन विना ॥ ३॥ 
सतशुर तै संसा गया, दृज्ञा न्म भागा । 
सुन्दर टि विचार ठ, सव देषे धाया ॥४॥ 


{१४ ) 

एक भखंडित देषिये सव स्वयं प्रकाश्या । 

छता अन्ता ह गया यह वडा तमास ॥ ( देकं ) 
पंच तत्त दीसे नदं नदिं इन्दर देवा । 
मन बुधि चित दीस नदी है भढब अमेवा ॥ १ ॥ 
सच रज्ञ तम दीसै नदीं नहि जाग्रत सुपना । 
सुषुपति दौ व॒रिया नही नहि भौर न अपना ॥ २॥ 
कार कर्म दीसै नही निं सहि यभावा । 
कृति पुरुष दीसे चीं नदि भाव न जावा ॥ ३॥ 
ज्ञे ञाता दीसे नहीं नर्हि ध्याता यानं । 
सुन्दर सोत सोध तै सुन्दर॒ उदटरनं ॥ ४ ॥ 


भौर ८० म "मनोन्मनी वा उन्मनी सुद्रा का विवरण है । यह रा्-योग की -व्ः८ य नानावा चा उन्मनी चुर ख वस ई । बह रकपोण ऋ रीवा 
वस्या ढी प्राति छा साधन है! ङौ के मध्य मर व्यान आरभ होता है । फिर 
साधव से अगि बढता है । 


१३ भा पद--अत्यृतम-्थुक, ईन्द्र गोचर । 


१४ जां पद--छता अनछता=नित्य सत्य रह्म हसो जद है, बुद्धादिक से 
अगम्ब है  इषही कारण नास्तिक को उसके अस्ति में स्वि रहता है 1 


0118 
= [पि एत) 

+ [ि ) , 2 स प ण ध 

०००५-९ + नभ 


(१ ) 

जाक दिरदे नान दहै ताहि कम न छमै। 

सव॒ परि वेट मक्षक़ा पावक तै माम ॥ (टेक) 
जहां परू जागी तौ चोर न जही 
मापन देपत सिह कौ पु दरि पदीं ॥ १1 
जा षर माहि मंजार हं तहा मूपकं नासे) 
शब्द्‌ सुनत ही मोर का महि रै न पासं ॥ २॥ 
ज्यो रदि निकट न देपिये कवं जंपिवारा । 
खुन्दर सदा प्रकास मै सवी तै न्यारा ॥ ३॥ ८६ 


रग रेडी 
राम रमहयौ, यौ संयुमहयौ, ज्यों दर्षन रतिधिव समहयौ ॥ ( 25 ) 
करे करावै सव धट आपै, भिन्न रहै शुन कोह न व्याप ॥ १॥ 
रवि क उद करि छत ठो, सूर्यं कमं हिप नदिं फो‡॥ २॥ 
शब्द्‌ रूप रस गन्थ सपरसे, मने इन्दिनि ते न्यासौ द्रसं ॥ ३॥ 
पेसं शरद्य जवर्दि पहिचान, सुन्दरदास कवे मन मनि ॥ ४॥ 


(८२) 
राम बुखार राम धुरम, राम बिना य स्वास न ग्रे ॥ (ठेक ) 
रामह वनां शष्ट सुनाने, रामह नहं रूप दिप ॥ १॥ 
रामहि नासा गन्य द्विवि, रामदि रसना रसदिं चपते 1! २॥ 





१५ वा पदर मक्षकालमदिका, मक्ली । 

[ राच दोटी ] ¶ ला पद-ेक्ष्=लगः लोक । शत” कौ "म" स्य 
(ब । 
कर्‌ । 


(न 


पदु 
रामं दोड हाथ हवै, रामह पौहु पन्थ चङावै ॥ ३॥ 
रामह ठनक्नँ बसन चढावै, राम सुवावै राम अगावै ।।  ॥ 
रामहिं चेतन जगत नचावे, रामं नाना षे पिरावे ॥ ५॥ 
रामं रङ्कदिं राज करावै, रामह राजि भीष मंगावै ॥ ६ ॥ 
रामर्हि वहु विधि जङ्चर पावै, रामं पठ मेँ धूरि उडावै ॥ ७ ॥ 
रामह सवभ भिन्न राव, सुन्दर बाकी वाही पावे ॥ ८ ॥ 


(३) 

राम नाम राम नाम, राम नाम रीजै। 

राम नाम रटि रटि, राम रख पी ॥ (टेक } 
राम नाम राम नाम, शुं त पाया। 
राम नाम भरे, दिर आया॥१॥ 
राम नाम राम नाम, भलि रे भ। 
राम नाम पटतरि, तुढे न काई।॥२॥ 
राम नाम राम नामः दहै मति नीका। 
राम नाम सव साधन का रीक्ा।॥३॥ 
राम साम राम नाम, मति मोहि सावै। 
राम नाम निसि दिनः सुन्दर गावै ॥ ४ ॥ 


(४) 
मसि रे भलि रे, भजि रे भाईै। 
ठे रे ठे रेः छे सुल दादै॥ (टेक) 
दरे दैरे, चतन मन अपना, दरे दै रे, दै सव सुपना ॥ १ ॥ 
भेटि रे मेरि रे मेटि अहंकार, भेटि रे मेटिरे प्रीतमध्यारा ॥२ ॥ 


२ रा पद्‌--युतेनयुख जिह से शब्द्‌ उचारण करान ! वाणी अदान ऋरै। 
पापा समै, जान सकत । 


ठक सुन्दर अ्न्थाब 


अज0 ज ५ ५ धन ७०१०७०७० त ॥ि . 


गहरे गाई रे गुन गोविन्दा, घ्याई रे ध्याह रे परमानन्दा ॥ ३ ॥ 
धोडिरे षोिरे भरम कपाट, वोहिरे सुंदर शब्द्‌ निरारा ॥ ४ ॥ 


(५) 
पोजत पौजत सतगुरु पाया । 
धीरे धीरं सब संयुाया॥ (टेक ) 
चिन्तत चिन्त्त चिन्ता भागी; जागत्त जागत आत्म जागी ॥ १॥ 
वूमत वूमतत अन्तरि वमयु, सूत सुत सव कदु सूत्या ॥ २॥ 
जानत जानत सोई जान्या, भानत मानत निश्वय माल्या ॥ ३॥ 
आनत आवत्त रेसी आः अवततौ सुन्दर रही न काई 1 ४॥ 


(६) 


तू व्यापक सारे। 

तू वार न पारे ॥ (टेक) 

एक तूं प्रथवी जान, एक तू एक तूं भाजन नाना ॥ १ ॥ 

एकत नीर भ्रसंगा, एकतू एकत्‌ पेन ता ॥ ९॥ 
एक त॒ एक त॒ तेज त्पल्ता, एक त एक तू दीप अनन्ता ॥ ३॥ 
एकत एक त पवन ्रचूरा, एकं तृ एक तू फिरत वधूरा ॥ ४॥ 
एक त एक त॒ ज्यौ आकासा, एक त्‌ एक तू भग्न निवासा ॥ 4 ॥ 
एक तएक त्‌ कनक स्वरूपा, एकत्‌ एक तू घाट अनूपा ॥ ९॥ 
एकत्‌ एकं त्‌ सूत्र समानाः एक तू एक धू ताना वना ॥ ४॥ 
एक तं एकत्‌ ओर न को$ एकं तू एकत्‌ सृन्द्र सो ॥ ८॥ 

~~~ -------~----- 


एक तू एक 
एकतू एके 


3 3 
ॐ 92 


9 


= ~~ ~ 


४ धा पद्-निराटा~निरल्ल, निमल । 

५ बां पद्--आा्नछानगति, समसः । फटे ॐो६ । भध ऊप 

६ यां पद्~-्रमगान्श्रकरण। जलद क्वा पदार्थं बते भरट्न 
ज्ञाने विनन । प्रचूरा=पचुर हुनता 1 धारन्यरपर्‌ चलतु । 


ऊपर छ सर । 


पद्‌ ८६६ 


१०६०२.१५ ०१५१९. 





(४) 
भेरो धन माधो माई री; कव बिसरि न जं | 
पठ पठ छिन छिन धरी धरो तिर्हि, बिन द न राड ॥ (टेक } 
गहरी दौर धरौ उर अन्तर, काहू कौ न दिषांऊ । 
सुन्दर कँ प्रमु सुन्दर लागत, ठे करि गोपि छिपांड ॥ १ ॥ 


८) 
मेरौ भन कगौ माई री, परम पुरुष गोविन्द । 
चितवत ननि मोदत संनि, चोर ननि मन्द्‌ ॥ (टेक ) 
द्भूत रूप अरूप सक अग, दुःख हरन सुखकन्द्‌ 1 
स॒न्वर प्रमु अति सुन्दर सोमित, निरषत नित आनन्द्‌ 1] १ ॥ 


(६) 

एक पिजारा रेखा आया । ~ 

रूढ रूढ पीजण के कारण, आपन राम पठाया (टेक ) 
पीजण प्रेम मूल्या मन कँ की तांति ठगाई। 
धुनि दी ध्यान वंध्यौ मति ङौ, कव छूटि न जाई ॥ ९ ॥ 
कमे काटि काद नीकं करि, गज ज्ञान कै सकर ! 
पछ जमाई सुपेदी भरि करि, प्रमु के अगे मेद्दै ॥ २॥ 
जोई जोह निकट पिनावन आत, रई सवनि की पील । 
परमारथ कँ देद षसौ दे, मसकति कटू न ठीजे ॥ ३ ॥ 
बहुत रूदं पनी वहु विधि करि, सुदित भये हरि राई1 
दादू दाख अनव पीनारा सुन्दर वि वि जाई ॥ ४ ॥ 

८ घा पद्--मन्द्-धीमाःमधुर । घस्प-निरा्ार को साकार ध्यान कर के साथ 
ही धष्प मी कदा है । 

९ वां १० वा पद्‌-इन दोर पदों भ सा ° दा० जौ ने भने गुड धी दाद्‌- 
[५ 


८७० सुन्दर भ्रन्थावरी 





(१० ) 
आया था ङक अया था, जिनि, दुरसन प्रगट दियाया था (क) 
अवण हू शब्द्‌ सुनाया था, तिन, सत्य स्वरूप वताया था ॥ १॥ 
्रह्मन्नान संमुफाया था, तिन, संसा दरि बाया था ॥ २॥ 
अछ्प पजीना ल्याया था, { न, वाटि सवनि सौं पाया था॥ ३॥ 
रेखा दादूराया था, सो; सुन्दर कै मनि भाया था॥ ४ ॥६६॥ 


(१) राग भक्ञावरी 
केस धों प्रीति रामजी सो ठै ! 
मन भपराधी चहं दिश भागे ॥ (टेक ) 
निख घासर मरम अति भारी, कया न माने वडा विकारी ॥ १॥ 
भटकत डो विन दी कजा, वेसरी कौ नेक न ऊजा २॥ 
मेरौ वस नाहीं कत्रुं याते, वारंवार पुकार तातं ॥ ३॥ 
भापृही कृपा करे हरि सोई, तौ सुन्दर थिर काद न होई ॥ ८॥ 
दयाल कौ ङ गुणावली वर्णन की है । पिंजारा-पिदारा, रु पीदनेवाला । दादौ नं 
ङ दिन यद काम भी साधारण निहि के लिए क्रिया धा 1 रुूहनभत्मा । भल्मा 
के विकारो को जय तय नाम ध्यान से दर्‌ करने को । जगत के लोगो को यही खभ 
पहुचाने को । मूधिमरा-जिसते तात पर देकर रदं पीदौ जाती टै । पुनि (> 
1 (१) ण्वनि, छत । (२) दई धुन कर्‌ । गजनगजदेल रो भी । 
गननजिघ चे पादी इद सकले, इरी फरो जातौ हे । पटक महौ कोभ 
गन कहते दै । सकेलना-इक्टा कला । ममकति{ अ° ) मधन, मरम । 
सकरेरा=एक प्रार्‌ का लोहा भौर उम फी तत्प्रा भौ । 


पद्‌ क 
(२) 

खबधू मातम काह न देषे। 

जाहि हत सोर इक मादी का उजाबत मेषे ॥ ( टेक ) 
हिसा धुत करे अपस्वारथ स्वाद्‌ खयौ मदं मासे । 
महा माइ भैरूं कौ सिरदै आपुदि वैठौ भासे ॥ १॥ 
गोरष भागि भी निं कवरो सुरापान नि पीया । 
सूट नाव डत सिद्धन करौ नरक जाहिगौ भीया ॥२॥ 
कान फारि कं भस्म ठगाईं योगी किय शरीरा। 
सक्ष वियापी नाथ म जास्यौ जन्म गमायौ हीरा ॥ ३॥ 
नाटक चटकं जन्त मन्त्र करि जगत कहा भरमाते। 
सुन्दरदास सुमरि भविनासी अमर अमै पदं पावे ॥ ४ ॥ 


(३) 
साधो साधन तन कौ कीजै । 
मन पवना पर्वा बसि रापे सन्य सुधा रख पोजे ॥ (टेक ) 
चन्द्‌ सूर दोड उठटि अपूडा सुषमनि क घर डीजे । 
नाद विदं अवर गाठि परं ठव काया नेक न छीलै ॥ १॥ 
राज्ञस तामस दौड छडे सात्िक चरते तीजे। 
वौया पद्‌ मेँ जाइ समाने सुन्दर सुग जुग जीजै ॥ २॥ 

[ राग आसावारी ] २ रा प्रद-अपस्ारथन्ननिज सवार को 1 सिर दै-सिर 
शढावै चकरे आदि का । भीयामाई । हे माहे ! 1 वियापौ व्यापक । अमर अमै 
पद्~जोगिर्ो मे अभर पदं पाने की बदरे है । विनाशी पूरण द्म करो मजने से वह 
षद्‌ भप्त हो घक्ता दै, अन्यथा वाममार्गं के ठोगों भौर गित कमो से नहीं । 
यहं पद जोगी जगस दाजो आदि बाम-मार्ि्यो को कटा दै । भवधू--जोगियो का 
साधु अधोरी ! ३ रा पद्‌-नाद नादाचु्ान, अनाददनाद 1 वविद~नीय्ो भ्रमर 
से जोत कर बश मं रखना ! चौथा पदन्ुरीया । 





८५७२ सुन्दर भन्थावडी 


1 

मेरा गु द्व पष रदित । 
पड ब्रह्म निरन्तर पले ठेसा चतुर खयांना ॥ (टेक ) 
पाप पुस्य कीवेरी काटी हर्ष शोक नहिं भांना। 
राग दोष तै भया विवर्जित शीतल तपति बुना ॥ १॥ 

रकं दुह त न्यारा देष ेद छऊरराना। 
मै ते मेटि चज्यौ मापा पर नीच ऊच सम जाना ॥ २॥ 
दिवस न रनि सूर नदिं ससि हरि आदि भंत भरम भाना । 
जन्म मरन का सोच न कोद पूरण रह्म पिना ॥ ३ ॥ 
जागि न सवै षाद न मूषा मरौ न जीवै प्राना । 
खन्दरदास कदै गुरु दादू देष्या अति दैरराना॥४॥ 


मेरा शुरू छगे मोहि ६ 
शब्द्‌ सुनानै भ्रम उडानै करौ जगत सो न्यारा ॥ (टेक) 
जोग श्युगति की सन विधि जाने, वात कू न छान। 
मन पवना उढ्टा गहि आने, यानं छनं जानं ॥ १॥ 
पवौ इरी टृढ करि रषं, सुल्य सुधा रस चापं । 
वानी व्रह्म सदा ही भाष; भाप चापं राप ॥२॥ 
परमारथ कौं जग में आया, भल जीना स्याया 1 
वाटि वारि सविन सो पाया, पाया स्याया भाया ॥ २॥ 
परम पुरुष सो प्रगटे आदू; श्रवन सुनाया नाद्‌ । 
सुन्दरदास ठेसा शुरं ॒दादू दाद्‌. नाद्‌. भाद्‌॥४॥ _. 
४ था पद--शीतलन्-आय श्ीत्रल इमा दूसरो शौ तपत बुमन्राल ६1 
आपानिज । परन्=दूस्षरा । ससिदरिशरधर~ चन्द्रमा । 
५ पां पद-दत पद मेँ एक फार का शब्दाला भौ हैते रे धमर 


पद्‌ ८७ 
(६) 
को पिव राम रस प्यासा रे। 
यगन मंड मै अत सरवै उनमनि कै घर घासा रे ॥ ( टेक ) 
सीस उतारि धर धरती पर करौ न तन की आसारे। 
रेखा मर्दिगा अमी विकावै छह रिति बारह मासा रे ॥ १॥ 
मोल करौ सो छके दूर सै तोढत चट वासा रे । 
जो पीत सो जुग जुग जीवै कवहुं न होई विनासा रे॥ २॥ 
या रस काजि भये तृप जोगी छडे भोग विलसा रे। 
सेजञ सिषासन वटे रते भस्म खगाई घ्दासा रे ॥ ३ ॥ 
गरषनाथ भरथरी रसिया सोई कवीर भम्यासा रे । 
शु दाद्‌ प्रसाद्‌ शष्ूरक पायौ सुन्दरदास रे ।। ४ ॥ 


(७) 
संतो ढषन विहंनी नारी । 
सङ्ग एकहू स्यावति नाही, केत रिायौ मारी ॥ (टेक } 
सन्धी धोपिन काज कीया, मुंडी मांग संबार । 
यूची काननि कड पिरे, नकट वेघरि धारं ॥ १ ॥ 


पाद्‌ मे भद्ध के अन्तिम शब्द को दोहरा कर अथम एद्‌ के अन्तिम शन्दं को टसके 
पीठे रख अनुप्रास कर फिर प्रथम के अद्ध के जन्ति चच्द फो छन्त मे रख कर 
अलुप्रा क्रिया है! दोनों पादो ( चरणों ) के अद्ध के अन्तिम शब्द्‌ परस्पर 
अनुपा युक्त है । सदय गह है कि वे तीनों शब्द द्वितीय पादां म उक्त रीतिसे 
एषे शेते दै -यथाः--आानै छन जानै । भ चापै रै । दाद्‌ नाद्‌. आद्‌ । 


६ ठ पद-कस् उतारना=भापा मारना । दृढे वाता रे=वैरग्य पां । विरक्त 
हो जाय । बैठे रदते-जो बैठे रहते सो दी । 


८७४ सुन्दर भन्थावखी 


कंठ विनी माखा पिर, कर विन चूडा सोदै। 
पाह विहंनी परि धृघरू» पति अपने कौ मोदै ॥ २॥ 
दत विहूनी बीडा चवे जीम बिहूनी वोठे। 
निस दिनिता कूर के पीछे संग लयौ पिव डोटे॥ ३॥ 
मन विन काम कर सव घर कौ जीव विहूनी जीवे । 
सुन्दर साद सेज विराजे तेक न॒ धाती दीने ॥ ४॥ 


(८) 
संतु पुत्रे भया एक धी के। 
पुरुष संग कवं का छाङ्या जानत सव कोई नीके ॥ (रेक ) 
पिता आई कीयो संयोगा यहु कषिुग वरताना । 
शब्द्‌ सु बिद श्रवन दारौ करि हृदे मादि उदराना ॥ १॥ 


७ वा पद पद म मियय शव्द का विन्यास क परय भौर भ76 
( सावा ) का सपक बाधा है । कत=परम पुय । नार=माया ( जौ भपप सौर 
जड षै, भौर पुर्परी सत्ता से सन करती है । उस नारी ( माया ) फे पा ईन 
से ष्टो अग सावत नहीं फिर वद इतने नानास्प रग धार कर खट भ प 
रचना करती है । तेल न बाती दीत-=परमारमा स्वयम्‌ प्रकाश है-+“न समनं 
सूया न शशको न पावकः ।" उषे सू चन्द्र॒ विय्‌.त्‌ अत्निदोपककोी म्मम 
द्रकार मदी । वंद आप समको भरकादित करता ह उदके साथ नित्य निरवर र 
महामाया विराजतती ओर रमण करती रहती है । जो साकार उपाप्ना मै 0. 
चीताराम, राथानकृष्ण का ध्यान दै वही मायाज्रतन का ( साकार यान ) ८१ 
न्ट न लिय विहार । चैर छम्य ह आरव” 1 बह कृषा, गधि जि ध 
निमेष नदीं रहता, न राधिका छृष्ण बिना । द्ग लीकंका ज ध राय ध 
शौर च्म का नित्य सम्बन्ध भौर निय सदभलला दी ह । भौर श्न ८१ 


यह निद्वय है ॥ 


पद्‌ ८७५ 


ता वीरज का सौं सुठ उपना निस दिन कर तमास । 
कर विन उचकगि चन्द्‌ कौ पकरं पग विन चे अकासा ॥ २॥ 
भूर न दूध धाइ का पीवै माके वपो पूढे। 
सदा अदित रोवै नहि कहूं पस्था पिपर फूट ॥ ३ ॥ 
अति वरन्त अङ्क विन बालक करो काठ कौं चोटा । 
सुन्दर डर किषहू का नाही, रद ब्रह्म की बोटा ॥ ४॥ 


(६) 

भुक्ठि तौ धोषौ की नीसानी । 

सो कतहु नहिं दौर ठिकाना अहां युक्ति ठहरानी ॥ ( टेक ) 
को कटै मुक्ति ज्योम के ऽपर को पाताछ के माहीं । 
को कटै सुक्ति रद प्रथवी पर दृ तो क्ट नादी ॥ १॥ 
चचन विचार न कीया क्रिनहूं सुनि सुनि सतर डि धाये | 
गोदंडा स्यौ मारण चाठे घागे पोज विदय ॥ २॥ 
जीवत कठ करः बहतर ' सये सुक्ति कै जाई । 
धोषं ही धोप स्व॒ भूञे आग उवावाई॥ ३॥ 


८ बां पद्-दछ पद मे भी विपर्यय शब्द्‌ का योय करके वुद्धि, मन्‌, आतमा 
( ब्रह्म ) का भौर हानरूपौ पुत्र ऋ परस्पर सम्बन्ध ओौर व्यवहार द्रषाया है ।- 
धीबृद्धि धरा महत्त । पुर्व यहां ) मन । पिता=जह्म ( बा ब्रह्मा ) । घी जो 
बुदधिस्यौ पुत्री उसके साथ ब्रह्म जो ब्रह्म सने संयोग क्रिया । यदी आष्यासििक तल 
कथारूप विपर्यय क्द्‌ भँ रह्म शौर सरस्वती" छी कथा है जो पुराणों म वरि है 
भौर जिसका तावक भभिप्राय सममः कर मन्द्‌ भौर संस्कारम बुद्धि के पुय 
हस्म करते ह ¦ उसहौ फो स्वामीव ने इस पद मे विस्तृत सपक से बताया है । 
पत्र=ज्ान । द्ध पच्विदानन्द्‌ का अपरो श्वान हौ पुत्र हभ । निर्मल बुद्धिः परमात्मा 
जहम से मिलने से ही दिव्य जान उलन्न होता है । ओौर वहं पा महाबली है कि 
काल को भी जोतता है । घर्घात्‌ ज्ञानी योगी अमर हि भौर शाल उसके बदा मे है | 


॥ । 


स सुन्दर अन्धावली 


७१४०१०७० ०-०७०. 
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निज स्वरूप कों जानि अखंडित अ्योका यदी रदिये । 
सुन्दर कष्‌ भै नहि त्यागे वदै शि पद किये ॥ ४॥ 
(१०) 

राम निरंजन तषी तृही । 

अकार अज्ञान गयौ जब सौ तृहो सौ हदी ॥ (देक) 
ती तूही तव खा किये जव ला भर मेँ मागे। 
ममम मँ होड विरै अव सोहं सों जागै॥ १॥ 
सों सोहं फदै जवे ठग तव ठ दूजा किये ! 
सुन्दर एक न दोई तहां कषु ज्यौ का यो हृ रहिये ॥२॥ 


(११) 

मन मेरे सोई परम युल पावे । 

जागि परप॑च मादिं मति भूर यह भौर नादि आत ॥ (ठक ) 
सीतै वमौ न खदा समापि मै उपजे अति भानन्दा । 
जौ तू जागे जग उपाधि मै क्षीन होड ज्यो चन्दा॥१॥ 
सोहरदैते हवं असं घुल तौ तू जुग जुग जीवे। 
जो जामौततौ प्र शत्य छल वादि दया विप पीव ॥२॥ 
सोतै जोगी जाम भोगी यह ट्टी गति जनी । 
न्दर अथै विचारे याकौ सोर पंडित तनी ॥ ३॥ 


९ चां पद गोदडा~गुबरेला कीड़ा जो मोषर की गोली क्र फ उे च 
पाव वेल कर विर ङे जाता है । छन्दरदास्जो जीवन्ति फो मन्ति ' मू 
एक भवस्या साच ह । शरीर चने पर गयु हो जने पर यु दान र 
निदवय हो सकता है । निजानद्‌ निजस्वस्प जोव रौ ब्रहम हे यद धतुभय प 


होना ह मोक्षद । ५ 
१० वां पद्-- चों अवस्थो का वर्णन) 
ॐ न्नं ५ ई ॐ 
११ वां पद--स्थूरः पृषम, कारण शारीरो मे जाग्रत, 7 शु = र ४ 





चौपड वंध 


चौपई 
हो गुन जीत सौ सथ की ज । हौ सनमान सयान नजन तु ॥ 
हौ कन राखत यातन मेँ जु । हं दनम तति जात हृता त्‌ ॥ 


पटने की विधि 


चोय दे मध्यवती "ट" अदर से पररय कर के दाहिनी, फः भाद्‌, रि डा १ 4 


पद्‌ (= 
(१२) 

संतो धर ही म घर स्यारा। 

पिड ब्रह्मड तहा कन्रु नाहीं निरालम्ब निरघारा ॥ (टेक ) 
दिविस न रेनि सुर नहि ससिष्र अभ्नि पवन नहि पानी । 
धर आकाश तदा क नाहीं ता धर सुरति समानी ॥ १ ॥ 
वेद्‌ पुरान शब्द निं पबे मनहौ मन मै जाना । 
उल्टा पवी मीन का मारग सृत्य हि सन्य प्याना ॥ २॥ 
आदि न अन्त मध्य तहां नाही उत्पति प्रलय न होई । 
तीन हु शुन तं अगम अगोचर चौथा पद्‌ दै सोई ॥ ३ ॥ 
अल निर्जन दहै भविनासो आपे आप मकेडा । 
दादृदास जाद वहां कीया जीव त्रम सौं मखा ॥ ४ ॥ 


(१३) 

हरि का निज घर कोषटक पावै । 

जापरि शपा होई सतय कौ सो बही. ौर समाव ॥ (टेक ) 
को नाभि कमठ मे सो कोई हदय विचारं । 
को कदटी ङम अष्टदृढ ताके मध्य निहारं ॥ १॥ 
कोद कंठ कोद उम्र नासिका कोद भर बस्थाना। 
कोई छिछाट कोई ताद्ध भीतरि कोड व्रह्म ड समाना ॥ २॥ 
सब कोद वर्नेन करं देद कौ पृष्ठम ठौर न सूम । 
पिंड ब्रह्मड वहां कषु नादी उठटि आप से वू ॥ ३ ॥ 





दिये दै । अङ्ञान अवस्था, सष्यावस्था, ज्ञानावस्या यों तीनो को सोने जागने थौर 
समाधि से बताया है !- “या निरा सरवमुताना तस्मा जागत्ति खममी"... (गीता) । 


१२ वा पद्-धर धरा, परथ्वौ । मीन का मारगभच्ी उलटे जल चती हः 1 
ए 


सजत सन्दर भरन्थावली 


~ ~ ^ न ५ ~ 
५ तौ वि 1, 7१ 


काया सुन्य वजे ता आगै मातम सन्य प्रकासै। 
परम सन्य सों परचा होई तवहं सकठ भ्रम नासै ॥ ४ ॥ 
पूरन व्रह्म प्रकाश अखंडित धर्नन कैसे हो! 
दादृदास जाह वा घर गै जानैगा जन सोई॥५॥ 


(१ ) 

अओध्‌ एकं जरी हम पाई | 

पिड बरह्म ड जां तहां पसरी सदगुरु मोहि धत ई ॥ (टेक ) 
सातो धात मिह एक्ठी तामै रङ्ग निचोया । 
अष्ट पहर शी अभि छगाई पीत धरण तव जोया ॥ १॥ 
चेला सक्छ मंदी मै आये कदै गुर स्यौ वेना} 
धर घर मिष्या मंगत फिरते कबहु न होतो चना ॥ २॥ 
अवततौ बैठे करे वोगरा चिता गई हमारी। 
कोदै कपना उपज नाही सोत पाव पसारी ॥ ३॥ 
भौर कर सो चछियतं डे मेर कट्‌ न भये! 
सुन्दरदास कदत दै वावा प्रगट ॒ढोढ वजार ॥ ४॥ 


( १६) 
शौधू पारा शिं विधि मासो । 
हौ रसादइनी करहु रसाइन दुख दाष निवार ॥ (रेक ) 
सीसी सुमति ढाई जगति करि व्रह्म अग्नि रजा 
हं भसमन्त उट नर्हिं कवं देसी थनी धार ॥ १॥ 
१३बा १४ वां पद्-तीन शल्य की है-( १) कया की । (२)अ्‌ 
शन्य । ( ३ ) प्रम श्रन्थ । शनत परे पाखघ्र ६। घ्न दोन प भः 
आभोग न टेकर अपी शुरु प द्विया ह । हम पदमे एक धरक्ल ङी ब्मस्न र 
वर्णन कर आत्म रसायन कौ घि से अभिप्राय गवसा द एमा फे प्र धनर 





पद्‌ ८५६. 
पलट धात होड सव कंचन जीवन जडी निचारौ । ` 

भानौ रोग भूप भति छे जगे भाग तुष्हारौ ।॥ २॥ 

ौर कछाप करहु काद कौ किया कमं सव डारौ । 

मिथ्या री पौदि मतौ जिनि था जन्म कत हारो ॥ ३॥ 
सदूशुरु भेदं वतावे जवही तवही यिर हे पारौ ! 

सुन्दरदास कदै संमा वाजे प्रगट नगारौ ॥ ४ ॥ ११९। 


(१) राग विधृडौ 
दाद्‌ सूर ुमट दख्थम्भण रोपि र्यौ रन माहीं रे । 
जाको सापि सकठ जग घोठ टेक टी कहु नादीं रे ॥ ( टक ) 
रेसौ मार करे वाणन की भिरं छम सो जाँ र । 
माता पूत एकौ जायौ वैरो बहुत घषार्णे रे ॥ १॥ 
हाक सुरणे तै दीयौ फटे सनञुख कोई न आ रे । 
जहां पड त टूक दूक करि अति धमसांण मचा रे ॥ २॥ 
डंग॒चघाडे उतरि अषाडे परदङ पाड सूरा रे । 
रै दजूरि राम के आगे सुख परि घरवे नूरा रे ॥ ३॥ 
काम धीं कौ सवै संवास्यौ सादिव के मन भायौ रे। 


कृ एक अख युठ दाद्‌ को सुन्दरदास छुनायौ रे ॥ ४ ॥ 


तपं ते निर्म करं दिया भानं खर्ण दो गहे । बोयराोगाचनःः जगाल । धर्थात्‌ 
भानद्‌ से भोजन करते गौर पचति है । 


१५ वा पृद-इस पद म भी रसायन का दी इष्यत है । यां पारे से चंचल 


सनं धा वीये का अयोजन है । रसायन भँ पारा अभि भौर जडी वूरियो से स्थिर होता 
तव दी खर्णं दोवा है । मन मी जप तप वैर दो वूटी ओर ज्ञान भमि से वष 
कर धिर होता है । मिथ्या वृटौमूठे मत मत्तातर, वा मूढा इख 


( ग सिधृदौ ) १ छ पद्--दादुजौ क सुरातन वर्णन सया है । पाहै=मारं 1 


पठ 


सन्दर भन्थाबली 


(२) 

सो सूरबीर सावंत सिरोमनि, रन भै जाई गछारे रे । 

आप आपणा घर भँ बैठा गाङ सवे कोई मारे रे ॥ (टेक) 
नागौ छठे परि केसरियौ सत वादी सत भप रे। 
वाम भरोस संक न कोई ओर बोट नहिं रपे रे॥१॥ 
ह मरणीक भस तजि तनकी रोपि रहै रन मादी रे। 
दोन प्राणी जड जव सनमुख तव पाछा दै नांदी रे॥ २॥ 
पीसै दात पिसण के ऊपरि के ऊपरि हाथ गहै हथियारा रे । 
नेजा धारी निरपि फौज मै मारे भन सिरदार २॥३॥ 
जहा दू तीर मडामाडि वीच तहां स्यावनौ आवैरे। 
सुन्दर टकौ करै स्याम कौ तवतौ सूर काव रे ॥ ४॥ 


(३) 

टै दढ आई जडे धरणी पर प्रिव सिधूढौ बाजे रे । 

एक वोर कँ सृप विवेक चडि एक मोह धप गजि रे ॥ (रक) 
रमय काम रन माहि गल्यासौ' को हम ऊपरि आव रे। 
महादेव सरिषा भै जीत्या नर की कौन चलाप्रै २े॥ १॥ 
आई विचार बोखियो वाणी डल पर नीकं दारौ रे। 
ञान पडग ठे तुरत काम को हाय पक्रडि सिर काटो रे ॥ *॥ 
रोष भा वोल्यौ रन माही हो घवदिन कौ काला र! 
दैव दयंव मुष पु पपी जर हमारी ज्वाला २॥ ३॥ 
पिमा आदकै सने छगी सीस चरन को नावौ रे। 
चूक हमारी वकस स्वामो म कोष नसायौ > ॥ ४॥ 


~~ +~ ~ 


ॐ ॥ {11 आ 
२ रा पद्-गाऊ मारनानभपषनौ बहा कला । यौटन्मदाग, कययर 1 भ 


सेना । 


पद्‌ (4: 
वर्हि छोभ रन आई पचास्यौ मे तौ सवी जीति रे । 
जौ दुमेर घर भीतरि भावे तौ पेट सवन कै रीति २ ॥ ५॥ 
इत संतोष आई भयौ ठाढौ बवोठे वचन शद्रासा रे 
हौनदार सो हं दै भ क्रीयौ छोभम कौ नासारे॥ ६॥ 
महा छोम कौ खगी चटपटी अति आतुर घो भायौ रे । 
मेरे जोधा सवही मरे देसौ कोन कायौ रे ॥ ७॥ 
ता पर राद विवेक पघास्यौ कीनी वहत छरा रे 1 
इतर्ते उत्ते भदै मडामडि काहू युद्धि न या रे॥ ८॥ 
हृत षार छग जुम राजा राई विवेक हंकास्यौ रे । 
ज्ञान गदा की द्द सीख मै महा मोद कौ मास्यौ रे ॥ ६॥ 
फीटौ तिमिर भान तव उगी अंतर भयौ प्रकासा रे। 
युय युग राज दियौ अबिनासी यावे युन्दरदासा रे ।। १०॥ 


ज ०६०७ ०५००० 





(४) 

तफ सूर नान बा$ पड, कोट की वोट सव छोडि चारै। 

स्याम क काम कौ छोट अरं पोट द्व, निकसि मैदान मैः चोट धाठै (टेक) 
जहा, कडकट वीर गजराज इय दडदड, घट धरनि ध्म ड गाजै । 
म्ले सार हथियार अति षडहं, देपिता दरि भकमूरि भाजै ॥१॥ 
जहां तुपक तरवारि अरु सेखटक दूक ह, वाण की ताण चहं फेर हु । 
गुर घमसरंण मै कदर धीरज धर, हदरि भाजे नहीं सुभ सो ॥२॥ 
पिघुन सव पेठि कडेढि सनयुख खड, मदं को मारि करि गदं मदै । 
पंच प्चीस रिपु रीस करि निले, सीस मुह मेल्दि को कमथ पेड ॥३ ॥ 


द रा पद--गलगुयो=ख्छकारा । पचाग्यो--पवारा, फैला 1 फौटो-फीटा पड़ा । 
नाश हो गया । हकारयो-हकाका, जकारा । 





ए८पर्‌ सुन्दर मन्थाचली 


1 [कि , , क, , स ति | 
[षग सि कि, कि, 1०५ 
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खगम कौ गमि करे हटि उल्टो धरे, जीति संभाम निज धांम भै । 
दाख सुन्दर कै मोज मोरी ड, रौमि हरि राह दुरसन दिपावं ॥४। 


(५) 

महासूर तिनक्रौ जस ॒गांख' जिनि हरि सो र छाई । 

मन मैवासी कियौ आपवसि मौर अनीति उठाई र॥ (रेक ) 
प्रथम सूर सतयुग भे किये धर व टढ ध्यान ठगायौ रे। 
माया छक करि छख्ने आई डिग्यौ न वहुत हिगायौ रे ॥ १ ॥ 
सनक सनन्दन नारद्‌ सूरा नौ योगेसुर न्यारारे। 
तीनि शुणां कौ त्यागि निरन्तर कीयौ ब्रहम विचारा २॥ २॥ 
कषुपभदेच चप सूर सिरोमनि जाइ वस्यौ वन माहीं रे । 
एक मेकं हवे रहौ ब्रह सो सुधि सरीर फी नादी रे॥३॥ 
जन प्रदिरादं जोध जोरावर पिता दुई बहु श्रासा२े। 
रामनामकीटेकन छाडी प्रगट भयौ हरिदासारे॥ ४॥ 
सूर॒ बीर दत्तात्रय रेस विचरत इच्छाचारी रे) 
भयो सुतस्त्र नहीं परतन्ना सकल उपाधि निवारी रे ॥ 4 ॥ 


ति `) 


४ था पद्- यद विचित्र आनंद दै फि खा० सु° दाण्जी जहां क्सर 
कषिता करते हैँ तो बहुत ओजमरी होती है, क्योकि दातिरप्र अथान महम, ९ 
रचना भीररस मे इतनी उन्छृष्ठ कान्य रचना की दाल्वा श्रदनित करते ह । तदप 
जयुदध के किए अधीर हों ) नीसान~निन्नान सहित वाज रणपरद्य । पमन 3 
गोजदार शब्द्‌ । कोट की वोट-भव फटे से बाहर मंदान की लनो जत ६। 
किला छोद़ मेदान मँ कना अविक यरवीरता दै 1 कडङ्रगसा इ भन 
ट्र का शब्द्‌ बीर पुर्यो के तील शब्दो से मिली है ए वरया पी 1 
धचदटै--धरवि, धू ' गाजे याज के शब्दंठि 1 दपर र एश कट 


कोष ( भौर साथ टी ध्वं) । ददरिन्दरटे भरट उ! 





पद्‌ सद्‌ 
व्यास-पत्र शुकदेव शुभट अति जनमत भयौ विरक्ता रे। 
रम्मा मोहि सकरी नहि ताको सदा श्रह्म अनुरक्ता रे ॥ ६ ॥ 
मोरनाथ भरथरो सूरा कमघज गोपी चन्दा रे! 
चरपट कांणेरो चौरङ्गी छीन भये तजि इन्दा रे ॥ ७॥ 
रामानन्द कयौ सुरातन काशीपुरी मंकारी रे। , 
लोक उपासक शिव के होते आनि भक्ति विस्तारी रे ॥८<८॥ 
नामदेव अरं रंकरावंका भयो तिटोष्चन सूरा रे। 
भक्ति री भय छाडि जगत कनौ वाजि तिनके तुरा रे ॥ ६ ॥ 
कलियुग माहं कियौ सूरात्न दास कलीरः निसं रे 1 
ब्रह्म अभ्नि परजारि पठ्क म जीति छ्यौ गढ वका रे ॥ १०॥ 
जन रेदास साधि सूरातन विप्रति मार मवाईैरे। 
सा पीपा सेन धना तिन जीती बहुत छरा रे ॥ ११ ॥ 
अंगद्‌ भुवन परस हरदासा ज्ञान गह्यौ हथियार रे । 
नानक कान्हा वेण महाभट भदो चजायौ सारा २े॥ १२॥ 
शुरु दादू भगे सांमरि मे देसौ सूरन शोईरे। 
यचन धान यौ जाके ठर थकित भयौ सुनि सोई रे ॥ १३॥ 
सादि अन्ति कीयौ सूरातन युग॒युग साध अनेका रे। 
सुन्दरदास भोज यह एवे दी परम व्िविका रे ॥ १४ ॥११६ 


(१) राग सोरठ 
देसौ ठे, जृ छिवौ गढ षेरी 1 
कोड जान न पायौ सेरी॥ (टेक) 
दृढ जोरि क्रियौ सव एका, गहि शीङ सन्तोप विवेका 


५ वरा पद्--मैवासी-किलेवलि को । अनीति उसदि--कत्म को भिटा च्या । 
चौरथी, चरयट, कणेरी=जोयी नाथ भविदध हुए है ! ( हव्योग भदीपिका उ० १ । 


ठ युन्दर अन्यावली 


५५०० = ५ == ~ 


शुरु ज्ञान सदाद आया, उन सूरातन उपाया ॥ १॥ 
पदि करि नांब मवाजा, तव रोके दश दरवाजा । 
गहि व्रह्म अभ्नि परजारी, जरि सुई पचीसों नारी ॥ २॥ 
वे पंच पयादा कोप, तदय उठि वनिकं पम रोपे, 
पुनि ज्ञान भयौ परष्वण्डा, तिनि मारि कयि स पण्डा ॥ ३ ॥ 
वै काम क्रोध दोऽ भाई गये छोम मोह पे धाई। 
हम वेढे कदा गवारा, उनि मास्यौ सव परिवारा ॥ ४॥ 
जवं चास्यं मिलि करि भये, तव सीर सूर उदि धाये । 
ता पीछे उण्यौ संतोषा, तिनि कू न राघ्यौ धोपा॥ ६) 
जव सुभि परे अगवानी, तव॒ अये टप अभिमानी । 
ठटि प्रान भंवाछ गलरे, गदि राजा मान धछारे॥ ६॥ 
यह जीत्यौ पेत नरेसा, सो सुनियौ सेस मेसा । 
धट भीतरि अनहद वाजे तष्टा दादू दास विराजे ॥ ७॥ 
दत गोरष ज्यों जस तेरा, यों मावै सुन्दर चेरा । 
दक दीन कवन सुनि छीजे, मोहि मौज दरस की दीजे॥ ८॥ 


(२) 
गु” भा० ( ताह ) 
भजे क रे भिडि भारथ साम्डयँ सूरा सत निगिकर । 
यौ पवाड सुजस तादय कै मरसी के मार ॥ (रेक ) 





लो ५९-७ ) रामानद्‌ भादि भक्तो के नाम शनामाजी कौ भकमले भ ^» 
आर्‌ दादूजी आदिका जन्म लोला परा जौर शाघवदानी को भष्मार च 
भाख्यान ह । 

( राग सोर ) १ ला पद--तेरीनधेय र्ता । ( निष्ट कर 
षा चेरा लगाया ) । परजारीनध्ज्य्वङ्ति की । 


रन जगण 


पद्‌ ८८५ 
चोट नगारे सुने घुमट॒ जव रिघूडौ सहनाद ! 
छोडि सनाह हुढसि करि भावौ एृल्यो अंग न मा ॥ १॥ 
मलहर तीर तरवारि वरटी देपि - काद्र काचा । 
टं तोर तुपक भर गोला घाव सदै सुख साचा ॥ २॥ 
गाढा रोपि रहै रन मादे फिरि पछी जिणि भवें। 
धोडौ धाति पितंण सव पटे तव प सोभा पावे ॥ ३॥ 
भख सूर॒ साबन्त सरदि सो सूरावन कीले। 
सुन्दर सीस उतारि आपणो स्याम काम कौ दीले 1 ४1 


(३) 

सोई मौ गाढ़ रे रण रात वाको, पाछा पाव न मेल्दे । 

साच मते स्यांम रे गै, सीस ऽतास्या पेर्दे ॥ (टेक ) 
शरदि चट सूर चहुं दिसि भाया, हय षीस गाज । 
बीज ज्यो चमके वाढाठी, कादर कादरि भाजै ॥ १॥ 
मोह मिष हां मोह नहीं मोड, होड जाई विकराला । 
सागि साहि फरि सिर उपरि, मारं मीर युदा ॥ २॥ 
चूके नहीं चौट यो धाठे मारे मार घुणावै। 
करडी कमरि वाधि करि कमधञ प्रकी फौज फिटिवे ।! ३॥ 
खण्ड विहण्ड होई पठ माहीं करे न तन कौ छोभा । 
घुन्दर मरे त युक्ती प्ये, जीवै घ अग मे सोमा ॥ ४ ॥ 

२ रा पद्‌--पवाडपेबाडा-घुनस जो जोगी बढने गोते टै । कौदरै-कदरादक दो 
जाय, डरपोक । 


३ रा प्द्-गै=गज, हाथी 1 मरत मरने से । जीवत जौने से । सथाहिन्यह 
श्वाः पाठ होने से ठीक अर्थं होया । अति जच्छ तरह वाद्‌ करक । 
८६ 


८८६ सुन्दर अन्थावटी 


= [गी तौ त त १ श २१ कक ककय 


(४) 
जो कोड दुन गु की वानी, सो कदे कौ भर प्रानी ।। (टेक) 
घट भीतरि सव दिपङावै. वडभागी दोद सु पावै । 
जौ शब्द मार्दिं मन रापै, सो राम रखाइन चापं ॥ १॥ 
धट भीतरि विष्णु मेसा त्रह्यादिक नारद्‌ सेसा । 
घट भीतरि इन्द्र कवेर, घट भीतरि प्रगट सुमेरा ॥ २॥ 
घट भीतरि सुरज चंदा. धट भीतरि सात समन्दा। 
चट भीतरि नो छष तारा, घट भीरि सुरसरि धारा \ ३॥ 
धट भीतरि है रस भोगी, गोदावरि गोरप जोगी । 
घट भीतरि सिद्धन मेख, धट भीतरि भप सकेटा ॥ ४॥ 
चट भीतरि मश्रुरा काशी, घट भीतरि गृह धनवासी । 
च्रट भीतरि तीरथ न्दनि, धट भीतरि भवे न जाना ॥ 4 ॥ 
घट भीतरि नाचः गाम, धट भीतरि वैन वजावै। 
घट भीत्तरि फाग वसन्ता, घट भोत्तरि कामिनि कन्ता ॥ ६ ॥ 
धट भीतरि स्वर्गं पताखा, धट भीततरि है क्षय काला । 
घट भीतर युग युग जीवै, घट भीतरि अमृत पौव ।। ४॥ 
जब धट सों परचा होई, तथ काठ न व्यापं कोई । 
जन सुन्दर कटि संयमे, सतयुरु विन को न पां ॥ ८॥ 


(५) 
[11 
मेरा मन रामनाम सा छागा। 
तातं भरम गया भं भागा॥ (टेक) 
एकण्म्गकवकव 1 गरि ~. न 
छा पद-श्र्मेः फो शभरमै" पाठ न्द सन्द कै लिए लिया । 
~ = ह मदन ह्र 11 
की सभक दादूवाणी मे फायातरेलो" क पद पठने ममन्ने धनः न ८५० 


ध 
देन अर चन्दिकाप्रमादज की उम पर ठीक दन 


जनमन ण 


श्त सर्प 
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आसा मनसा सव थिर कनी, सत रज तम त्यामै तीनी । 
पुनि रष सोक गये दोः, मद्‌ मच्छर रदे न कोऊ॥ १॥ 
नख शिख ठो देह पपारी, ठव सुद्ध भं सव नारी । 
भया व्रह्म म्नि सुप्रकासा, करिया सक कमं का नासा ॥ २॥ 
इडा ॒पिगला उढ्टी आई, सुपमन त्रह्मण्ड चदा । 
जव मूढ चापि दिढ वेठा, हव विद गगन में पेा॥३॥ 
जहां शब्द्‌ अनादद वाजे, तहां मन्तर जोति, विराज 1 
को$ देप देपनदटारा, सो सुन्दर शु हमारा ॥ ४ ॥ 


(६) 

ेखौ योग युगति जव होई । 

तव॒ काठ न व्याप कोई॥ (टेक) 
घरि आसन पद्य रदंता, सव॒ काया कर्मं ददता । 
तजि निद्रा खडि अहारा, करि मापुषि आप विचारा ॥ १॥ 
गहि विद्‌ गगन दिशि जाता, भपि पवन पियाला माता । 
सुनि अनददं सीगी वाजं, धुनि माहि निरंजन गास ॥ २॥ 
सो अवधू गुर का पूरा, जिनि एक किया ससि सूरा । 
अभि अंतरि जोति जगावे, तां उनमनि ताटी छाव || ३॥ 
यह्‌ गंग जमन विचि चखा. तहां परम पुरुप का मेदा । 
शह दादु दिया दिपाई, तहां सुंदुर रद्या समाई ।। ४ ॥ 


५ वा परद--पपारीधोड, स्नान कराई । नारौःनाद़ौ ( १०८ नाद्धिया ) 1 
सूलचापिन्-मूलाथार चक्र को सिद्धासन टट फरके घिद्ध कर च्वि । विन्द्‌ । 
गगननमस्तिष्क, सहस्तार चक्र मे । 

६ उ पद्-गगनपिगला { दाहिने स्वर कौ ) सूं नादी । जनाना ( वयि 
स्मर कौ ) चन्द्नाह्ौ 1 यथा-“गगा जमना अन्तर चेद । छुरति नीर धटः प्र- 
सेद 1“ दादूखाणी पद्‌ ४०७। 





[1 





सततं सुन्दर अन्थावरी 


0) # कि ता 77११) 





(४) 
दमारं साहु रमदया मौटा, इम ताके आदि वनोटा ॥ (रेक) 
चह हाट दृद जिनि काया, अपना करि जानि दटाया&। 
पूजी को अंत न पारा, हम वहत करौ भंडारा ॥ १॥ 
दै वस्तु ममोालक्र सारी, सव छा विर पि पारी । 
भरि राष्पौ सवी भना, को$ पाली रलौ न कोना ॥ २॥ 
जो गाह टेन आवै, मन मान्यौ सौदा पर| 
देष बह भाति कराना, उठि जाह न मौर दुकाना ॥ ३ ॥ 
सप्रय की कोठी भये, तव॒ कोटीवाछ काये । 
निजे हरि नांव निवासा, यह यनिया सुद्रटासा ॥ ४॥ 


(८) 
देषु साह रमया रेखा, सो रं अपरछन वसा ॥ {देक} 
यह हार श्रियौ संसारा, ठाम विदिधि भांति व्यौपारा। 
सव जीव सौदागर माया, जिनि वनज्या तेसा पाया ॥ {॥ 
किनं निजी पलि पारी, किनं छ छग सुपारी 1 
किहं चयि मुगा मोती किनं छ कराच फी पोती ॥ २ ॥ 
किनं ठ लौपथ मरी, किनहं केसर कस्तूरी । 
जिनहुं छियो वहुव अनाजा, किनहूं टियौ द्दसणप्याजा ॥ ३ ॥ 


~ ~ ~ ~ ~ 


७ वा पट--वनौटा~वनाया हभ चनिया जि बड़ा दूानटार युद पून ट 


(८१ 
परयक्‌ दृ्ान पर बिठाकर साहकार बना ठेवा ह 1 पनाया हमा भदरमी । प्रतिगर ख 1 





= टतारन्वमाद दा भस्यर्णं 
ॐ अन्या को (विठयाः पटना ठीक दोया { भटताल्नविगद्रमाभ 
४ 


[~ भक क 13 (त 
भरतौ । पलि पारौन खली निरत प्टार्य। परीन्करत्ां सः न्त्र ' 


हीने सममे ह 1 निवामान्भदार भगभर का 


पद < 
नि दवी रि शीग, निन्य श्रीक हम मीग। 
दुन्य दाचि निश्टन मायां नुन्धर यनिया गार ॥ 


॥ 


भ्र 


{६} 

मेषि. मनुर कटि मंडम्तया हा 1 

परम पुय ध्विन आग न परमा, पीय निरज्न गयः प ॥ (दरः) 
सव उपरि सार मय स्वामी, रन््परि कः नदनान्ाह्न | 
मन्य वागा सीर क्मना.श्रादी मां मन स्याद्धि ५१ 
धट धारीमा प्रीमिने भेरी, जौ स्वता ण्ड्यश्च । 
द हम मष्टा परय साप. प्ण जननी पान्न ।>) 
शरा चिष्णु गणम परिचार. उही जान नयाति) 
व्राज माहि धौरी टप. मोटि स्थि सग म्प्र ।॥६। 
सं ग्वे सारम भरगभगी. नहा म नि य| 
ना फवोर रुन दाद्‌ पम, सुन्दर दि दिक पायाद 


{ ५८ 

मे. पनगुम भ सवर हः । 

स्मफमद्‌ मगजाद्र नेर. गय गगन > प न (टक $ 
[व 


अगम दौर च म्नि >, 


वि निगार विपः का शरनुर, भद भग शद 4 1, १, 


नां ५ 9 
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पेच तीन गुन बौर पचीसो, ब्रह्म अग्रि मै दागे हो । 
सुमा फिरै जन कता, रेस जग मै जागे हो ।॥ २॥ 
आसा ठृष्णा करे न कवौ, काहू पै निं मग हो ! 
कवर्हो पंचा असत भोजन, कबर्हौँ भाजी सागे हो ॥ ३ ॥ 
अंतर-जामो नेजन विसर, बार चार चित घागै हो । 
श॒न्दरदास दास कों वंदे, सून्य सुया रख पागे हो ॥ ४ ॥ 


(१३) 

वे सन्त सक सुखदरता हो । 

जिनके हदे नाव निज निर्मङः प्रम मगन रस मादा हयो ॥ ( टेक ) 
रोमंचित अरु गद्‌ गद्‌ वानी, पड पठ पुलकति याता हो । 
सबं भूत सों दया निरन्तर, सोत वेन सुहाता द्ये ।। १॥ 
दरसन करत हप त्रय भागे, परसन पाप नसाता हो । 
मौन रदै बमो तै वोठेकदै दा फी वादा दो ।२॥ 
कोद निदे कोई वदै, सम द्ी वत-ह्ात हो। 
कोप न कर हरष नहि मनै, परम पुरुष सँ राता द्य ॥ ३॥ 
जग मैं र्दै जगत सों न्या, ज्यों जल पुरइनि पाता हो । 
सुन्दरदास खत जन से, सिरजे आप विधाता हो ॥ ४ ॥ 


(१४) 
आई रे सतगुरु कटि संमु्ाया । 
मोहि एक॒ विष्वार वताया ॥ ( टेक ) 
१२ वा पद्-दागै-जलानै ! भाजी-तरकारौ । वागैनोरै (जसे वागे मे 
पिरोकर वा चर से सीकर ) । पा्नमम्न दो, इव ! 
१३ षा प्द-नाव तिज~निज नाव, वा निर्मल नितान्त ( निर्म से सम्बन्ध 
स्वै तो ) पुरदनि-पाता=कमल का पत्ता । 
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पदु ८६३ 


है ज्ञान गहि शंकर गौरी प्रेम मप्र मति बाला । 
ददै ज्ञान गदि शुक मुनि नारद्‌ बोढत धन रसाल ॥ २ ॥ 
डदै ज्ञान गहि राम भजत दै यैठे शेष पाला । 

दै ज्ञान गहि प्रगट अती भये रेस हृलुमत वाल ॥ ३॥ 
है श्चान गहि जन प्रहढादू वचै अन्नि की कास । 

हद श्चान गहि धू भविनासी दरव न कू टस ॥ ४ ॥ 
इदै क्ञान गहि दत्त दिगम्बर, यहु नभ छं सगा । 
डदै ज्ञान गहि गोर जोगी) जीति छियौ जम काला ॥ 4 ॥ 
ददै ज्ञान गिं गये भरथरी केते गौर भुवाल › 

डदै कान गहि गोपी चन्द्हि ठाञ्यौ सव लजादय ॥ ६॥ 
दै ज्ञान गहि नाम कवीरा पीवै अमृत प्या । 

दै क्षान गहि सोता पीपा जन रंदास कमाल ॥७॥ 
दै क्ञान गहि यौ गुरदादू चलि सन्तनि की चा । 

है ज्ञान पायौ अन सुन्दर अग रत्तं भया निराछा॥८॥ 


{ १६) 
सव कोऊ भूढि रदे इदि वाजी । 
स्राप आाघुने अदंकार मै पातिसाहि कदा पाजी ॥ (टेक ) 
पातिसादि के विभौ वहु विपि पात मिडाई ताजी । 
पेट पयादौ भरत मापन जीमतत रोटी आजी ॥ १॥ 
पण्डित भूटे वेद पाट करि यदि रान कौ काजी । 
वै पूरव दिशि करे उण्डवत वे पच्छिम हि निवाजी ॥ २॥ 








# भ" शक्र से बह भोजन है छि सृगाला तक धारण नदीं छौ । नौर यहु 


का भथ दस कारण ( इष क्ञान षी पर्ति चे ) 1 


१५ बरा प्रदु--मुवारानभूपाच राजा 1 
६० 


न = = 


८5६४ सुन्दर म्न्थावडी 


पीपी 9 कक ककककककककककाः वीणी 11 


तीरथिया तीरय कौं दौडे इन कों दौड हाजी 1 

अन्तर गति कां पोजं नाहीं भ्रमणं ही सौ राजी ॥ ३॥ 
अपने अपने मद के मति छव न पटी साजी। 

छन्दर विनि कदा गव किये जनकं अ दुराजी ॥ ।१३२॥ 





(१) राय ज्जन 
काटे कौ भ्रमत दै व वावरे थनित्र जाः । 
तै कत दरि सोतो तेरं पास १॥ (रेक) 
पसं तू विचारि दैपि व्यापक दै तोहि माहि। 
, दृध माहि धृत जसँ छनि मै वास ६॥ १॥ 
बादरि षटू दरं तेरे हाय न परत कु । 
उठटि अपू तेरौ वोदी मं श्रकाख ‡ ॥२॥ 
जाके रूपरप कहु वरणि शृष्या न जद । 
अख्प॒ अमूरति समर विनाम द॥ 
सों सों वार वार शोकडं॑रहत नित्य । 
याही मे स्भुमि जो उठत तैर स्रास द ॥ ४॥ 
एकता विचारे "जव सुन्द्र ही स्वामी शेढ । 
दूसरी विचारं तव सुन्दर ही दास ६॥ ‰॥ 


ठ (२) 
मापुकरा संभारं जव त्‌ दी घुन्ब सागर ४। 
आपकु विसारः वधत दुख पाई ॥ (2) 


=+ ~~~ ~~ 





१६ वां पद्--पाजो-छोटा भाद्मी । प्रवादा नोर ॥ निराजी नमान प्रन 1 


पृ पाजी=बिगदी दुद घाकी या मेल । इन्द, उ वभाव । 
[ राग जंजवन्ती ] १ छा पद-अनिय=अन्यत्र, थर तरप । 


पद ८६५ 


त ही लव आवे ठौर दूरौ न भासे भौर । ॥ि 
तेरी ही चपठ्ता त दृसरौ दिपाई दै ॥ १॥ 

वावि कानि युनि भावे दादिने पुरारि षं | 

अवते न चेत्यौ तो पूं पीठ पडिताद दै ॥ २॥ 

भति आज्ञ भावै करपन्त वीते होई ज्ञान । 

वही त॒ अबिनासी पद्‌ मैः समाई दै॥ ३॥ 

सन्दर कहत सन्त मारग वतावं तोहि । 

तेरी पुसी पर तदा तृ हीं चङि जाद दै ॥ ४॥ १३४॥ 


कक क ण 


(१) राग शमगरी 
अवधू मेष देषि जिनि भूठे। 
जवसखग घातम दृष्टि न आई तल्ग मिटे न सूरे ॥ ( देक ) 
द्रा पकरि कंदावत जोगी, युगति न दीस हाया | 
वह्‌ मारग कहं रद्यौ अनत दी, परटुचं गोरषनाथा ॥ १ ॥ 
ॐ संन्याख कर बहु तामस, द्रम्बी जटा वधाबे | 
दत्तदेव फी रर्हनि न लान, तत्त कां ते पावे ॥ २॥ 
मड भुण्डाई तिखक सिर दवीयो, माढा गरं सुखा । 
जौ सुमिरन कीनौ सव सन्तन, सौ तौ पवरि न पाई ॥ ३॥ 
तदवन्ध वाधि तश्चा छीना, दम दम कर दिवाना । 
महमद की करली निं जाने, कर्यो पावे रदिमाना ॥ ४ ॥ 
दरसन छियौ भटी तुम कीनी, क्रोध करौ जिनि कोद । 
सुन्दरदास कंदै अभिमन्तरि, वस्तु विचारो सोई॥ ५॥ 
॥ पद १ का-भौर २ रा-दोनें दी छन्दं के असार “सवेया" के अन्द्र अने 
य्य ह! 
[ साय रामगरी ] पद १ खा-दसमे ढोगो सारो, जोगि्यो, फकीों को कणी 


८६8 सुन्दर प्रन्थावछी 


(२) 

सन्त चङे दिस ब्रह्म की तजि जग भ्यवहारा । 

सीध भारग चालते निदै संसारा॥ (टेक) 
सन्त कहै साची कथा मिथ्या नदिं बोठे। 
जगत डिगावै आक तौ कवं न डो ॥ १॥ 
जे जे कृत संसार कै ते सन्तनि छाँडे। 
तारौ जगत कहा कर पग आगे मडि॥ २॥ 
“जे भरजादा वेद की ते सन्तनि मेदी। 
जैसे मोपी छृष्ण कँ सबं तनि करि मेदी ॥ ३॥ 
एक भरोसे राम कै क्तु शंक न अर्ि। 
जन सुन्दर साच मतै जग की नहि मा ॥ ४॥ 





ज ०१ न ०. ०.८१.०१.१५.०९.००५ ०५ ०१.०५.१००५०१.५० 


(३) 

-सदगुर शब्वेहुं जे चले तेद जन दटे। 

जग मरजादा सै रदे ते महुकम ठे ॥ ( टेक ) 
ङ्क की मोटी संकडा पग बाधे दो । 
गहे दोक कर हथकरी क्यों निकसे कोई ॥ १॥ 
नाना विधि के वाधनं सखव वधि वेदा। 
सूर बीर कोद निकसि दै जो पाव मेदा ॥२॥ 
चवा अरु दादा चङे ते मारण पोर। 
सो व्यापारन कीजिये जिं भावे टोट ॥ ३॥ 


गराई ह । ४ये अन्तरे के पद्मे से पाया जाता टै कि स्ामीजो अन्य र्ती कै चर्म 


का भी आद्र करते ये । द्रसननभाना, भेष ( जसे "षट्‌ दशन भ) ॥ 
न क ॥ 
२ रा पद-मो पे भारग=जित् मार्ग सन्त चरते ट शद सीधा रमन 


मरजादा वेद्‌ कोर्मशाण्ड यजतादिक । 


पद ठ्‌ 





पन्थ पुरावम कहत दै सव चठ्ता जाया 1 
सन्दर सो इट्टा चले जिन सवगुर पाया ॥ ४५ 


(१ 

यह्‌ सव जानि जय की चोट । 

छाडि श्रीपति सरन सांचौ गद भूरी वोर ॥ {टेक ) 
दगावाच प्रचण्ड छोभी कामना नदिं दे । 
भूत॒ अय पूव मनि परी सिर वेह ॥ १॥ 
देव देवी सकर भ्रमि रमि कं न पूञो मस 1 
मादुषा तनु पाई एेखौ कयौ योदी ना ॥ २॥ 
क्ट करि करि स्वर्यं वंदि रर परथवी राज । 
अहा मूढ अह्यन अपनो करहि वहुत अक ॥ ३ १ 
सुख निधान सुजाव सप्रय खाहि भजत च कोड । 
हठ सुन्दरद्मस असँ काज केस होई ॥ ४५ 


(९) 

नग्बट रच्यौ नय्वै एक । 

वहू प्रक्र यनाई वाजी कयि रूप अनेक ॥ (टेक ) 
च्वारि थानी जीव तिनकी गौर ओरं जाति। 
खक एक समान नाहं कय रेसी मवि॥१९१ 
देव भूत पिसए्च रास मुष ययु अरु पलि! ` 
अगिन जठर कीट कृमि कुड यने कोन मसंपि ।॥ २॥ 
भिन्न भिन्न सुमाव कीये भिन्न भिन्न अहार । 
भिन्न॒ भिन्व दि युक्ति यायो भिन्न मन्व विहर ॥ ३ ॥ 


३ रा पद्-महुक्म-{ अ० } मोदकम-मजवत्‌, गहरे, बहुत ! 
* था पद्-भूत=भूत भत + देवता्भो या भमिवा पीर के भाव भरते है दे । 


८६८ सुन्दर अन्थावरी 


[1 १११७।११।11 
(००.०१ ०७८०००७०. ०१००५ ०५००५४ 


भिन्न वानी सक्छ जानी एक एकं न मेड। 
कदत सुन्दर माहि वेड कर रेखा पेठ ॥ ४॥ 


(६) 

यहु तन ना रहै भाई) 

दिना दहु चहुं माहि सवको चल्यौ जग जाई । (ठे) 
विष्णु ब्रह्मा, शप्र शंकर सो न भिर थाई । 
देव +दानवः इद्र केते गये विनसाई॥ १॥ 
कहत दश भवतार जग मेँ गौतरे आई! - 
कार ते मपटि छीने वस्त नहीं का ॥ २॥ 
कौरवा पांडवा रावन ह्ुम्मक्ररना 1 
. गरदं वैसे भये जोधा परि नां पाईै।॥ ३॥ 
धट धर कोड थिर्‌ न दीस रद्ध भर राई। 
दास सुन्दर जानि रेखी राम लयौ ठा ॥ ४॥ 


(७) 

एक निर्न नाम भजहूु रे । 

ओर सकल जंजाठ तजहु रे ॥ ( ठेक ) 
योग यज्ञ तीरथ श्रत दाना, खन बिनु ज्या विजन नाना॥१॥ 
जप ठप संजम साधम रेस, सक्र सिगार नार विन अंशं ॥ २॥ 
हेमतुख वैढै का होदै,.नाम वरावरि धत न कोट ॥२॥ 
सुन्दर नाम सक सिरताजा, नाम सश्र सावन छौ राजा॥४॥ 
राजो एर बागरी 





11 


५वा पद्-नरवटन्नटबाजी का भम्बर 1 दषटिका पतः 


सौदटै। । 
६ ठा पद--बिनसादैन होकर 1 कुम्भङ्लाई=( अलु्रामाय पेत रपद ) 


रावण का भाई । धट धर-शरीरथारो । 


रेसी भक्ति सुबहु सुखद । 

सीन अवस्था सै दिन वीरै, सो सुख कद्मौ न जाई ॥ (टेक ) 
जामत कथा कीरतन सुमिरन, स्वपर ध्यान ठँ ल्यावै । 
सुयुपति प्रेम मगन अंतिरयति, सक प्रप॑च भुखाबे ॥ १॥ 
खोड भक्ति भक्त पुनि सोडै, स्मे भगवंत अनूपं । 
सो गुरुं मिन उपदेश वतायौ, सुन्दर तुरिय स्वरूपं ॥ २॥ 


(६) 
राम हही राम वस्तु विषवारे श्रम ह नाम ॥ (टेक) 
हं ्ी जवलखग दो तवख्ग तू दी हूं ही होई ॥ १॥ 
दरं दी सोहं दास, तू ही हं दी वचन बिलास ॥ ९॥ 
रं टौ जवा कै, तवल्ग तृही हूं ही रै ॥३॥ 
ह ही अव मिर जा सुन्दर ज्यों शौ त्यौ ठहराई ॥ ४।१४३॥ 


{१} रागं घछन्ते 
इनि योगी छीनी रुर की सोणे । 
नाम॒ निर्जन मर्गे भोष॥ ( टेक) 
था परी पंचरद्धः ज्ञान विभूति ठगाई॑ ङ्ग । 
स्रा शर कौ शब्द कान, ठेसौ भेष कियौ वधू सुलान ॥ १॥ 
सीगी सुरति बजाई परि वस्ती देखी वहुव॒ दरि 1 
लह शब्दं सुने नगरी मंमारि, तषा आसन करि वैटौ विचारि ॥ २॥ 





€ वा पद्‌--अन्तिरगत्ति-भन्तरगति । 


९ चा पद्‌ पद ञं शद्ध अततिपादन वथा है । "्तत्ममसिं" (बहत 
है) के अर्य दो द्रसाया है । 


० सुन्दर प्रन्थावी 


अंत करौ तहां मवि प्रसःचेछा वाटी रै परसा ` 
सव काहू सों ांटि पा तहा रद्रि जमात कहं न जा॥ ३॥ 
बह भोजन पावे वार वार, भरि भरि पेट कर बार } 

भागी मूष भवा भ्न, एेसी सुन्दर नगरी सुख निधान ॥ ४ ॥ 


{२} 
मैरे हिरदै छौ शच्द्‌ घान्‌, ताकरि मारे सत गुरु सुनान ॥ (2े$) 
यहदशो दिशा मन करतौ दौड, वेषत ही रहि ययौ ठौड। 
चि ने सके कटं देड एक, देपौ माहि कठेन भयो ठे$॥ १॥ 
ऊपरि धाव न दीस कोड, भीवरि नख धिख टीयौ एह । 
कोद न जानै मेरी पीर, सो जानै जाके छयौ तीर ॥ ११ 
जोवत शवक श्रिये मारिःरोम रोम उट पुकरारि। 
रम मगन रस भदित गात, मोटि विसरि भई सव मौर पात ॥ ३ 
गति मति पटी परुख्यौ अंग, पंच पसन, एक सग) 
द्खटि समाने सन्य माहि, जव सुन्दर करहुं अनत नाहि ॥ ४१ 


(३) 
पेसौ वाग क्रियौ हरि बल्य राई । 
कु अद्भुत रचना कही न जाई ॥ {टेक ) 
यह्‌ पंच तत्व कौ सधन धाग, मूख विना तर सरस लम। 
वहु विधि बिए रदे शृिजो देष सो जाई भूटि॥ १५ 
(शग बसन्त १ अ पद-पेचरग पच जनिन को भत प्ररना 1 अमूलस्ानम्पं 
अमृत । अथवा यग ॐ शनु्ार माये मे कु्टहिनी भत बिन्दु पद । 
२ रा प६-पतयुर ( दादृदयाल ) का पटेत्‌ ₹न श्रा दव ¶ 
प्रा धुषा फ अहंकार आदिक मिट छर भन्तणता भ प्रती गदँ भर विष्लः 
ज्ञान ध्यान चे त्रन्द्‌ कौ प्रतिददौ गई। 


पद्‌ । ६०१ 


यह वारा मास फर सुफाठ, तदा पंली वों डाठ डाठ 
जव यह आवै श्रूतु वसंत, ये ठव सुख पामे सकर जत ॥ २॥ 
ताहि सींचत दै प्रमु वार वार, पुनि पठ पठ मादि कर संभार । 
रु सबही द्रुम कौ मम जान, तामे कोक वाके मनर मंन ॥ ३ ॥ 
जो फर न फू वाग मारि, एेलौ सत गुर चन्दन मौर नांदि ! 
ताकी र्व छागी आई बास, तिन पठटि ख्य सुन्दर पलास ॥ ४ ॥ 


(४) 

एसौ गुन पेठे संव कोई । 

जामे उतपति प्ररे जीव होई ॥ ( टेक ) 
इनि मोह रुखाङ छगायौ अङ्गः पुनि छोभ भरगजा छ्य संग। 
केसरि कुमति करो वनाद अरु माया कौ मद्‌ पियो भाई ॥ ९ ॥ 
तहां मदढ मदन घजावै भेरि, मासा अमर्‌ तप्णा गावि टेरि। 
हायन म छने क्रोध वंस, इनि करि करि क्रीड़ा हत्यो दंस ॥ २॥ 
जव पि माद्दि ॐ चट न्दनः, पुनि खोक सरोवर कियौ सनान । 
खस को तिलक दियौ ब्लिट, गये माप पकं वारद्‌ वाट ॥ ३ ॥ 
ह जनि तुरत हम दे भागि, यह सव जग दैण्यो जरत भागि । 
अपने सिर की फिरि डारी पोट, जन सुन्द्र पकर हरि की बोर ॥ ४ ॥ 


____ ~~~ ~~~ 

३ रा पद्‌-सखार फो बाग कौ उपमा देकर उसमे सतशुखहप चन्दन के शरक से 
अन्य गृकषौ के चन्दन बनने कौ वात की । पलाघनछीला शर्त 1 निर्गन्ध अन्य द्र 
(जो चन्दन ङी सगन्ध घे चन्दन दो जाति ह ) युर क वचनस्य गन्ध ड 
जिन्न मी क्ञानी दो गये षरा हो जते है । 

% था पद्‌-मद्र्~मन्द-मन्द्‌ । भयवा मण्डल डफ का चेरा । इस प्रद मे किसी 
श्ट दम्मी साधु का वर्णन है, जिसको हुरो वातं देख स्त्रामीजी चवराएु भौर खरार 
की असारता का पक्षा अरमाण मिका 1 
६.१ 


६०२ सुन्दर भत्थावली 


पोषण गीय पणक रक कतक 


(५) 
हम देषि बसंत कियौ विचार । 
यह माया पेट अति अपार ॥ (टेक ) 

यहु छिन छिन मांह अनेक रङ्ग, पुनि कहु विहर कहं करे संग । 
यह शुन धरि बैठी कपट भाई, यहु आयुषि जनम आपु पाई ॥ १॥ 
यहु कटं कामिनि कटं भई कन्त, यहु कुं भारौ कहं दयावंत । 
यह कहं जागे कहं रदी सोई, यहु कहं हसै कुं छ रोई ॥२॥ 
यह कुं पाती कटं भई देव, पुनि कहु युक्ति करि कर सेव । 
यहु कं माठनि कहं भै फू, यहु कटं स्ट कटं हं दै स्थूल ॥ ३॥ 
यहु तीन छोक भै रदी परि, मागी कहां कोई जाद दरि । 
जौ प्ररे सुन्दर ज्ञान अङ्क, तौ माया श्रग जछ रजु भुजंग ॥ ४॥ 


) 
छम पेख्हु फाग ८ / 
अव मायो दै फाुन श्रतु वसंत ॥ (वेक) =, 
घसि प्रेम प्रीति केसरि सुरङ्ग, यह ज्ञान शुलठ छगाच जङ्ग । 
भरि मति पिचरी अपने हाथ, हम भरि तुमि त्रिरोकनाय ॥ १॥ 
तुम दमि भरट करि अधिक प्यार, म तुमहिं भरर प्रयु बार वाग । 
निसवासर वपे अखंड होड, यह अद्भूत पेड ठपं न फोः ॥ २॥ 
तदां शब्द अनादद अति रसराठ, धुनि दुन्दभि ढोल शदृग ताल । 
सुख उपजे श्चवननि सनत नादे, मन मगन दोह टे वियद ॥ ३॥ 
हम तुमहिं पकरि आनि दै नेन, सव होदो्ोष्ठो कड वन। 
दम द्यौ चाहत करावा दई, यह छ॒न्दर नारि कट न ठे ॥ ४॥ 
५ वां पद्~-मूगजलमनगतृष्णा का पानी { श्रममात्र वा उप्रानिमात्र ) । 
६ ठा पद्-धुनि दुनदुभि"“=योग ध्यान वा समाध ते प्रथम भन मन छत 
ह । देसी श्ञानघमुदर" मँ । अजि है गनन्तह्य तो निरजन टै उम ने मे # 


पद्‌ ६०३ 
(७) 

देषौ, घट घटं मातम राम निरल्वर पेत सरस वसंत । 
ेसौ, ध्याटढी ग्या कियो दै, कबहु न आवत अंत ॥ (टेकं) 
चारि षानि विस्तार जगत यद्‌, चौरासी छ्ष जंत । 
पेचर भूष्र अर जछ चारी, वहु विधि सृष्टि चन्त ॥ १ ॥ 
धरती गगन पवन अर्‌ पानी, अभ्नि सड चरतं । 
चन्द सूर तारागन सवी, देव यश्च अगनन्त ॥ २॥ 
श्यो समुद्र मे कफेन वुदलुदा, ठहरि भनेक उठत । 

तरवर तत्व रद एक रस, मरि फरि पत्र परन्त॥ ३1 
ज्यका लौही पे पसारा, वीत्यौ काल अनन्त । 

सुन्दर ॒घ्रह्म विलास खंडित, लानत हँ सव संत ॥ ४ ॥ १६०॥ 


[1 श, 


(१) राग गौड 
मेरा प्रीवम प्रान अधारः कव धरि भई दै । 
कटं सौ दिन देसा हो द्र दियाइ दै ॥ (टेक ) 
ये नेन निष्षारत माग इक रग दरीं । 
वार्ह जैस चन्द्‌ चकोर दृष्टि न फेरदीं ॥ १॥ 


देना वा फाग खेलना प्रामक्ति कौ काष्टा है । प्रम भरेम कामाबदै। कदन 
, छेद-निष्काम भक्तिमय श्ञान को छोढ़ ओर ङछ नदीं चादिए। 

७ चा प्द्-चसन्त के सपक के साथ सट का वर्णेन करने ग प्रयोजन है कि 
बसन्त शब्द्‌ से खदा वसने घा व्यापक रहना गौर फिर वसन्त शन्द से बसन्त नु 
का र्य छेने से पुष्प के खिच्ने जौर आनन्द बाहुल्य होमे से भ है 1 दसा वर्णन 
कवीरजी आदिक मात्ार्मो ने भी किया है । ततर तलर-"""--जैसे इतौ के 
प्ते ग़ भी जाते है धौर फिर नये यजाते तवं श्वा दी सरसन्नहो 
जावा है, वैसे शौ मह संसार स्वत्म परिवत्तन पाकर फिर वैसा दौ सूप धारे दता है 


६०४ सुन्दर भन्थावली 


[1111 ~ ~ 


यहु रसना करत पुकार पिव पिव प्यास ६ । 
वाल्दा जेस चाठक छीन दीन श्वास ६॥२॥ 
ये श्रवन थुनन कौ वेन धीरन नां धर। 
वाहा दिरदे होड न चैन छपा प्रमु कव करं ॥ ३॥ 
भेर नख शिख तपति अपार दुःख कासो कौं । 
जव सुन्दर भवं थार सव सुख तौ रहो ॥ ४ ॥ 


(२) 

युक वेगि मिख्छु किन आई मेरा खर रे । 

मै तरं विरद विषोग भिं येहाठरे ॥ (टेक) 
क्षै निस दिन रहीं वदाल तैर कारनं 
यमे बिरह कसा भद्र छगा मारं ॥ १॥ 
इस पंजर महै पैढि विरह मरोर 
संस वस्वर धोयी देहि नीर निचोरई ॥ २॥ 
मका नि करो पुकार दुम विन पीच रं 1 
चह विरहा मेरी छार दुखी अति जीव रे ॥ ३ ॥ 
भवर काद न करहु सहाई सनदररास की । 
बाढ्दा तमसं मेरी भई छगी दै भा फी ॥ ४॥ 


(३) 
विरहनि ह तुम दरस पियासी । 
कयो न मिौ मेरे पिय अविनासी ॥ (टेक ) 


न~ "~ 


[9 म 


{=| 
1 





~= ----~--------~ ~ 





श्रा ३ ९ शम्‌ [8 मू 
{ राग गौड] १ जा पद~बाह्दानभान्दा वा शर्त पार, नै 


अकर अन्तरे दं पादपूरण स्या मो यातो है-हाजी णलः । 
2 रा पद--उदन्प्यारा 1 टन 1 


पदु ६०५ 


येते दिन हौ काह विसारी, निस दिन भूरि मरत दै नारी ॥ १ ॥ 
विभचारनि दँ होती नाही, ॐ पतिग्रतहि रही मन मादी ॥ २॥ 
तुम तौ बहु त्रियन संग कीनौः मे तौ एक तुमर्दिं चित दीनौ ॥ ३॥ 
सुन्दरदास मरं मति फेस, चातक मीन चकोर हि जैसी ॥ ४ ॥ 


(४) 
गी प्रीति पिया मौ सौचो। 
धकं प्रेम मरन दोह नची ॥ (टेक 
छोक वेद डर दौ न कोद छ मरजादं कदे की पोई 7 ९॥ 
खाज छोडि सिर फरका डारा, मव किन हंसौ सकल संसारा ॥ २॥ 
सौव कोद करहु कसौटी, मेर तनकी वोट वोटी ॥३॥ 
न्दर वङ्ग संका रापै, तवख्ण प्रेभ कां ते चाषे ॥ ४ ॥ 


(५) 
आज दिवस धनि राम दुहाई । 
भये सन्त सकठ सुखदा ॥ ( देक ) 
मंगछचार अयौ बानन्दा, कमर पिक ज्यौ देवै चन्दा ॥ १॥ 
भव अधिक उपञ्यौ जिय मेर, तन मन धन नौछाचर फेर ॥ २॥ 
विनती जोरि कट दोह हाथा, वारम्बार नवोड माथा ॥३॥ 
मस्तक भाग च्दे करि जाना, सुन्दर भटे संत खयाना ॥ ४ ॥१६६॥ 


३ रा पदं- कारक को । क्यो । भूरि-रो-रौ कर 1 विसूर-विसूर कर । 
था पद्‌-कटे की ={जैपुरी) कव ह, बहुत समय कौ | फरका डारा=प्ा 


चा भूषट उतार डाला 1 
५ वाँ पद्- देखे चदा-नीकू कमल चन्दमा कौ चोदनी से छिकते है शेथवी 


पते शितै जैसे पूर्णं॑चन्द्र होता है । मस्तक माग उद करि जाना=सतगुर की 
श्राति का दोना सिर मे लिखावा सिर पर सूयंसा भाग्य का उदय हुवा! रेता 
जाना यगा । खयाना-~बुद्धिमान, जानी, सतृयुर । 


६० सुन्दर अ्रन्थावदी 


(१) राग भट 
ग्रह तौ एकर धचम्भी भारी । 
करहु भाप सिर देहु भौर के, केसी रीति दुम्हारी ॥ {ठे ) 
पंच तत्व गुन तीन आनि क, जुक्ति मिखाई सारी। 
आपुने निर्विकार होड वैटे, म्नौ किये विकारी ॥ १॥ 
जड की शक्ति कहां की स्वामी, देहु दृष्टि निहारी! 
हट्न चन चम्वक ते दीस, सुं न चरत विचारी ॥ २॥ 
माया मोह छगाई खवन कौ, मोदे नर अर नारौ । 
ममता मच्छर अहंकार कौ, पसि गरे मे डारी॥३॥ 
ठग विद्या नीकी जानप्त हौ, बडे चतुर व्यापारी । 
हम क दोष न देहु शुम सुन्दर ऋत शारी ॥ ४॥ 


(२) 
वाजी कौन रची मेरे प्यारे । 
अपु गोपि दह रदे शुरखाः जग सव ही तन्या ॥ (टेक) 
दसौ चटक क्िवौ चेरी छोग धुखाये सरि। 
नाना विधि फे रङ्कु दिपावै, राति परे रे ॥१॥ 
पंप परेवा धूरि सु चावल, छक अंजन चिम्नाः । 
कोई जानि सकै नरि तुम, हन्नर बहुत पुम्हार ॥ २॥ 
राग नट ] 4 ला पद--कट्हु आप हम पट मे दका फे क्ता भैर 
अकर्ता टोने को सुन्दरता से दिखाया 1 जहमाया त्यल चेन ग्र 7 
पकार से खष्टि रना करतो है । शय कारण वास्तव मे कटल श पजि गरष म 
धटतौ ह । परन्तु वर मिद्ध मे भक्ता हौ माना जत्रा है, न्य नि 
होने से यद्टौ तो विचित्रता है । व्यापारी-य्यापती को मौ टगष्दुने ठंष्टमन 
करा भिधाय है) 
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रह्मादिकर पुनि पार न पावे, सुनि जन पोजतु हरि । 
साधक सिद्ध मौन गहि वे, पंडित का विचारे ॥ ३॥ 
अति अगाध अति अगम अगोचर, च्यारयो वेद्‌ पुकारे । 
सुन्दर तेरी गति तु जानै, किहं नदी निरथारे ॥ ४ ॥ 


(३) 
तेरी अगम गति गोपाछ। 
कौन जानै यह्‌ कहां द कियौ एेसौ ध्याङ !' ( टेक ) 
को कत दै करम करता, को कहत दै काठ ! 


को कहत दै तको करता, सवै मारत गाछ ॥ १॥ 
को दै व्रह्म माया, दै भनादि विसाछ। 
को कहत दै सव सुभावे, स्वर्मं॑मृति पाताठ ॥ २ ॥ 
जवा जना मत वाने अहै जूदै वाठ! 
अंति सवही कूदि थक्रःसग की सी फार॥३1 
वार पार कटं न दीस, कटं भूढ ने डार। 
देपि सुन्दर भये चक्रितः सवं ठग से छङ1४॥ 
(४) 
देहु, भकह्‌ प्रभू की घात । 


एक यून्द्‌ पाई अठ की, रची सात घात ॥ (टेक ) 


२ रा पद-पांख परेवा=ंख का पलेरू { परिद ) बया देना 1 धूरि चाव 
भिद्धी के चावल वना देना ! ये सव वाजीगर सेर दिखाते द । छक अंजननमुरकी 
का काजल, जिससे आदमी गुप्त हो लाय पसा भी ॥ 

३ रा पद्‌-न को कर्ताकर्ता 1 मारत गाल=वकने जल्यना करते है । जुवा. 
जुदए-मिन्न भिन्न । ठे से जलवाल जो ठगा गया । 





६० सुन्दर भरन्थाघल्मे 


साजि नख सिख अति अनूपम, क्रियौ चेवनि गात | ` ` ` ` 
जनि छार अनम पायौ, पुत्र॒जान्यौः मात ॥ १॥ 
पुष्टि नित प्रति होन खगौ, ल्त पीवत कात । 

वाढ ला रमत वहु विधि, सवन अंग दुहत ॥ २॥ 
बहुरि जोवन निरवि मिज तन, कदी ते न सेकाठ। 

मन मनोरथ वहत॒ करने, छठ शम उतपात ॥ ९ ॥ 
जरा भप्यौ सीस क्यौ, तञ्यौ सव संात। 

कहत सन्दर मरन पायौ, जीव धो कटा जात ॥ ४ ॥ १५६॥ 


(१) रा बंग 

मेरौ पिय परदेश दछुभानौ री । 

जानत हौ अजह नहि भये. कष्ट सौं उरफानौ री ॥ (टेक ) 
चा दिनर्व मोदि कल न परत दै, जव क्रियौ पयानौ री । 
भूय पियास नीद नहिं भवै, चितवत होत विहानी री ॥ १॥ 
विरह अम्र मोहि मधिक जरावै, नेननि मे पिषवानौ री । 
बिन दैप हयौ प्रान त्जौगी) यह तुम सांची मानौरौ ॥ २॥ 
वह्ुत दिनिन की पथ निहारत, किनं सदेस न भाने) री । 
अव मोहि रह्यौ परत नदिं सजनी, तन तं हंस डान री ॥ २॥ 
भरं इदा फिर हौ व्याकर, दृटौ ठौर चिकना री । 
सन्दर धिरदनि करौ इख दीरण, जो जानं सौ जानौ री ॥ ४॥ 


४ था पद--ठदमनछ् कपट रीत 1 
[ राम सास्य] १ खा प्द--उरमानौनउक्का । परिमा । रमर पव । 
वमानौलधयाण, गमन । बिदानौ=नेदाल, व्यप्र । देघन्नीवह पटर ( अन 


ह) । 





छष्फ्य 

गगनं धस्य जिनि अधर टरल मरं न सागर । 

निर्गुन ह्य अपार कै कौ टिखि क कागर। 

टगव न धरनि सुमेर हठ गन यकर भयंकर | 

रिदय न पावत तौर विष्णु श्रद्या पुनि शंकर ॥ 
स्वर्गादि शत्य पाताक तर भजत तोहि सुर ससुर नर । 
रन भये जानि सुन्दर निडर प्रगट निकट हरि विश्न भर ॥ 

पटने क निधि 
म्गागानः शब्द्‌ के षक्रार' पर १ ऋदु दै वहां ते प्रारम्भ करक 
वड ओर की पेंखुद्यो के चरर्णो को पठने जय! अन्न क 
ग्वरण सुरः वारी पंक्ति मे दै । 
यह छष्यय [चत्रकाव्य दौ मे है, मन्थरे नदी है) 


पदं ६०६ 


| वि , शि त [, स 9, 1, त 7, ११०११ 


(२) 
अधे, सो दिन कदे भुखयौ रे । 
जा दिन गभे हतौ ऊय सुख, रक्त पीत छपटायौ रे ॥ ( टेक ) 
वालपने कं सुपि नहीं फीनी, मातत पिता हुरूरायौ रे । 
पेरु घात गये दिनि योह्ठी, माया मोह वंधायौ रे। १॥ 
जोचन माहि काम रस दुधी; कामनि ष्टाथं विकायौ रे । 
जैस बाजीगर कौ वानरा, घर घर बार नच्वायौ र ॥ २॥ 
तीलापन मै इटंव भयौ तव, अति अभिमान बहायौ रे। 
मेरी सरभरि करे न कोह धावा कौ जायौरे॥३॥ 
विर मयौ सिर कंपन छागौ, मरने कौ दिनि मयौ रे । 
इन्दरदास कदै संयुकावै, कवरं राम न गायौ रे॥ ४ ॥ 


[1 





(३) 
कनि भ्रम मूले अंधढा 
अपना आप काटि कँ पूरय, आघुदि कारन रधा । (टेक ) 
मात पित्ता दारा सुत सम्पति, वहु विधि भाई चधा । 
अन्तकरा कोड्‌ काम न आवै, फोकट फाकट घयटठा ॥ १॥ 
गये बिखाई देव भरं दाना, दोते वेहुतक मधा । 
हुम कषा गवं शुमान करत षौ, नख शिख छँ दुरगंधल्म ॥ २ ५ 
या सुल भः शष नां भै, काङ विनासे कठा । 
सुन्दरदास कंदै संमुफावै, राम मजह निरसंधखा ॥ ३॥ 
२ श॒ पद्‌्-हुकरायौ-दाकरा दिया, प्ल्ने मे ठडाया, दिकाया शलाय । 
वारन्नछ्वार्‌ पर, बाहर । 
३ रा पद-रधलार्रंध गया, सी गया । "लाः शक्षर भायः स्वायै अत्ययवा 
बहुत छा घोष है यहं गुजराती भाषा का ऊटकरा दिखाता है । ववलानवधा 1 या 
६२ 


॥ 





६४) 

, देष इुरमति या संसार कौ । 

हरि सो हीरा छादि हाथ तें बाधत मोट विकार की ॥ (देक ) 
नाना बिधिके करम कमाचत्त, षवरि नहीं सिर भार की। 
सूट ल मे भूडि रदे हषी आंषि गेवार की॥१॥ 
कोई वेती कोद बनजी कगे, कोद भास हथ्यार फी । 
अथ धव मै चहुं दिशि धाये, सुधि बिसरी करतार फी ॥ ० ॥ 
नरक जानि कैं मारम चे, सुनि सुनि धात उवार की । 
अपने हाथ गे मै वाही, पासी भायां जार की॥३॥ 
वारम्बार पुकार कहत दो, सो दै सिरजन्टार की । 
दुन्दर्दास विनस करि जद देद छनिक मै छार की ॥ ४॥ 


(५) 

या मँ कोड नहीं काहू कौ रे। 

राम अजन करि ठु षाबरे, मौसर काद चूक र ॥ (25 ) 
जिनसौ परीति करत दै गादी, सो चस छवे रक्त र। 
जारि वारि तन वेह करे, देदे मूढ ठरकौ २॥ १॥ 
जरि जोरि धन करव एकौ, देव न काहु द्रो ₹। 
एक दिना सव यौ ही जै, जें सरवर को २॥२॥ 
अजद्ं वेगि संयु किन देषो, यह संसार विग्रुका र। 
माया मोह छाडि करि र रन १६.९1 ------ मोह छडि करि वीरे, सरन गही हरिन कौ र₹॥ ३॥ _ 


षट 9 ध्ये क, () गनै र तष्ट 
बहुत आहे बन्धु । मंधला=मन्दिरवाठे । स्वगे वाले । कथला=१ कं गोन १. ५ 


वा कथरगर्दनँ तोडकर 1 
४ था पद्-दुरमत्ि-दरम्ति-लोरी 
उपदेशक वा गुह । वादी मारो, डारी 1 जारजः । 


बधि! उ्टी कमर्न । 1 
सौमोगन्द, दरा । 
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भान पड सिरजे निनि सादिव, वाक कदे न कू २ । 
सुन्दरदास कदै संमुफाबेः चेख दै दादू कौ रे॥ ४॥ 


(६) 

स्वामी पूरन व्रह्म विराज । 

सदा काश रै जिनके उर, भरम तिमिर सव भाजी ॥ (टेक ) 
भाव मगति अरे प्रेम मगन अति, रोम रोम धुनि बाजदीं। 
ज्ञान ध्यान सबही विधि पूरन, सक्रङ भवन मै गाजहीं ॥ १॥ 
दीनदयाक परम दुद करत सबनि कौ काजी । 
जिनक्री महिमा जाह न बरनी, फेरि संवार साली ॥ २॥ 
अति भपार भवसागर तारत, दैकरि नाम जिष्ठाजङही । 
अनायास प्रु पारि करत द, बाह गदे की लजहीं॥ ३॥ 
क्रिये प्रगट जगदीस जगत मै, नाना भाति निवाजदी । 
सुन्दरदास कटै रुरु दादू, दै सवके सिरताजहीं । ४ ॥ 


(७) 
वारी हं उन संतत की। 
जिनके मौर कौर कु नादी, कर कथा मगरवव की ॥ ( टेक ) 
शीतक हृदय सदा घुखदाईै, दया कर सव जंत की ] 
देपि देपि बै अदित हौव ई, छीठा भाप अनल्त की ॥ ९॥ 
जिनतं गोपि कटं कु नादी, जानत मादिं ₹ न्त की । 
खन्दरदास कंदै जन ते, राषते वात सिद्धन्त की ॥ २॥ 


५बा पद्या मैत दष्ट मे! लुकौलटूका, फका । ररूकौनछरका, 
कपाल क्रिया मे नरिर से कपाठर्मे ब्रह्मश पर स्कोरा ख्या कर माथा लोचना 
निस्ते भेजे ऋ दाद शीघ्र दो जाय॒ । विभूतार्चम्‌का । कूकरी पुकारो रट । 

७ वां पद--ओौर भौरः-अन्य श्नोड, भगदा । वा चरमार, उलमन । 


{> 
६१३ न्दर अन्यात्र 


# -) 
५८) 

अये मेरे ख्य पुरघकष्यरे 

परन दख अदिस छरि चोभित निम ता न्दे 1" (वकः 
देप ही शीद्डा चयी निच्ट सच्छसठ नर! 
चन इनत ओं चम स्व माने, चंत सोक निवे; 
चरबस् देव ही परम सुख, चपन्यौ अज हमद । 

० [1 [ष्‌ [ 1 


(2.1 [+ [1 + >3 [] 
जाप सराय एय ठुरठदाः दुन्देर यार उदर्‌ 


सन्तनि जवर गृह पव यरं 
घन्य दिस खोड घरी महर; जा शिम दिष्टि णे" (यङ्‌! 
अदि जानन्द अयौ म्न मर, छिनन्ठ च्छ मरः 


* 





[८ [> क (कि [> 7) [~ क 
करि उन्डात दद्धि दीनी. न्त्ञ्टिद अग ठय १ 
ठ 
विनती चटु करी तिन अत्न. कीन चन उदर । 


होड प्रसन्न मन्दिर सहि ज्ये. पावन धम रे" 
चरण यपाडि छिव चरनोदिक. पूरक पए ग! 


चिनद्ध 


1 १ 
सुन्दर चरिन्त इरन पावत. कारिन चक्ट = 
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सी सन्तोष सदा डर जिनके, राम नाम फ खेवा । 
जीवत मुक्तं फिर जग मर्हिया, उरे कौ सुरमा ॥ १॥ 
जिनके चरण कंवङ कौ वंछतः, गंगा जमुना रेवा । 
सुन्दरदास उतहं की संगति, मिखि है यढ अमेवा ॥ २॥ 


{ १९) 
राम निर्न की विदारी 1 
रूप रेष कहु दृष्टि परं नर्हि कोन सकर निरधारौ ॥ (टेके } 
जआाङ्ौ कीयौ जगत नाना विधि यह्‌ माया विस्तारौ 4 
कीमति कोड कदे कदा कि निं हका नदिं भासे ॥ १॥ 
सव घट व्यापक भन्तरजामी चेनि शक्ति तुम्हारी । 
सुर शक्ति काटि जन नी रूसि रदे नर नारी ॥ २॥ 


(१२) 
अदो यहु ज्ञान सरस गुरुदेव कौ, जाक सुनत परम सुख होई । 
सहज मिले परब्रह्म कौ कट कटर न कोई ॥ ( टेक ) 
ल्रु संसय सोक रदै नदिं निकसि जाद सव साछो । 
अयो भंयेन के पीवतं अमर षोड ततकालो।॥ १॥ 
सत संगति मिट पेख्यि छु जुग फाग वसन्तो । 
राम रसादि पीजिये कं न घाे अन्तो ॥ २ 
अनदद्‌ घाजा बाजी लन्तहकरण मारो । 
कंवलढ प्रणुित हो दै छे रङ्गं अपारो ॥ ३॥ 
१० वां प्द्-महियां =, अन्द्र । रेवान्रेवा नदी, नर्मदा नदी । 
अमिवानभसंड, दत, भेद रदित । 
११ षाँ पद--रूपि रहे "“"+दाक्तिदीन पुखय को स्री पसन्द गदी कती ! भौर 
शक्ति रदित शरौ को पुक्य नदीं नादता । अर्थात्‌ व्यर्थं निरर्थक निकम्मे हौ गये ! 


६१४ सुन्दर पन्थान 


, ^ भा , 1, । न न 2 


मनि रं ज्यां होती अन्यक्रार मिदि जवे। 
सुन्देर न प्रत्नं त्रह्मनन्दरु स्मये॥॥ 


^ न 


५7 (१३) 
पटी हम हत्ते छोक्ररा ! 
रहय विचार वनिन हम कीवौ वादी प भवे टोकरा ॥ (ठक ) 
भटी त्तु संय करि रापी छनं आं लोकरा) 
चद च्वारि कों सोदरा नादी दीजे ने रोकरा॥१॥ 
जो कोड गाहक छत प्यार सौं चाक्र भानौ सोकरा} 
सुन्दर वस्तु सत्य यह चाही ओर धान श्रव फोडग ॥ २॥ 


( १४} 

पदी दम होते डोहरा 1 

करौडो वरव पेट निदि भरते अवनौ वे बरोग! ॥ (व्क ) 
दै इकरोत्रासदई सवनि ऋऋ वादी ठं भये सोहग। 
अभवौ मह रच्यौ अविना हज्यौ परायौ नीह ॥ १॥ 
हीरा छा जवाहिर धर में मानिक मोनी चीहग। 
कोन धात्र ङी कमी हमार मरि भरि राप मौहिग॥ २" 
आये विपति सदी बदूतेरी बं रिनि कटे दोदरग । 
सुन्दरदास जास सव धृणी मि राम मनोहर 1 ३॥ 


न ० ~ 





= मोषः =, #॥12.। 
१३ वाः धट्-खोरा--लीगवाग) खोक क पुट । शोष 
न ख्तान्युच्छ ( फौके घात जती ग्री )1 , 
म्नरः ॐ 
१४ घां प्रद-उक्तेनरास्द एक सया रच्छ पठ च्दड मद्र ५ 
[~ 6 + 
नौदरा-सुल्य मकान करं नन्बन्व्ो दूमग मननं श्वि प्य, ध्म 9 


[ 
| -# 21 द ~ 


{का ~> {1 
ह" चीदरामोकी श चौ बहून कमतो । भयव इरे इ द 


पद ६१९ 


[11811111 १४१३१११ 





अव म गये राम ( ४ 1 
वा विच ओौर नहीं कोड सं्रय, में आमन मयै ॥ ( 2ेक ) 
अटकरत फिर बहुत दिन तई कटं न पार तर्न । 
आन देव कौ सेवा करि करि, छागे वहुत रईदिजरने ॥ १ ॥ 
काहू ऊपरि कियौ वहु हट, काहू ऊपर धरन । 
दीजै दोष करम अपन करौ, वै दिन यक्षी म्सै॥२॥ 
लौतारनि री महिमा सुनि सुनि, चे तीरथ फिरै । 
इम आर्यो येई परमेश्वर, पायौ उनहुं छौ निरे ॥ ३॥ 
हूत छपा कीनी ठव सत्गुर, आये कारजि करे। ` 
दियौ ताइ पुरुप बह पके, सुन्दर का कदि वर ॥ ४॥ 


२) 
देयौ भाई आज भली व कः 
बरिषा रितु कौ आगम आयौ, वैटि मारं रागत ॥ { टेक ) 
राम नामके वादढ उनये, घोरि घोरि रख पागन । 
तन मन मादिं भरं शीतलता. गये विकार जुदागठ ॥ १ ॥ 
जा कारमिं हम फिरतत विषोगी, निशि दिन उडि उदि जागत । 
सुन्दरदास दया भये प्रमु, सो दियौ जोड मागत ॥ २ ॥ 


(३) 
पिय मेर वार कषा धो ठाई । 
ऋतु वसन्त मोहि वा विधि वीती, अव चरिपा तु माई ॥ (टेक } 


सौर जगराहरात छी । चौष्ड़ौ मोतो शी ! चौगुनी । मौदरा=वदश्वाना 1 गोदाम । 
दोदराःदोरं रहकर दुःखी होकर । 

{ सग मलार ] १ सा पद--जामन मररमै=जन्म मरण, जन्मात्र । दिनरनैरशोक 
करने, प्रताने । 


९.१६ सुन्दर भत्थानली ॥ 


घाद उमगि चङे चहु दिधि ते, गरज सुनी निं जाई । 
दामिनि दमक करेजा कम्प, वृन्द छगत दुखदाई ॥ १॥ 
कारी रमि सन्धारी देषतत,वारी वेस डराई। 
जारी विरह पुकारी कोकरिर, भारी मागि ख्या ॥ २॥ 
दादुर मोर षपीहा पायी, छत न पीर पराई। 
ये सु जरे परि ठन ख्गावत, क्यो जीऊ' मेरी माई॥ ३॥ 
ेसी विपति जानि प्रमु मेरी, जौ कहु" देहि दिपाई। 
सुन्दरदास विरहनी व्या, तकर लेह निवाई ॥ ४॥ 


(४) 

हम पर पावस शप चटि भायौ । 

वादर हस्ती हवाई दामिनि, गरि निसान वजायौ ॥ (टेक) 
पवन तुरङ्गम चङ्त चदं दिश, दूद्‌ वान कर खयो । 
दादुर मोर पीहा पाक, मार मार सनाय ॥ १॥ 
दश दिशा आइ गढ वेख्यौ, विरा अनल खगाय । 
जये कदां भागि क सजनी. रजनो दन्द उठाया ॥ २ ॥ 
को अव कर सहाई हमारी, पिय परदेश हि छया । 
सुन्दरदास विरहनी व्याङ्क, करिये करन उपायौ ॥ ३॥ 


% = ^~ ~ 


(५) 
करम हिंडोटना मूलत सव संसार । 
& डो अनादि कौ यद फिरत वारम्वार ॥ ( 2 ) 
~ होड पम्भ सुख दुख गडि रोपे, भूमि माया माह । 
मिथ्या ममता मति हदय, वारि दादी आहि ॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ 





३ रा पद~-त्ारी बंत्तनवाल अवस्था । 
छ धा पद्‌--दवाई-गुच्यार । पराटकनपदल पिरह 1 


[1 





पाप पटडी पुन्य मरवा, अथो ॐरध जहि । 
सत्व रज ठम देष कोटा. सूत्र पेचि सुखादि ॥ १॥ 
शां शब्द सपरश रूप रस वन, गन्ध शह बिस्वार ¦ 
तह अति मनोरथ सम पूरे, लोम मछ गुंजार ॥ 
्वक्रवाक मोर चकोर चातक पिक शरुषीक उथथार । 
चर त्ष्णा बहत सरिठा, महा वीक्षण धार ॥२॥ 
यह प्रहृत पुरुष मचाई राघ्यौ, सदा करम ईिडोल 1 
सजि विविधि रूप विक्रार भूषन, पहरि अंगनि चोड ॥ 
एष बलत एक गावत, मिलि परस्पर छोट । 
रवि चछ मदन श्ुरग षाजतः दुन्दु दुन्दुमि डोढ ॥ ३॥ 
यहि भति सबही अगत मूले, छ रति वारद माघ । 
पुनि मुषित भयिकख्छाह मन मे, करत विवियि विढास ।। 
यौ सूखते चिरकाठ बरीलौ, होत शनम बिनास । 
निनि हारि श्वं नाहं मानी, शत सुन्दरदास ॥ ४ ॥ 


पद्‌ ६१७ 


दैषौ माई त्रह्माका इ 

परब्रह्म चैतन्य व्योम जड यह विशेयता जानं ॥ ( टेक } 
दडः च्यापक अकर अपरमिति दोङ खदा मखंड । 
दोड चिरि चपि शुं नाहीं पूरन सव ब्रहमण्ड॥ १॥ 

५ वां पद्‌--दस पदमे खमे बन्धन को दिडोडे पे सपक बधा है । श्य भ्रद्मर 
का वर्णन थन्य मत्मां ने भ क्त्वा है । सुन्न=रस्सौ । तौन यण (चहु शा तार ) 
से बनी हि! भलि-मोरा । चक्रवाक~चञ्वा पती । षीकःषि पुत्र! वा 
ष्यकनरदिरन । ( यह शब्द्‌ कि पयोजन चे दिया गया है घो स्पष्ट नदी होता 
है 1 स्मात्‌ ठेड दोष हो ) । लोल-लटके चे खेल करते हुए वा चंचल । वा जाखी । 

„ इङ्नद दंत भाव । सुखदुःखादि 1 
६३ 


ब्रह्म माहं यह जगत देपियत व्यौम मादिं धन योहीं। 
जगत अश्र उपजं थरु विनसं वेदै ज्योंके त्येष २॥ 
दोर अक्षय अर अविनाशी दृष्टि युटि नहि भर्ने। 
ढोऊ निद निरंतर किये यद उपमान धता ॥ ३॥ 
यह तौ येक दिया दै रुष, भ्रम मति भूख को$ । 
सन्दर कंचन तुखे लोह संग, तौ कषम सरभरि हो$॥ ४॥ 


(१) राग काफी 

इन फाग स्वनि कौ घर पौयी, हो । 

अदो ह, कहत पुकारि पुकारि ॥ (टेक ) 
खनि सुनि ढीला ष्ण की हो, र्ना उपन्यौ काम । 
वृढ काटी धार मँ षो, कतं नर्दिं विश्राम॥१॥ 
पंडित पेडौ मारिवौ षो, कटि कदि भरन पुरान । 
सूतौ सं जगादयौ हो, फिरि फिरि छाग पान ॥ २॥ 
पटं आगि वरे हती दो, पूया नाप्यां मा । 
रोगी कों रोगी मिठ तौ, व्यापि कहां तं जाः 1 ३॥ 
माया एेसी मोहनी हो, मोदे दै स्त्र कोई। 
व्या विष्णु मदेस की हो, घर धरली भद मोड ॥ ४॥ 
-चन्दवद्न ग्रगठोचनी हो, कहत ॒सकठ संसार । 
कामिनि निष की बेर्डी हो, नख रिख भरी विक्रार । ५॥ 
देषत ही सव परती, नरक कुड के मट। 
या नारी कै नेह सौं दो, वैगि राति जाहि ॥ ६॥ 


४ ठ पद्मे आक्र रे ब्रद्मकौदुटनाकौ ६1 थाश सं ध 
सूष्ष्मता, व्यापकता यादि तवि ई । श्त ग्रद् दूमभ्रनिनाक्यदे(ग)म 


कोप्रद्मसचे साव्यं । 


पद्‌ ६१६. 
नारी षट दीपग भयौदहो,ता मै रूप प्रकाश । 
आइ पर निकसै नही, करव सबनि कौ नाश ॥ ७॥ 
जरि जरि यये पतंग ज्यौ हो, गये अन्म कँ रोई। 
सुन्दरदास कहा कदै हो, सेत॒कदै सव कोई ॥ ८॥ 


(२) 

भरे भीत सलौने साना हो । 

बहो तम, काहे न दरसन दहु ॥ ( ठेक ) 
मयौ फाग सुदाबनौ हो, सवं कोई करत सिगार । 
भेरी छया दौ जरे हो, कव न घुमत भंगार || ९ ॥ 
सपने अपने घर' घर कोमनि, पेखव पिय छी जोर । 
देषि दैषि सुद्ध भौर सषिन षौ, कटत करेजा मोर ॥ २॥ 
षोवा चन्दन केसरि छम कुम, उडत गुलाछ भवीर । 
रहो छम विन मेरे प्रान पियारे, कदे फ रापो धीर॥३॥ 
बाजत चङ्क उपग पषावज रष गिरगिरी डोङ। 
सुनि सुनि विरहनि के मन महिया, सार्व तव के वोढ ॥ ४॥ 
वार भार मोदि विरह सतावे, कछ न परत पठ एक । 
कि ञ्जु गयेतेवेगि मिन की, चीते दिवस अनेक | ६॥ 
तुम जिनि जानौ दै बिमचारनि, दौ पतिबरता नारि। 
यर पुरुष भैया सव मेरे, यह सुम ङु विचारि ॥ ६॥ 
शरव कोकिला रसना चातक, पिव पिव करत बिहाद्‌ । 
नेन चकोर भये मेरे प्यारे, निश दिन निरषव जाह ।। ७ ॥ 
उव मोहि दोष कटं नदि खगे, सुनियौ दो कान । 
सुन्दर षिरहनि कषत पुकारे, तुरत ॒तजौगी प्रान ॥। ८॥ 


[ रग काफी 1] १ स प्द--चर घरनी-पन्ी) स्त्री । २रा पद-दौ~अभि। 


६९. सन्दर न्थाबी 


(३) 

मोदि रग पिया विन दुख मयौ हो । 

महो श केसी करौ कठ जडं ॥ (रेक) 
जव ह दो उदव शु हि क्रि शी मकमोरि। 
तविं छ मेरे आगि लात दै, दिवे शं च्व मरोर १॥ 
जव हं सुन्यौ मि डफ वाजत, वीना ताड र 
तवदि घु बिरह बान मोहि मार थेषत नल शिख ञंग॥२॥ 
कों जाद परौ गिरवर केव कुप धस तव । 
कं हौ तलफि डफ वन यागौ, क सिर करव खव ॥३॥ 
दै कोड पथिक स्देख मासै, प्रम सौ ऋ जा। 
सन्दर विरहनि प्रान वजत है, वैगि मिः किन आई ॥ ४॥ 


¢ (४) 
रमह््या मेरा साहिवा हो । 
भदो मैँ सेवग पिजमतिगार ॥ (टेक } 
पाव परौ पंथा ढोल, निस दिनि रहौ इरि । 
जौ भुरमावो सो करि भाञ, कहं न भजौ प दूरि॥ १॥ 
जो पदिरावौ सोई पिर, जो ठुम देहु छ षाई। 
दर दुम्हारौ कहु न छा, अनत कटं नहिं जई ॥२॥ 
बुम्हरे धरकरे पे पोतै, तुमह छवि युला४\। 
ज्यो जानै त्यौ रपि गुसाई, उजर क्रियौ नाहि जद ॥३॥ 
जोररजोड़ः जोड़ बनकर । राद गिरगिरीरएक प्रकार कौ छरंमी या बहा किष 
बोल-वाजा, दोष-भत्मपात का पाप । 
३ र प्द्-किकनकाक। दैव । दैक । # मूलि" ३० 
"थक" पाठ है ओ उ दोय हो जरम । 


जौ रीमहु तौ इतनौ दील्यौ, ठेडं बुम्दारौ नाम । 
ओर कष्ट अध मागत नाही, युन्दरद्मख गुलम ॥ ४॥ 


{५} 

पिय पेड काग सुद्ाबनौ दये । 

भटो यह भयौ दै फागुन मास ॥ (टेक ) 
ज्ञान गुखाढ करौ नाना विभि, वन मन केसरि धोरि 1 
चित चन्दन ठे छग छलना, जौ न चौ सुख मोरि ॥ १॥ 
अनदद्‌ शब्द कीम डफ वाजे, वाङ ग उरग। 
समिति पचक ठे धाडं उना, भरदिं परस्पर मंग ॥ २॥ 
उतत तुम शतत हम होड करि, मोः करि ककमोग । 
षे कवन्भौ जीत, बहुत करत हुम सोर ॥ ३॥ 
ड्म है पीस सदेडी, तुम च सक्ठे राद। 
चहं दिशते पकरि राप केरे के आहु हुडाई॥ ४॥ 
जोरावर तुम अधिक सुने हो, बहुनि पे गये भागि 
सौ जानौ जौ भवि दूटि हौ, छ्पटि रहीं गर छागि। ६॥ 
अबि घु मेरौ द्व वन्यौ दै, गारी देत ह तोहि । 
ओर आर त्रिय कै संग रते, विसरि गये कहा मोहि ॥ ६ ॥ 


४ भरा पद-दखिनमतिगास्-{ फा० ) खिदमतगारूनोकर, सेवक 1 “सुका ~ 
साद्‌, बैला पुथक्षार कर बच कौ तरद र्खे! यह केव दोषे भकाम 
लिखा गमा पेखा अतीत होता है, क्यौ दि भुखार का ङछ अर्थं नहीं होता है ¢) 1 
प्रतु व्यापारियों री भोली म शुर कना" ्षोदा करना, मोल उना देना करना 
शा जाता है। श प्र से “खमि युङ्‌ का अ्यै “भोल लि" दसा हो सकता 
ह। येह अर्ये बा रघुनायप्ादजी तिंहाणिया ते इमे हात हभ तद्य 
धन्यवाद । यही भरं उक्तम ओर संग्रह । शष अर्ये को लिने से भुङ्‌ पाड 


14 


६२२ सुन्दर ग्रन्थाचली 


= =^ = 
[क 
[१ 


माइ न वाप छुट नर्दिदुम्दरे निगुसार्ये हो नाह । 
समय जानिके हंसि वोत हँ जिनि कटु जियदहि रिसाहु।। ७॥ 
फशुवा हमसु क्ट नर्दि ठे, महि न ददै जान । 

सुन्दर नारि छाडिदै कैर. दो दो कं सुजान॥ ८) 


हो सप्र दीप नौ ¶ंड॥१॥ 
मिरे हो विष्णु च्छ्मी संभ। 
प्रसिद्ध दै होये माया कै रा॥२)) 
नान्त विधि हलौ विस्तरी दो पेन छागी काग । 
रहम न काहू मिलन देदो रोकं रदी सव्रमाग॥२॥ 
माया जडम कडा कर हो प्रेरकं मौर कोः। 
ज्यौ बाजीगर पूतठी हो हाथ नचान सोऽ ॥ ४॥ 
लोक चेष्टा करत द हो सूरज कं जु प्रकास। 
ताहि कटू व्याप "नहीं हो हरय सोक इल त्रास ॥ ॥ 


ठीक हे ओर श्युक& बनाना भावध्यफ़ नदीं रहता ट इय अर्थकरी प्न मे 
शन्द्सागर कोप' म भोका शब्द मिल गगरा जिमद्न अवं मल पूषनायाण 
करना है । ( ०) 

५ वां पद्--पिचक~पिचकरारी ! नियुता तिन धमी गूम बाटः । नटय 
नाथ] दर नारि-दरदसि नाम की नारी । अथक स्पवनी नी, ट । ओ 
म नदीं छोदैनी । अथवा शवो दरी नारी फो पिरतम प्म 
सदा ही अयनी कर रधखौये । 


| 
+, 
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अकार कनौ धरत दै हो तवल्ग जीव प्रमोन 1 
उंधक्रार तव भागिदै हो जव सु उदर होद भान ॥ ६ ॥ 
जीव शीव भंवर शै हो देषट प्रगट हिर्ेन। 
लैस जख उपने दौ तरंग दुदूबुदा फेन ॥ ७१ 
परमार्थ करि देषिये तौ दै सव व्रह्म विडास । 
कन सुनन कों दूसरौ हो गात्र सुन्दरदास ॥ ८ ॥ 


{७} 

चहुतक दिवस भये मेरे सन्रभ सादया । |, 

कोड कागर हू न पराई स्देस सुनाया 1 { टेक ) 
पंथ निहार जाई पाई किये धने, 
मोहि भसन वसन न युदाई जे सुल आपने ॥ ९ ॥ 
कर न परत पठ एकर नदीं जक जीयरा । 
यह सूकरि गद सव देह भया यल पीयरा ॥ २॥ 
भूप न प्यास ब्दाख रियो निस वासरा 1 
इन नेन न आवत नीद्‌ नहीं कटु भासरा ॥ ३॥ 
दूभर रेनि विहा रौ करथो एकटी । 
मै छडे सक्छ सिगार डदै गछि मेषली ॥ ४ ॥ 
चन्दन पौरि तीर भस्म खाई है! 

कलु ते फेर न सीख जटा घु बढ़ाई दै ॥ ९ ॥ 
जोगनि हो रदी जग मोहन कारने। 

लुम कादि न दरखन देहु, करौ तन वारने ॥ ६ ॥ 
६ 2ा पदकार की `भादि दै... ।--श्नोकार ये छपजै. । प्रकी 


कीया गाप उतपति ओकार । जकार थ उपज पचतत्त आकार १... ( दाद्‌. 
वाणी । भग २३ }1 


६२४ सुन्दर ग्रन्थावली 
मेरौ पून पता भव रन क किन रावरे। 
तैरी सुरति की वलि जारं मेरे गृह भावरे ॥ ५} 
सुन्दर निरहनि कै धीवे गहर न छे) 
मोहि मिहरि मया करि बेगि दूरस दिषाद्ये ॥ ८ 


(८) 

त्टी कही तदी दही तदी ही साि। 

क्यो ही क्यो ही क्वो ही क्यों ही दरस दिपाई ॥ (क ) 
पीव पीव पीव पीव रसना पुकार । 
रटत रटत ॒कोदि कवं न हारं ॥ १1 
निस दिनि नख रिख रोम रोम ठेर । 
ष पल छिन छिन नैन भग हैरं॥२॥ 
सोचि सोति ससक्त सास उसाक्ता। 
धपि धवि उठत रगत भरु मासा॥३॥ 
भार धार सुन्दर बिरनी सुनवं । 
हाई हाई शाद ठक महर न मावे ॥ ४॥ 


(६) 
पीव हमारा, मोदि पियारा, 
कव देरपौगी मेरा प्रान अथारा ॥ (टेक) 


१ 


"~~~ 


७ वां पद्-क्ायर~कायक ( फार ) 1 गिणते मे 1 मेष भु 
ढे पहनने का छोटा चोकोरा बल जिसको बीच से शटा गा गुका श्मनि 
न्न डाल ऊेते ै जिससे भग टक जाय। तजी दी भौर । भण 
तजोस्-तनवेही दुरं । ( भ्म कगाली ) ¦ गहरनगद़ी, कन । 

८ शा पद्--धवि ्रपिन्जकल कर, भरा धृक २ क । 


पद ६२५ 

सषी द्ै पायौ न स्देसा 1 ˆ 

कि तै विरमि रदे परदेसा।\१॥ 

ये सणि परो उदासा, भूष न प्यासा । 

कव पुरे मेरे "मन की भआसा॥२]॥ 

ये सपि बिरह सतावै, नीद न आवै । 

कठिन कठिन करि रेनि विहा ॥ ३॥ 

ये सपि अजहुं न आया, किन विरमाया । 

सन्दर विरहनि सति दुख पाया ॥ ४॥ 


^ 





( १ 

साज तौ सुन्यौ है माई सदेसौ पिया को । 

्फुडिति भयौ मेरौ कव दिया को ॥ ( टेक ) 
करगी सिगार घसि श्वन्वन गाड । 
सेजरी संवार' तषां पूररे विछाञं ॥ १॥ 
मेरौ गृह आई मोहि दैष्ठिगे सुषटागा । 
व्छौगी परसपर षडे मेरे भागा ।॥ २॥ 
परम पुरुप मेरा पीव भविनासी । 
दषौमी नेन मरि सवं सुख रासी ॥ ३॥ 
अन्म युफठ करि केगी पै खदा । 
सुन्वर निरहनि कै भयौ दै उछा्टा ।। ४ ॥ 


( ११) 
पूव तेरा मूर यारा धूव॒तेरे वाक । 
काहे न निहाक करौ द्रस दिषा्कं ॥ ( टेक ) 


९ षा पद्-विहाैनिकले, कै । 


१० वां पद्-रररे-्ल ( प्यार का शद करे है । ) । ऊहा । 
६४ 


६२६ सुन्दर रन्थावरी 
वे न बलो हँ लौ पलक हदे == 
दूढत ्रिरत पिय कदां रदे छक ॥ १॥ 
इक छवा है मेरा तन मन ताक । 
कड न प्रत्त सुम विन देप राह ॥ २॥ 
मिहरि करहु मव लहु अंग छक 1 
निस दिन रहौ सि नेनि समाक ॥ ३ ॥ 
जानत तुम हि सत कहूं बया घनादकं। 
दिङिमिि सुख दीलै सुंदर कौं आदकं ॥ ४ ॥ 


(१२) 
महवूव स्ने मै तुक काज दिवाना। 
मासिक कनौ दीदार दै मेरा दैषि दरद सुविहान। ॥ ( टेक) 
इसक आगि भति परजटढी अवं आरत तन मन प्राना । 
निस दिन नीद्‌ न आवद इन नेन दुम्दारौ ध्याना ॥ १ ॥ 
यह्‌ दुनिया सव प्ठीकी छगी अर फीका जुमल जिदाना । 
सुन्दर तेरे मूर कौ कव देपैगा रदिमाना॥ २॥ 


(११) 
सदज सन्नि का पेडा भमि भन्तरि मेला! . 
अयिगति नाथ निरंजना वहां भापे माप भेला ॥ ( स ) 
यह मन तहां विलमादये गदि क्ञान गुरू फा चेखा। 
काठ करम छान नही हदा रदिये सदा सुरे ॥ {॥ _ 
११ वा पद्-यारा~दे यार ! हे प्यारे {1 
१२ बानषद-इविदाना=हे इवहान ! ( अ° ) दे इधर ।। रमर हर 
जमल, सारा 1 रदिमाना=हे रदमान ( भ° ) रदमतरा करनेवादः) दन्द 


परमात्मा । 


पद्‌ ६२७ 
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परम जोति जहां जगमग अर्‌ शब्द्‌ भनाददं मेका । 
संत सकर पहुचे तं जन युन्डर वाही गेलां ॥ २॥ 





( १४) 
खढप निरंजन थरा कोद जाने वीरा। 
छत्तम का खव नाशै भजर अमर हरि दीरा ॥ (टेक } 
सन्नि सरोवर भरि रह्मा तदं भाप निरमढ नीरा । 
बार पार दीस नदीं कहं नादी वट न तीरा॥ १॥ 
कहु रूप वरण जाके नदी वह स्वेत स्याम नरं पीर । 
ता सादिव के वारम यह सुन्दरदास क्षकीरा ॥२।१६४॥ 


(१) राग प्राक 
भेरा छाडिछा त यक वहतत पियारा । 
रापो रे सैननि वादि पलक न पोल किवारा ॥ (देक ) 
सूरति रे तेरी पूव दै नूर न षरन्याजादै। 
ताफै सव कों सायुदा दिठि भिनि छागे माई॥ १॥ 
चानी रे तेरी " मोहिनी मोहा सक्छ जिहाना । - 
पीर पैकवर भौख्या ये सव भये है विवाना॥ २॥ 
मै भीर तैरी भासिकी तू महदूव रे सारै। 
वछि वछि तेरे नूर की ठक परि घोडि गुसाई ॥ ३॥ 


१३ वा पद्-अभिभतर=अभ्यतर्बहुत दी अद्र, अंतरात्मा मँ ! मेला 
मागम, ब्रह्म की भप्ति । उदैक=आनंद में । छख । 


१४ वा पद--थीरारत्थिर षा जच हृदय हौ जाने पर वहां विराजमान हभ 1 
इत्तमनछत्रिम, यनावटी माया 1 


&्रठ चन्दर प्रन्थावटी 
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कीरति रे तेरी मं युनी तीन्यी ठोक मंकारा। 
आया रे बन्दा वल्द्गी सुन्दरदास विचारा ॥ ४॥ 


(२) 

ढोखन रे मेरा भावता मिलि युक आह स्वेरा। 

जिय तरस दीदार कौं कव ख देषां तेरा ॥ (टक) 
जोवन रे मेरा जात दै ज्यौ अंज्ुरी का पानी। 
हौ वलो तुक कारनं व॑ मेरी एक न जानी ॥१॥ 
अन्दरि रे साई मेरडं पठा $सक दिाना। 
भाहि कमी इस पिजरे जारत नख शिख प्राचा ॥ २॥ 
निस दिनि रे पन्थ निहारते नैना भगे ह च्दासा। 
कछ न परत पठ एक हू सुकर दरमन की ण्यासा ॥ २॥ 
भवहिन रे रेसी वूमिये घात विचारह यहा । 
सुन्दर विरदनि यौ कदै वोर निवाहौ नेहा ॥ ४॥ 


(३) 
्रीतमरेमेरा एक ष्‌ भौरन दूजा को । 
गप्र भया किस कारनं कह न परगट हो; ॥ (टेक) 
है रे मेर तै वसे रसना नाम दम्डास। 
श्रवनहुं॑तैरे गुन सनौ नह पीव पियाग॥ \॥ 
नक शिख रे तह रमि ग्हा रोम रोम घट सार। 
मन भनसा मे ते वसै छिन छिन सुरति संभार ॥ २ 


[राय भेरा] १ छा पद--दिटि-ननरःधरी इट । चोटिल फर काग कत 

२ रा पद्-मरटे-( १० ) मेरे। भादि द अत्रि) तिकर्ममः 

छवि =,..=अवतक भौ मेरी छथ नदीं छठी ! यह भात गिनि +“ १, 
अफयोप है । 


ॐ 1 


व्यापक रे तीनों रोक मै जख यङ अपरि मंफारी ! 
पवन अकाश जहां तदं सव भे सिफति तुम्डारी ॥ ३॥ 
इमु रे अंतरि शयो भया यह्‌ मोहि अचिरज आवे । 
थार वार करि वीनती सुन्दरदास सुनावै । ४॥ 


(४) 

रासारे सिरजनहार का सौ भँ निख दिन गां । 

करजोरं विनती करौं कयो ही जौ दरसन पाड ॥ ( टेक } 
उतपति रे सादि त क्या प्रथम हि वो शंकारा। 
वस्तिं तीन्यौ शुन भये पीठ पंच पसारा॥ १॥ 
विनका रे यह भौजूद दै सो ठे मदढ वनाया। 
नव दरवाजे सानि के दसै कपाट छ्गाया ॥ ₹२॥ 
आपन रे वैठा गोपि ह व्यापक सव धटर्मादीं। 
करता हरता भोगता छि छिपे कटु नाहीं ॥३॥ 
एसी रे तेरी सावी सो तू ही भल जानि। 
सिफति दुम्री सादिया सुन्दरदास वपाने ॥ ४।१६८॥ 


(१) राग सकराभरन 


मन केन सौं जाइ मटक्यौ रे। 
देर व्यौ छोच्यौ न द्ुटे केडक घरि्यां भादक्यौ रे ॥ ( टेक ) 
जाही दिश तू भ्रमौ ही मायौ तादी दिश को उटक्यौ रे ॥ १॥ 
३ रा पद्‌-रसना-जिद्ा पर । धिफति-( अ० ) सिफत~गुण । अंतरि~ 
अंतर, फक, मेद्‌ । 1] 
४ धा पद-रासा-~गशगान । लदा कौ ख्याति ।! दश्चवें-शफुरी के मव्य 
सीरा नेत्र । अथवा ब्रह्मर्र 1 
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भूखि समौ विषया सुख मादी यादी तै निश दिनि मदक्यौ र२।॥२॥ ` 
रु साधन कौ कट्यौ न माने बहु विधि करि उनि हटक्यौ र॥ ३॥ 
सन्दर मत्र न छागत कोद माया सापनि गटक्यौ र॥ ४॥ 


(२) 
मन कन सौ छगि भूल्यौ रे। 
इन्दरिनि के सुख दैषत नीके जैसे सेबर णूल्यौ रे ॥ (रेक ) 
दीपक जोति पतंग निदारे जरि घरि गयौ समूल्यौ रे ॥ १ ॥ 
भूढी माया दै कलु नादं ृग वृष्णा म सूल्यौ रे॥ २॥ 
जित जित फिर मटकतौ ही जैस वायु वधूल्यौ र ॥ ३॥ 
सुन्दर कत संयुमिः नहि कोई भवसागर मे इल्यौ रे ॥ ४।२०४॥ 


(१) राग धनाधी 
आवौ मिच्ु रे संत जनाद्ो हो होरी। 
सव मिछि वेच फाग रंगनि रग ्ो होगी ॥ 
राम नाम गुन गये रङ्गे शे होरी। 
देय मोटे भाग रंगनि रंग हो हो होरी॥ (र) 
काया कठ्श भर्ये रद्ध दहो हो शेरी। 
प्रम प्रीति धसि धोरि सानि रङ्ग हो हरी ॥ 
सदन सील सत अरगजा रङ्ग हो हो हेरी । 
भाव भगति मकतोरि रंगनि रङ्ग हो हो होर ॥ १॥ 


न= ~ ओ न मष ] 
[ राग सकराभरन ] १ छा पदु-साधनन्माधुभो । मवच्याश्यी म 

गटक्षयौरखाया । काटा । अक त म्४2१ 
२ रा पद्-रबरस्जदिमल कपल निगेषदोता ट 7 दी पिभ 
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पतान शुखछ उष्य रद्धःष्टो हो होरी। 
सुमनि पिक कर हु रानि ग्द्रहोष्टो दोरी ॥ 
भरट परसपर आत्मा तादो हे होरी। 
रि जस गासै देहु रनिष्द्रषहोहोहोरी॥२॥ 
शच्ध यना धानहीं रङ्गो हे होरी। 
रीना ताल श्ण कनि ग्ढ्दहोदेषहोरी॥ 
रोम रोम सुख अपं शष्ट दहे होसी। 
वेट भ्यौ मत संग रंगनिर्हुष्ोशे होरी॥३॥ 
भमी मदा सम पजि श्छदहोष्टोष्टोरी। 
पूरणव्र्म व्रिटास रंगनि रट्रहोष्ो ्टोरी॥ 
मतिर सच सापवा दङ्धःदो षहो होरी। 
माति सुन्दरदास रंगनि रद्र हो होरी॥४॥ 


५५ =“ ^= 


(२) 

मीयो हरदम षम रे भपने सर॑ फो संभार 1 

मुसलमान ईमान रापिटै करद्‌ हाथ त डा ॥ (टेक ) 
सुनि यह सीय पुकार कहत हौं मिहरवानगी पाठ । 
सव अरव सिरजी साहि क्रिसक्री काटत पार ॥ १॥ 
पांच सान मिङि पकं सहनक ह वटे वेदाल। 
भरदा पाड भये तुम मोमिन कीया कदत ट्छ ॥ २॥ 
ये जु महर काजी शुखना भूठे मारत गाल। 
सपने स्वारथ तुमं वतारे उनकौ दोजग दाङ ॥ १॥ 





[सिग धनाश्री) १ सा पद~-रंगनिनषटूत से रसरय परम भक्ति जान के ह उनमे रा 
फर्‌, मस्त दोकर } भरहु परसपर भतमा~मात्मार्पी रंग भरा जल पिच्करी मे 
भरो । मत्तिवरिन्मतवक्ि, भस्त 1 भयवा घुमत्ि धारण करनेवाठे, बुद्धिमान, सानी 1 
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इखा इखाहि इरा की सव घट मेँ वरत मसा । 
कस्मा का तुम मेद्‌ न धाया एटा करम कपाट ॥ ४॥ 
यह तो महमद नां पफरमाया जो तुम पकरी चठ । 
कीया धून तुम्हारी गरदनि हव है बुरा हवाछ ॥ ५॥ 
माद्र पिदर पिसर विराद्र भूरठ खक सव माल । 
इनमें कादे जरत दिवाने देषि अन्नि की सार॥ ६॥ 
अजह समम तरस करि जिय मेँ छाडि सकर जंजाठ । 
करि इ पाक षाक मँ मि दै नियरे मावत काठ ॥ ७॥ 
सदै सेती साटि मिखवै सोई पठ दराठ। 
सुन्दरदास भर, के ऊपरि रदै धनी के नाड ॥ ८॥ 


र 
क्स विमि रन मीरे सै वे। 
सकर जिहान किया पुनि न्यारा बह गति किनहू न पावे (2) 
शेष मसा पीर अवछ्िया बहु वंदगी कराई े। 
दरति कौन कै तू देखा दैरत गये हिरा वे॥१॥ _ 


इय पद-दमन( फा) इरन्मलेक, दमनखास । खास स्वाप्त मे भगरन 
को याद्‌ कर । करद-ुरौ । भरवादै= ( अ० ) खद ( भासा ) का गवर ' 
सव जीव । परक सहनकदडिया मे मास पकाया । मोमिन={ भ० ) ईशान्य! । 
हतमलनकल्मा को पदृकर युसलमान वक्रे या पञ को करते हँ उते हाल श 
कते ई । दोजग-=दोजख~नरक ( फा० ) । इला... । युपर१८, 
कलमा नामक मवत्र~-श्लाद्काहे छिद्र मोहम्मद्‌ रसलिद्रहि " । {नही ६ ९: 
पूजने योग्य सिवाय रमेशर के जओौर मोहम्मद्‌ उसका वेगम्बर है, उमर 7 
ससार भे पहुचाने बास हरकारा है) । करिया पून पूल ग्र त्रो (कल 
ह, अर्थात्‌ इसका दंड भगवान द्द देया ) 1 तमन्दया। 
अरसम्-भाङा्, स्वगे । नाल=( १० ) प्रा 1 





¶१॥ 
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सुर नर सुनि जन सिध मर साधक शित बिरंचि उन तादैवे । 
डनमनि ध्यान रहत निस वासर तै भी कतं डराई वे ॥ २॥ 
अहि दैरान भये खव कोई तेरी पनह्‌ रहि वे। 
सफ गरीव कौ क्या गमियेती सुद्र षरि वलि जाद वे ॥ ३॥ 


= ५ ~ ॥ = 


(४) 

स तरे वंद कौ वचारी । 

सुवति रै परम सुख खपे बतं कहत तुम्हारी ॥ ( टेक ) 
वर्त फिरते जागत सोवत्त द्रदवंदु भति भारी । , 
दुनिया सँ फारिकं हवै वटे राह गही कट न्यारी ॥ १॥ 
निमे क्ञान ध्यान पुनि निर्म निम र्ट उधार । 
निम नाव जपत निसवासर निर्मछ गति मति सारी॥ २॥ 
अपना आप करत नदिं परगट रेस बडे विचारी । 
सुन्दरदास रहै क्यो छने जिनके घट उजियारी ॥ ३ ॥ 


न चरसत मोहि जाई । 
परान याग हन छग मिष क्व॒ माई॥ (रेक) 
फिरत हौ ष्दास वासर आस एक तेरी! 
निस वासर कठ न प्रत देहु दादि भेरी॥१॥ 
अति विबोग ल्वि ज्ञोग भोग काटि अवै। 
वही तुह्ी मन माहं जपत भौर न कहि सवे ॥ २१ 
तात मात वधू घव तजी छोक रजं। 
तुम विना सुख भौर सकट मेरे किरि काजा | ३॥ 
३ रा पद-शुताननन्योधावर, वचारी । मौलारस्वामी । पुदरतिनथया 
छुदेरत, क्या मजाल है किसी कौ । पतह पनाह ( फा० }, शरण 1 
४ धा पद--ञुदवति=( ० ) सतस्ग ¦ दरवद =दर्दमेद्‌, विरद छतर \ 
६५ 
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पु दयाढ कियत हौ सकल अतरलामी । ` 
कदे न सभा करहु सुन्दर कै स्वामी ॥ ४ ॥ 


(६) 

सजन सनेिया छाई रदे प्रदेश । 

बालापन जोबन गयौ पंडुर हवा फेस ॥ (टेक } 
मेरे मन मै मौर थी तुम कटु ठानी घौर । 
चम करि हौ सोई सही भेरी भूटी दौर ॥ १॥ 
मँ जान्यौ भौसर भौ पीय मिठरिगे आई । 
तेरे कट भाय नही व्रकफि तफ जिय जाई ॥ २॥ 
मै वला अति ही दुली तुम सम्रथ सव बात । 
भवे सुरष्टि करि देषिहौ तव भेर छृसरात ॥ ३॥ 
म चातक परिय पिय करौं तुम जथर जलानि । 
सुन्दर विरहनि यौ कह प्यास बुमावौ आनि ॥ ४ ॥ 


(७) 
इरि निरमोदिया कहां रहे करि षास । 
यहे प्रीति गाद अव कयो भये उदास ॥। { टेक ) 
जाड र्डाये बहुत ही होस पुजादे कोडि। 
वनिजारा की मागि ज्यो गये बरती छोडि ॥ १॥ 
पटक घरी जुग जात दै कयु करि रा्पौं प्रन । 
मै जार्नो संगही र हुम यद तौरी तांन ॥ २॥ | 
५ बां पद्--आ्ान स्याग हीन लागन्ाणो का त्वाय होने चग गवाह! ग 
दाद्न्ुकार छन । वासभूका । कंियतनकदाये जाते हो । \ 
६ ठ पद्-पंरन्वफेद । ८ बुदापा छा यया तब ) । भवेम । 
कमरात~कुशलात, सैरसगराद, खसौपना । 


पदु 
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वीति गये दिनि दुत दी अंतर्जामी राई । , 
के हुम आवौ पते फ तुम ठेहु बलद ॥ ३॥ 
अवतौ रेस पयो बने प्यार प्रीतम खट । 

सुंदर बिरहनि ययौ केदै दुरसन दहु दया ॥ ४ ॥ 


(८) 

हरि हम जांगिया, दे हरि हम दीं मादि । 

ज्ञौ बाहर कौ देषिये, तो कटु दूजा नादि ॥ (टेक) 
जौ दम ष्दां वेठे ररौ बह नाहीं दूरि। 
जौ शतं जोजन जाये तौ उंदडः भरपूरि ॥ १॥ 
शेष नाग वैकूठ ओँ भदा कगे व्रह्मड। 
वह हरि श्देठते परे इदां परे नरं षड ॥ २॥ 
यही वेदन भै क्यौ यही मावहि संत । 
यो जाणे विन हौ नदीं जनम मरन कौ भंत ॥ ३॥ 
लाकर अनुमौ होद दै सोई॑ जाने जान । 
सुन्दर यादी संसुभि द यादी भातम कान ॥ ४॥ 


(६) 
ब्रहम बिचार ते ब्रह्म रह्मौ ठहराई । 


भौर कदू न भयौ हृतौ भ्रम दपज्यौ यौ भाई ॥ (टेक ) 


ज्यौ अन्धियारो रेनि मै कल्य छियौ रजु न्याठ। 
जब नीकं करि देषियौ भ्रम भाग्यौ ततकाठ॥ १॥ 


७ था पद्‌-कोडि-कोटि, बटुतसी । तौरी तान~खतम काम कर दिय 


जिराढी ही उनी! भटक कर मेरे व्याव से निकढ गये । 


८ वा पद्-उषछ॑ बहा भी वही । षंटनखंड, दुका धर्थात्‌ उसका 


बिभाग नहीं वह भखण्ड है । 


= 
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ज्या सुपनं चप रक द भृडठि ययौ निज श्प 
जामि पल्य जव स्वप्न तं भयौ भूप करौ भूयञ)२॥ 
ज्यो फिरर्न फिरतौ यै जगत सकट दी ताहि। 
फिरत रद्य जव वंयिकं तव कटु फिरत न आहि ॥ ३॥ 
सन्दर ओर न्ख गवौ श्रम नं नान्यौ आन। 
भव छन्दुर खुन्दर भवौ सुन्दर चयज्यौ अत्न ॥४॥ 


( १० ) 
( संस्छतमय ) 

दश्यते श्रप्न एक अति चित्रं । 

ऊट मूलमोयुख शाखा जंगमटरम शृणु मित्रं ॥ (ख) 
तुविश तत्वभिनिर्मितरं वाचः यस्य दानि! 
मन्याऽन्य वासनादूभव तशय तरोः कुमान ॥ १॥ 
सुख दुःखानि फटानि अनेकं नानास्वादृन पुनं । 
तत्रात्मा विहंगम तिष्ठनि युन्वर साक्रीभूलं ॥ २॥ 


९ वा पद्-अनि~अन्य, दूसरा, आप सै भिन्न, दंत्तमात्र । युन्टग 
निज स्प प्राप्त हुमा । वा शुद्ध स्रचिदानन्ट स्प की थति हदं! 

१० वां पद-संच्ट्त भापामय पद ह । टच्यदेरदिखाईे वरिता विन्न 
विवि, भद्रु । ऊर्दमूलप्‌ उनी जद्र उपर षयो द 1 ममदन 
ठार नीचे दो वीर 1 वाचः यस्य दकानि दानि यत्व परवन्त 
वचन उक पं ह! जंगम दरम~चल्ना हेभा श्रा शयु मिन्द न 
यनो । चतुिध तत्वभिनिनिर्न चीव तवो ने बनाम द्। दन्वेत्य 


९ श्ण 


(न) 


9, 


४ 4 ~ [49 [नर 9) 
नोद्धव ( मद्धनानि वा }=नाना रकार कौ वामनां च उन्न 1 `. 

सटष् 

ङुषुमानि य श्ट छ पुथ द्ै। सन्वदुः्वानि प्टदानिन्छुत दु = ष्ट ॥ 

गरहद>खन ष 


उमन्न पद ट । उनिकनशनेक । नानसखादन पू्ल=गना 
ष 
न्दर भरे दह ( पूतन्नयत्तं )1 तचष्ता विदगम निषिच्य चलप 


पु २३७ 


( ११) 
( संसट्तमय } 
क गतन्तिजपरविश्रमभेदं 1 
यन्नानात्वं दश्यते पूतैमधुना रूपं ममेदं ॥ ( टेक ) 
यथा शरीरे भंग प्रथग्रहि न्नानकर्मकरणानि । 
तथा अहं व्यापक परिपूर्णः स चराचर सवांणि ॥ १॥ 
यथा सागरे भंगवदूधुदा उत्पद्यन्तेऽनंवाः । 
तथा विश्वमयि अहं विश््वमयि सुंदर मध्या ताः ॥ २ ॥ 
(१२) 
( भारतौ ) 
आरती परह्य की कीज । 
भौर ौर मेरौ मन न पतीजे ॥ टेक ) 
गगन मेडल मै आरती साजी, शब्द्‌ अनाहद भाठरि वाजी ॥ १ ¶ 
दीपक नान अया प्रकासा, सेवग॒ ठडे स्वामी पासा॥२॥ 


चम हुभा है । सुद्र सा्षीभूतंषुदरदासजी कते हँ छि, वह परी घाकीमूत 
होकर ढा षै! यह वृक्ष का ख्यक इष श्षरीर प्र षटाया गगा है । इषन्न ह 
वर्णन गीता के भ० १५। छो ५२ मदै) वा विद्रव कदा है} 

११ वा पद्-क्गतःकहां गया ! निजपरविश्रममेदं अपना पराया आप भौर 
दूसरा रेखा श्रम भरा मेद॒ (दौ तमाव) । यन्नानालं दृश्यते पूजो इस ब्रहम ज्ञान चे 
पिले नानात्व भेद दिखाई ठेता था वह ( मिट गया }-न रहकर अघरुनात्पः 
ममेदभव मेरा निज आत्मस्वख्प दो गया है । यधा...करणानिनश्षरीर से उसके 
भग पृथक्‌ नहीं जौर ज्ञान, क्म नौर कारण प्यक नहीं वैसे दौ-तथा . सर्वाणि 
ने ही सुक व्यापक में स्व चराचर व्यापते है । यथा. ऽनताः~खसुदर मँ चसे 
बुदुदे वनते विगते है । तथा.--यन्तान्न्वैषे ही मै विध मे ओर विख कँ 
आदि मध्य भौर अत पाता है । 


० 11 1 


६८ 


अति चछाह अति मंगर खारा, मति सुल विटपे वारंवारा॥ ३॥ 
सुन्दर भारती सुन्दर देवा, घुन्दरदास करे तहां सेवा ॥ ४ ॥ 

। (१३) 

मआरती कैसे क्यौ गुसाई 1 

तुमहीं व्यापि रदे सव ठै" ॥ (टेक) 
तुमहीं कुम नीर ठुम देवा; तुमही कियत अल्प जमेवा ॥ १॥ 
तुमहीं दीपक धूप अनूपं, तुमदी धंटा नाद स्वहपं॥२॥ 
तुमहीं पाती पहुष प्रकासा, तुमही ठक्कर ठमदी दासा ॥ ३॥ 
तुमहीं जङ थर पावक पोना, सुन्दर पकरि रदे युख मोना ॥ ४॥ 
ह्यति श्री स्वामी सुन्दरदास विराबित पद समाप्त स्वपदं सस्या २१२ 


सुन्दर भन्थावली 
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१२ धा पद्-[ भारती ] निगुण उपासना मे ह परापूजा ॐ विधान 
है जि्श्ना एक थ्न आरती ( आरात्तिक-नीराजन ) भी है । मानसिक जा 1 
विधि वेदात के भावाय ने मी लिली है। शंकराचार्य भादि फे रते पिधान 
अस्तुत ह । आरती में घंटा, शंख, दीपक जादि की भवद्यकता होती दै । रपर 
के स्थानापन्न ज्ञानस्य दीथक है ! अटा, लर भादि के शमदो फे स्वानान 
शनत नाद्‌ है । धपरोक्षता का भाव है जिसमे सेव्य सेवर फो एकन भित 
है। ब्रह्मानंद की पापि दी अति उछ! इस आरती भी युदरता श 
अ भे विमान है दसदी से सबही सुंदर दै । निर्गुण टपा मदामो ने 
सही ने भारतिय कटी है । कबीरो, नानकरनी, दाजी, नामद्वजै, ४ 
ओर दादृनी के भन्य शिष्यो ने भी भारतिमां कयन कौ टै । तुवमीदमनी 7 ठ 
रामायणजी तक कौ आरती लिखी है, यद्यपि वे सगुण उपपफ थे 1 

१३ बां पद दूरे आरती भे लो प्रमाता ( दन्य 1: 
ककर आरती की अरन्येक सज गै अता दा) यद गग त भ१४८। 
यदा तौ कोर त्ती मर भी भवशाद जीं रकया! पूण शना 


ना भौर भत्र 
दै ॥ इति ॥ 
प पदों शी चुन्दरनन्दरी टी माप | 1 


टकर काव्य 


अथ कुटकर काम्य 


॥ अथ चौबवोखा ॥क 


दोह 
पौपरदेसँ गवन करि वरबट गये रिसाई्‌ ! 
परासषी मो रोना साठ रिद नदिं जाई ॥ १॥ 


क इन छदादिका करम कुछ तो ( क ) मूल पुस्तक से भौर $ ( ख ) रजी 
पुस्तक से भौर शेष कम शौ संगति से रा गया है { ( क ) पुस्तक मे “वौवोला, 
गूढे, "वद छौ समरति के आगे पने २५४॥ चे २५६ तक हैँ । 

द १-( शन दों मँ गूढ अर्य के निमित्त शब्दों मँ इटेष प्रायः रखा दै 
जौर चार नाम प्रत्येकं दोहै मे से निकरस्ते है, कहौं शब्दों को विच्छिन्न करने घे, 
कदीं यतिभ से, कदी शब्द मे न्यूनाधिक करने से अर्थ निष्टल्ता है । }--पी पीव, 
भरियतम । परेत =दिसावर । दूसरा अ्थ-गीपरदा=पौपल्दा एक कलवा राज्य 
जयपुर भे है !। वरवट--बद़ का धृक । वप्रा अर्थं गावब का नाम | रिखाद= 
र्घकरर, अप्रसन्न होकर । पररा सपौ-है खी ! पड़ गया । मो रोवनानसुमकरो 
रोना ( विराप करना ) । दूप्ररा अर्थे--परा् गांव का नाम 1 मोरो-मोर गाव 
का नाम्‌, 2ोडे रायसिह के पास जा सुन्द्रदासत जी का एक स्थान भी है । साल- 
रिदै-घाल, कषक, दुख ऋ खटकरा। रिदै-इदय दिल अं । दूसरा मर्वत्र 
रदे-सालरदह-्माव का नाम । † 
६६ 
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वदे रावे कौल दिशि माब रापि मन मोर। 
हरर हरर जिनि फिर करहु कृपा की कोर ॥ २॥ 
जभी रीघ तुम करत हौ सदा फरक दै जात । 
छनारपनों कौर्ने व्यौ करुणा ने न गात ३॥ 
मथी अपने माई के सगा मिल्या भोहि हार । 
करौ जीव नौदावरी धना गदं वटिष्ार ॥ ४॥ 


छंद २--वबहै रावरे~बहेडा ( ओषधि ) । दूसरा अरथ-राबरे=रन ( शाप्त 
प्यारे के ( हाथो घोड़े लदकर ) किंस दिशा ( तरफ ) बे, गये । भाव राधि 
आवल ( भौषधि ) । दूसरा अर्थे-आवो मेरा मन रकसो-भर्थात्‌ दिशावर से पधार 
कर मेरे मन की शाति करो । दररै-हरदै ( ओषधि ) । दूसरा भर्ये-दधर उभर 
८ स॒ते छोड़ कर ) । भध्यात्म मँ इन दोनों छंदो का ब्रह्म सम्बन्ध मे भरं ट 
दी है । भगवदूमक्ति के अभाव से वा भात्मध्यान के न होने से भन को महा कठेश 
येतत है। त्रिफला संकेत त्रिगुण काहे! नियुणमे न फंसकर मन को प्रमा 
सतख मे लीन करने के निमित्त पर्थनाहै छि सुक प्र सी छपा को रिचि 
विष्यो भँ न जाय । 
छद ३--नभी=नबह । रीषघ-शुत्वा, रोस । सद।-हद्य, सवेदा । यजन । 
फरक दै जातत -फढ़कने लग जाय । दूसरा भ्-जभीरीनफभीरी ( फल ) । एदा 
फरः-षदाफल, सीताफल ( फल ) । श्रीफल । धीस । अनारपनौ = भनारीपन, 
चतुराई का ग होना । कर्णा~द्या । दूसरा भर्थ-अनार ( एल )1 ग्ट 
( फल ) । 
छंद ४ थीम ( अपनी ) मौ के ( मके, पीहा) गई ५१. 
भर्थै-मेथी ( साग ) । सगा मिल्या=प्यारा सुते मिल गया । कपः लर्पन्मग 
( शाक ) । करौः जीव नौखावरी मँ अपने आणों को (प्यार पर ) न्व 
(अर्पण ) करदं । द्रा अर्भ~कलौजी, वा फरोदा 1 धना +न (गन 
धन ) फो धार परे भगवद््पेण कर दिया । वू मर्य धनिया ( हग, म्र 91 


॥ दुम 


क्ुटकर कान्य ६४३ 


सूवकि चकौ तं घनी पी पररि किम जाई। 
अज मौ इनि दीघौ विरहं वचन संभाढो आई ॥ ५ ॥ 
ववया कदे न पराव भें जुदी विहार देज। 
जही विधि तुम अव कहौ जाई विषटाऊं सेज ॥ & ॥ 
केत कीन मै धीनती कैव रापि कँ चित्त। 
सेव वीनि विधि करत हौ कज कटी कै मित्त ॥ ७॥ 








० = न न 





अष्यात्म तने अर्थ निकल रहा है छि माई, माया मँ फा या । परु भगवान 
तो भु गुरू के त्राय दवार ( रास्ते ) से ्राप्न हो गये! इन प्रियतम परमाम 
पर मेरे प्राणों को मिटाद्‌ः। धन्य चन्य म बलिहार जातं करि मेरा देषा भाग्य 
उदय हज शुरू षा से } 

छद {य्‌ (स्यू-एनरत } ष्ठि ( दिगाकर ) चूक ( कृते दो ) । हे 
चनी त्‌] हे पौ ( पोव-पीतमं ) ! तू इम दौननतों को परिहरि ( दिटसन कर } 
किमि ( कया ) जामाता दै । हमारे अपराव से प्रभू आप हम निराार 
न ट्य !। द्रा अर्ै-ृरिनुठि ( शौपनि ) । चदौनवुका ( चरा 
साग ) 1 पीपरिन्यीषल ( भौपभि ) । जन ( आन व्रा अवर भी ) मौ ( छे ) 
इनि ( इनि, यरे मे ) दोषौ ( दिया ) 1 भवन मालो भादमिलने के शौक 
करार को मेरे पाच आकर निमाबो। दूसरा अथं--अजमोअजवा्न वा शन- 
मोद ( भौपवि ) संभारो ( बातत मौयि ) । 

छद ६-चपा=१ चापे, दवाये । जही १-जो रदौ । देजनपरम। २ चपा 
( छथ क रक )। दी रन्चूहौ ( घगंथ ऋक गा शरक )1 -- जादी 
{ डक विष ), जाइ ( जगा म, चमेली ) ये चार निकठे । 

छद्‌ ७-केतकरितनी । केतकतौ केतकी ( इग पौवा पुष्य )। केव 
देकर, निरतर । केवरा=केवडा ( सुग पौषा पुण ) । सेव-ठेवा । तीनि- 
वििरतिविधि, ठन, मन, धन बा मन इद्धिवितत से वा भक जान वरग ठे 1 
सेवतीरदगध पुथ । दजकली नगली 1 द्ुजनशुगेत्र पष्प । यें चार नाम 
निकडे 1 


६४ सुन्दर प्रन्थाची 

रत नहि दीसे तोर चित्त भो तीपो मन भहि। 
छारन यह दुख बहुत दै मानि कलौ मि बाह ॥ ८॥ 
गौरी मेरौ पीव वजि पस्यौ कानरा बोल । 

कसँ दत कल्यान अव रूटौ नाह ढोल ॥ ६॥ 
सहो ष्टि साई करी धना सीस सिरताज । 
साशा पूर जीव की राम गरीब निनाज॥ १०॥ 
दुवा व्ह्यरी छेतदी कल्मष रहै न कोई। 
काग दशा सव मिदि गद ठेष कमं यो होई ॥ ११॥ 


छद ८--रतः्अदुस्क । मो तोषोमेरा तीव्र ( मन ) सहि-दै । सम 
रतन । मोती-=सुक्त, मोती ! ललन--है लालन, प्यारे, लाडठे ! मानि कनौ 
कहना मानूं । लार~=लक, रल । मानिकमाणिककय । ये नाम निरे । 


छन्द ९-गौरी मेरो” -हे मौरी सखी ! मेर पततम मुम सजि गया । कन 
भँ एसा असह्य बचन पडा, घुमा । अब शल नही जन माह ( माथ ) दिढेरे फ 
से या दिेले दरी ऋतु मे श्प गया । गौरी, कादा, कयाण, दिशो दन रागे फं 
नाम निकर्ते हैँ । 


चन्द्‌ १० युदि...मेरे स्वामी ने मेरे इुहाती मेरे खर छपा भरी) ¶ 
धन्य दरू सनका सिरतान हो गया मेरा सीस ( भगवतचरणों मै नत होर ) भ 
हुमा 1 आका पूर्‌ ..--भगवान दौनबन्धु ह, इत शूद्र जीवन की धाना को धय 
शर दौ ! यमे से सूह ( राग } धनाषी { धनाथ राग ) । आबा ( गाना स )1 
पू ( पूरा, वा पूतौ राग ) । रामर ( राम्रो राग ) ये नाम निश्गलन द । 


छन्द ११--दुवा तिदारी...-दुवान्डुमा, छमाश्त । करमन । ए ४ 
द्शा-शागले कौ घौ अथाव रो दधा, स्थिती । प्म का लिया, भान १ ८ 
दवम से-दुवाति ( दवात स्याही को }, रम ( ठी )) कागद ( कमन ५ 
ठेखकर ( क्िखनेषाला ) ये चार शरष्द्‌ निर्ठे । 


` फूटकर काम्य ६४५ 


मार मन को पटक्रिकें केदारा सू॑प्रीति। 
नट वाज्ञी भूछ नदी भैरव रागो जीति ॥ १२॥ 
बखकरठ वोदे फा भयो करा बिठमा्हिं रहा । 
का समीर साधन श्रिये ऊहो नूर दिपाई # १२३॥ 
घ्ागरा सु मम पीव दिछि मेँ जौर न कोई। 
प्ट नारी तातं भदै राजमहढ मै सोह ॥ १४॥ 


छन्द १९-मारू मन..~-मन को मारु ( एकाम कर दू )1 के दारामू- 
स्त्री से प्म क्यो किया १ नटवाजौ ( नरकत्, धरती से कमं फन्द्‌ छे निकलने कौ 
कला }, भस --मैरव समान नलपान मन फो जीत कर, व्च भं ककर । इषम से-~- 
मार { राग } केदारा ( राय ), नट ( नटनारायण राग }, भैरव ( भैरव राग ), 
ये चार नाम निकले । 

इन्द्‌ १३--वलकछ.-.- वतक (दरक की छाल, भोजपत्र का ओढन ) बोदै 
{ षने से ) । वि ( शफा, मठ ) मे घुस रहने से । समीर {( पवन ) क साषने 
{ प्राणायाम प्त्याहारादि करने से ) 1 खो ( लाभ, प्रम लाभ की प्राति }--आसम 
साक्षात्कार भूर ( तेज अकाश ) दिखादन=दिखा देने से, दरण ज्योतिततस्म के 
होने पे । सच्चा फल भिक सकता दै । उसकी पाति के विना अन्य कियाए बथा हैँ । 
दस्मे से वख ( बल बुखार नगर ), कावित ( कादुख दहर )› कासमीरन~कऋरमीर 
नगर । छहर ( शर }-ये चार चाम निक्त हैँ । ( नोट-खषदी नुरमेनूका 
लोप करना पड़ता ह, वा नूर को नगर का विक्तस्प मामं छ ) । 

छन्द १४-भायरा...--मेरा पीतम आ गयावाधरमेया गया है ( गरा 
चरा, षर भ ) । दिक मे-मेरे दिख भे वही षष रहा है भन्य इछ नही है । मै भेरे 
राजा ( पति ) के महल ( स्थान ) मेँ आनन्द में रहती ह॑ इसे प्रटनारी ( यख्य, 
प्यारी सुद्ागिनी--शा पटराणी ) वन गद हट । भगवान्‌ छी भत्यन्त हृपापात्र वन 
गद अर्थात्‌ सुमे ब्रहम साकात्कार से ब्रह्मानन्द कौ आकि ो गद है। इस दोदे भँ 
ठे--आगरा ( शर ), दिखी ( दिही शर ), पटना { शर ), राजमदढ ( वगा 





६४६ सुन्दर प्रन्थावटी 


[^ ^ 1111711 





१००११५८ 


कारी खागा बहूढ दही गया भौर दी षाट। 

अजो ध्यान यव कतर हौ त्रिखेनी क घाट 1 १ ॥ 

छपैत कनि दान तू दरिद्र तव॒ जाद। 

बद्री वाची कयां खै घुर सरीर मे न्द्‌ ॥ १६॥ 

थरौ डीपि क्रा कीजिये चिव्रहमार हि पयर पन। 

वर वरखाइन सम्मदं धौरी नक न श्वान ॥ १७॥ 

॥ इक चीवोल्य ॥ 2 ॥ 

[क 
ऋ गहर जिते जगुर के महाराज मानविवी ने वहां छरी व्रिदय छने रवद्‌ 


कवा चथा । नवपुट्‌ शाज्य क धरगे टोडे में भी ए रानमहछ करना प्प न ४ 
खन्दर वस्ना है 1 }--ये चार नाम निकटे । 

छद १५--्रणी...--वु. धन्य बाट (बुरे राप्ते, मा) चादर न्य दृ 
रत (ति त्रववह्मचे आदि उततम मानं मे ) कत क्र नदी हमा! य 
( अनून्श्रैन ) श्वान छ कतना हं । इडा पिदा शरपनन चटी नदय 
स्यान बे याधरनयील होकर । इ दोहे ने से चार नाम निकरे ईम, १२ 
वोध्य, त्रिवेणी ( प्रयाग } तीर्थ! 

छद १--ङढ रे छौ. चदानं मूख! वृ. दर्श 1 = 
काया, उसो दत्तम मो वे छद्धदक्रठे, तवद्‌. क 
(धमर को ) जायगा । तता ( दत) परतम जह्य हे वू कयो बटन ह {न 
दिर ) रहता ई ¶ र लो टवा उनन्र घा मीर (क) न्दव (१ ) 
मौ । थवा दर र (लब्‌) श्च माभनस्पी इदा विगट रिप मर ध 
स्थानें से } याधनगीख दोकर भौ टच दे ये ग्र नन शष्ठ दर 
हद्धि श्रदरीनाथ, दरखी ( गंगा ) 1 का 1 - 

छद्‌ १८-यमै लीवि.-.--यद्रा ने गरीर ठम शरम ~ १ 
अदोजन ! इषदनो पालने ते उषा फल ट उः छि िवदम्न्श्र म 
च जो ह उको दृष पिरलनय १ श्वः पानं उनयन ऊय 


देनव 


+, 


 # 124 
श्वरडग्मा £ 


॥ अथ गां ] 


दद्य 
शिव चाहत है आयनं विधि नीकं करि धारि। 
विष्णु ददै निशि दिन रै व्याप न शीढ विचारि !! १॥ 


` शषा =चौका शीप पोते शौ भावतयक्ता { साभा भौर अतियो डो) कहीं, 
चयोकि उनक। कल्याणकारी अहार द है । बहर -वदिर बाहर के बिषयादिष्क बलां 
द, अनिष्टफोरी ह । हे षाक्छी तुमको जञाने नदी है ! इष दोहे भ से चार नाम 
निङ्क्ते है-थद्ौली ८ गाव का नाम ), पिवहार ( सिंवास-राजावतों का ठिकाना), 
वहर-बदरनिदा ( गाव सवाद माधोपुर राज्य जयपुर भँ ), नौरी--्ली ८ कत्वा 
तदसील-राज्य जयपुरं में ) । 

इति चौवोला का सुन्दरानन्द टीकर । 


गृढार्भ-- दोनों कवितां अकरण ^चौबोल गूढार्थः” एक ही शीर्मकमे भी स्ते 
ई । पूवं ्कररण भँ चार २ शब्द्‌ वा नाम निक्ल्ते हैँ गौर उनके साथ दूसरे अर्थं भी । 
परन्तु श्य उत्तर प्रकरण मेँ सव दों में प्रा नदीं है । इस कारण इसको एक्‌. 
रक्सा है । य भी भन्तर्वापिका का एफ मेद है । दान्दार्ठकार मँ अर्थालंकार की 
भी मर्क है । अष्यात्म अथं स्पष्ट ह निकलता है । 

१ मछ्द्‌ - १ अथं--दिव-कल्याण । निधिस्क्रिय, बिधास्‌, साधष, भभ्यास । 
विष्णु=( विसन ) व्यसन । “विद्या व्यसनम्‌ व्यसनम्‌ हरिनाम केवलम्‌ व्यसनम्‌” । 
भपने जीवन का उदेश्य निख निरततर रखना ओर ध्यान । २ अर्थ--दिन-हादेन । 
विधिन बह्मा । तिष्णुरविष्णु भगवा, नारायण । ये तीनों देव तीनों गुर्णो-तम्‌, रज, 
सत-के छष्टि कम में भधान स्तस्य माया विरि ब्रह्म के हँ । तीनो गुणों से भतीत 
चापरे होने को केव हील ( सत्कमै ) के विचरते रने ठे टौ इत अवस्था 
( इरया } मे व्याकता नही प्रपर हो सकी है । भंतमुंखी ्ोकर अतरात्मा ऋ 
साक्षात्कार ही ग्यापकता दे सकता है 1 


६४८ सुन्दर ग्रन्यवडी 


[न क 1, 1 


वासुदेव टित छाडिकरं धरयुजदि मन दीन्द। 
भनिरद्हि कीयौ सदा संक्र्वण नर्हिं ऋीन्द॥२॥ 
शम छभ्रमन शत्ुभन भरत जानि करि प्रीति । 
सीतां शान्ति खदा रै यह सन्तन की रीति॥ ३॥ 
हनूमान कूं जानि ॐ सुप्रीवदि रटि राम। 
वाढि कनक रौरं अवन अंगद कौन काम ॥४॥ 





२ रा छ्द--१ ला अर्थं ~ वाददेवपरमातमा 1 अय नरकम्‌, विपरि 
कामना । अनिरुद्ध~वेरोक, खतन्ते, ययेच्छ अनर्गल पररि ते । सकवगन्यगम, 
विपयाटि छे मन को कवना ।--र२ रा धं -वादुेव=धीक्ण । र्‌ त + 
पुत्र 1 भनिर्द-त्रीहृष्ण के पौत्र, प्रयत्न के वेटे । संक्युणवलगमजी) शकृ 
बदरे भाई । यों चारो पदित्र नाम एक साय भावे ह। शनम से चकं प्रम अपं 
निकलता हे । 

३ स ोदहा--पदिला भर -शतरभं काम, कोष, लोभ, मोहा ऋ) पन 
( समूह ) इ शरीर वा अन्तरण भ भरत ( भरता हना, भद विदा करना 
हुथा ) जानक श्रोत ( भक्त, तदना ) का सभ्य गम ( पना ) रमना 
( पिरोने वे, पर्णं ओत प्रोत या ठेने सै ) माति ( परमान उततम शवष्या ) 
घद्‌। रहती दै बा रखते ह 1 शतन ( परमात्मा कर पयार्‌ मतत गण कनौ) कीच 
रीति (क्रिया वा त्रिवि) है दूसरा भथ -रामनगमनचरद्रजी 1 च 
सोसरे छोटे भाई । भनरुधननरमचन् के चौ छट मड । ग्तनगमननद् क वृम" 
छो भाई । सोता=जानकीजी, रामचन्टजी छ राणो । ये पच नपर निक्ष 
द्वग उक्त अर्थं भाषठमान दता दै । .. 

अ--जानिकेनयद जान करके, अथवा भन श्राह कन रन ( 
( अभिमान, मर्रर ) को हनू ( मारू यन्‌ भाग्रमन दण हं ८5) ह 
सग्ीवहि ( मच्छ चले वा रागव थया इष मै) गम (नरना ८ 
निरन्तर रट ( भजता रर ) 1 क्ट अंगद { भभू ) कनक षि (^ ५ 


छमनगयमचद्ध र 


> 
१1 
#1 


दौ अम्र मल 


सुन्दर अन्थाचली ध 





॥ चामर छन्द्‌ ॥ दरस तं उसका नाव ठिक मे इस्कं उप दर । 
द्रदवंद पुकार करत होड स्वर मां कृग्दर॥ 
द्र श्ुकीरी भे) फिप्त फ़ारिक जानि मों मग्द । 
द्र मजङ सोड जायगा ठिङ किया सुन्दर मण्द ।%॥ 
फे पमे की धरिधि। | 
चित्र काव्य के चित्र के मध्यमे ठ" अभर से प्रारंभ करर त" अश्र करार 
पट कर्‌ उत्ते आगे पास मे "उसका, से गाकर न तक ष कग अंग का 
शब्द्‌ पटं । यां प्क चरण प्रथम का हो गया ! अव उमही मवग श मप्रागम 7 
षिः उट दरदः शब्द्‌ को पषटकर दृ पाव मे के श म नता नङ षः 1 र 
अद्र फ "रट, शब्द्‌ को पद । बहा दसरा चरण हो चका । पि व: उ २ 
से पाव तीस कै शरीरी, आदि को पम हए कनं के दको पक 
क रद्‌ शब्द्‌ को पटू । यों तीसरा चर्ण हो गया । अन्मे निव ९९२. 
ष्ट से पूर्व चौथे के शब्डों को पटे हष शुग सगदः प अन्द 
कर । चौथा चरणदहोगका॥ ` 


द मः 





पुटकर कान्य ६४६ 


त्यागी माया देवकी कियौ जसोमति दैत] 
पिबे अमी रस गोपिका कान्द मिले छर पेत ॥ ६ ॥ 
राम राम रौ करहु रामा रमा निनारि। 

धमे घाम मँ प्रगट दै काम काम कँ मारि॥ ६॥ 


धाली कान पहनने की ) किञ्च कम की जिसपर फान ही टूटने ख्य जाय । बहा 
शरीर ओौर उसके विषयानद से अमिभाय है, कि दस ॒विपयलोढुपत्रा का आनन्द 
घासतव मे आत्मा करा परम शत्रु अदितकारी है । इससे उल्टी हानि होती द- 
अधोगति भौर नरक निवाप्च हो जाता है । अतः यायने योग्य है ।-- दूसरा भय~ 
इमान, जानकी; युमीव, बाली, ंगद्‌-- ये नाम निकलते हँ धष हौ जिनके भन्दर 
सै उक्तं अर्थं भताहै। 


भेव { परमात्मा ) को माय (तरिद्ुणासमक़ रति ) फो त्यागो (जीत ली) 
भौर जसोमति ( दर बुद्धि से ) नैशा भी परमोकष्ट हेत ( अओम-परामक्तिाव ) 
किया । गोपि का ( अन्तरात्मा भे-भ्रमर शफा मे छिपा ) प्रेम ( पराभक्ति) का 
जमीर (भगृत--जघ्यानन्द्‌) को पान करं, मप्र हो जाय 1 क्योकि युपेत (धर्मं ऋ 
मूल कषतर) पवित्र अन्त करण-सव्या हृदय जो दै, उसमे छान्द {क्ण-परमात्मा) मिरे 
(आ हृए ) । २ रा अथं -- समे माया ( वदुदेव ऋ कन्या }, ठेवक्ती ( वषठटेव फो 
राणी, हृप्णजी फौ जननी ) । जसोमतिन्य्योदा छृष्णजी फो पाटन करनेवाली माता । 
गोपिक्ना । कान्द । कुरत । ये नाम सष्ठ धुरे है । श्रीकृष्ण ने भपनी जननी द्रेवरी 
को छोड़कर गोकु रन्दावन मँ जसोदाजी को माता जने भरेम क्रिया) वदा वमने 
से यह्‌ एल धिक भा र गोप गोपिकार्नो को प्राभक्ति मिय ! वे भम ढी धना 
कारे ! ऊुखखेत वा प्रमासकषेत्र मे पिष कृष्ण फिर मिद । 

६--अ्ं सण्छा दी दै--रमनाम बारथार भनतेर । रमा (कमी, धनधाग ) 
वालोभको। समा ( ची, कामिनी, काम) को निवारि ( तजक) । धाम्‌ धाम 
{ चट धट ) भे परमात्मा को सत्ता चेतनस्य से अवभानित टोत्तीटै। छम 
( कामदेव, पिप ) ओर काम ( कर्म ) को मारि ( लिट) ष, त्याग ख्‌ । 
६७ 


र ००७०९. १.५५ 
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गो पर गो चारत फिस्यौ गोरस पोयौ मन्द्‌ । 
गोरयनाय न द्वं सयौ गोबिन्द गह्यी न चन्द्‌ ॥ ७॥ 
वार बार गणिनौ कियौ वार गई सव वोति। 
धार वार क्यो फिरत दै बार वार मन जीति ॥ <॥ 
अकं हि त्यामै जानि कै चन्दन जाक पास । 
ता राजा कै संगदै नमम कियौ निवास॥६॥ 


७--गो इद्रियों का चार ( व्यवहार ) दी करता रहा ओौर भटकता फिरा । 
गोरस ( ब्रह्मानन्द धा ज्ञान का भानन्द ) खो दिथा, हे मंदरि मूर्खं ! । योग की 
क्रियां करता रहा परन्डु भनीय गोरखनाथ की सी सिद्धिया प्राप्त नहीं फर सका । 
गोषिद्‌ ( परत्मात्मा ) की प्रापि मी नदीं हो सकी भौर न चन्द्‌ ( चमाकीषी 
शीतल्तामय श्चांति दी ) पा सका ! वा कोरी गामे दौ चराता फिर उनसे दुग्ध प्राक 
गोरख की प्रापि कर नहीं सका । गो ( गाय को रख, पाल करके ) रल कर भौ 
उनका नाथ (स्वामी) अर्थात्‌ गोपाल ( भगवद्भक्त) नहीं हो सका । गो (हरिव ) का 
चिद सवामी मन गमौ (वदा) मे नही कर सका । घौर न चन्द्‌ (परमात्मासौ सवं ठ 
अकार पानेवाका जीवात्मा चाद } को हौ ध्यान, योगवा भक्ति सै परमात्मा मँ 
( उसके चरणों मँ ) गह्मौ ( लीन कर सका ) 1 

८-बार बार ( बार बार, बेर वेर ञँ ) व्य को सुदा को गिग गिण फट 
धन संम्हू करिया । इद भँ बार ( समय, भायु ) बीत गई । बर ता 0 
षर घट्‌, मत मतां मे ) कय मदक है । मन को अलक समम निरंतर भिमः 
चतावा वि च्चे निकाल कर अन्त करके जोति {वशर एक कए 
रद) । 

९-जिसके पा चंदन है बह पुय अकं ( भार ह 
है 1 भात्मानन्दल्पी चन्दन के सामने विपयानन्द्‌ भकग पर कटुद। ध 
( परमेधर ) के सग ( सामीप्य मोक } प्राप्त भा जो नभ (मगन मडल 


लो$-भनेतता ) भे निवास क्य ( रिष्ट हे ) सवं व्यापद) दषा भम 


मदार) फो त्याग रा 


फुटकर कान्य ६.५१ 


७०७) ००७५ 





अग्नि वाण करि चोरु्ने रक्षण एकह नाहि 1 
अनुद्वान सो ननानिये सुमि देपि मन महिं ॥ १०॥ 
मिरी निद्रा पडत च्छु रक्षर त्रय नाम। 
पीये भये रु मिठिं सुख ह घाल जाम ॥ ११॥ 
शमुषी करण वसुदेव सुत इनके अथं हिं जानि । 
तीन नाम तिनम प्रगट चतुरक्षर पि्वानि ॥ १२ 
रामापेण सव करत ह छृप्णापेण निं कोई । 
कृष्णार्पण छृष्ण टि मि रामार्षण घर पोड ।। १३॥ 
रामा षाड रवि पुत्र कीतर जो ह्व पर नारि। 
दाख रै सो दुःख मेँ तीनों चट विषारि । १४ ॥ 


सकं-सूरये । बद्नचन्द्रमा 1 तारा~नक्षघ्र ! नम मआकाश मडर । ये शब्दं ज्योतिष 
प्म्बन्धी इसमें से निककते है ।-- 

१० वा॒दोहा-भम्ि3 एक । वाण~पांच ५। १५५६ 1 € के चौगुने=२४ 
चौवीस । चौबीस लश्चण मे से एक मी जिस पुसष में न हो, वह पुरष अचुदवान वल 
ह, मूखं हे । 

१९- मिश्री पिये (मीटा पने से) चदि व्यि ( सर्वरोय हरी निद्रा, गहरी 
नीद्‌ से ) पडुत-युिष्ठिर=वरम-धमं मिरे ( धर्मं की रपति से)! (इन चार २ 
अक्षर बाले शब्दो के अभिप्राय से खस होवं 1 

१२-ऋबी-हवनी । करण-दानी । बपुदेवयुत~हृष्णनयोगी । 

१३--रामानल् ( शसते स्वुल भम-विपयर चाना } के अर्ये सव ( लौष्िक) 
जन संग्रह त्त है । खी पूत्रादिमे भोह कर सर्वस्व खेत्रे द। परन्तु ङष्य 
( परमात्मा ) के अये दानादि, ष्यान, श्ान नही करते । प्रयम ते अनिद, द्वितीय से 
इष्ट कौ प्राप्ति है । 

१४- रमा का इल्टा--मार । रविप्र=यम । तर श सुल्टा~रत, अनुरक्त, 
भासक्त 1 दापि ऋ सुरुटा सदा 1 


६५२ सुन्दर भन्थावटी 


रयु सो$ अग्रत पिते रन सोई जिह नान । 
श्प सोई जौ बुद्धि विन तीनों उट्टे जान ॥ १६॥ 
तारी वाजं कूम ज्यों चरा गर्वं॑गुरमान। 
छेवौ मिथ्या राति दिन जभ न होड निदान ॥ १६॥ 
तरक बुराई बहु विधि दैरिप माया जा । 
नरम दोह पठ एकर मे करन जाई तत्का ।। १७॥ 
मरा मना भजिव्रौ करौ गरा पदो नहि कड । 
सो धूसा जानि हका पछि न सोडई॥१८॥ 
नयराना व्यापक सक्र रकारामि घ्व ठर ! 
वदेघुवा सव मे वस मीनानघ सिर मौर ॥ १६॥ 
नाक्ररिये नहि मांगते कदटून सगत दामि। 
रेमानै जु त्रिपादुमौ पी पाणी विथाम॥२०॥ 
१५ वा दोदा--रख का उल्टा-छर, देवता । रन च घल्टा-नर, मनुष्य । 
युप का सुक्टा-पञ्च, सूरं । 
१६ वा दोदा-तारी ऋ च्ा-रीता । दस छ इन्दा) हवी श्र 
घल्य-्रौरु । 
१७-- तरक ऋ सुख्ट-करत ! हैरिप का धुव्टा, ¶रि हं । गरम डच 
मरन है । करन का घुल्टा, नरक 1 
१८--मरा मना का छल्टा-नाम राम--राम नाम । 
राग~=रग दोप । इघो धवा का इच्छा-षायु सदे । हका पलि ऋ उच्छः“ 
कूकर ( न ) चल्िं | 


१६ --नयराना का सुल्टा~नारय । रद्धरान्न व्ल मुद्ट~ 
वुच्टा~अननामौ । जिच्कष्ट्ननम 18, 





यराषटो ख दृच्टा-द्ोय 


ति, ४ 


दुवा का शुल्टा--वादटेव ! मौननष 


अनत युणव्राला 1 


पुटकर कान्य ६६३ 
कम काटि ल्यारा भया वीसौ विष्वा संता ` ` ५ 
रमै रनि दिन राम सौ जीवै ज्यो भगवंत 1! २१॥ 
नाम इवौ निश दिन सुने मगन रै सव जाम । 
देषै पूरन ब्रह्म कों बहौ एक विश्राम ॥२२॥ 
॥ ह्यति गूढार्थं ॥ २ ॥ 


॥ अथ आक्षरो [® 
दोहा 
स्वाति बृन्द चातक रटे, मीन नीर विन छीन ॥ 


दाद्‌ जीयौ रामदित, दू सर भाव न कीन ॥ १॥ 
स मदष्टि सव॒ आतमा, त्यक्त णय गुण देह॥ 


कमं काट ऊगै नदी, रिदै विचार सु येद॥२॥ 


२०-२१-२९-दोहों मे कोई विदोय टीकायोग्य गूढार्थं नीं दिखाई देता है + 
॥ शति गृढार्थ का सुन्दरानन्दी टकरा ॥ 

® इव आठ दोहो मं भाठ अक्षरो का यह दोहा स्वाण्खुन दाग्जीनेइमढय 
से दियाहै किएक भक्षरःएक दोहै के पादके भादिमे आगयादहै। 
चिच्रक्राव्य के भेदो मे 'आद्क्षरी" भी एक चतुराई होती है ¦ यद अतर्लापिकरा का 
एक मेद्‌ है-( ^मलक्रार मलूषा" ¶° २१}-- 

दोहा यह हैः-- 

स्वा-मी-दा-दू-स-य-क-रि । भ-जे-नि-रं-ज-न-ना-थ। 

ति-न-दी-दी-या-आ-पु-ते । सु-द-र-क-सि-र-हा-थ-॥ 

१-- चात्तक~पपीदा । मौन मदी 1 

२--यक्टे । मिटे । कारम । 


६५४ न्दर ्न्थाबी 


पि 1 * भजथ धत = 2 ण ००१०९ (७५.०१ % ४७ 


भव जल रपे वृते, जे माये उन पासत॥ 
निम कये पलक मै, र॑चनजम की त्रास॥३॥ 
जन्म मरणत्तिनिके मिटे; नरि परे जे फो$॥ 
नाव्क मै नाचे नही, थक्रित भये थिर होई ॥ ४॥ 
तिरत नलरगी बार कुः नवका दीयौ नाम॥ 
हीन जाति हरि कमि दीरष पायौ धांम॥4॥ 
या्मैफेर न सार कछु आशा पर ञाई॥ 
पुन्य पाप के न्दे, तेसव दिये दडाद॥६॥ 
सन्य मांह सूरय इदय,. दश हं दिशा अकश ॥ 
रहै निरन्तर भम्र ह, कौसौ जन्म चिनाशा॥७॥ 


सिद्ध मये सव साधि कै,रदी न कोड शंक॥ 
हारि जीत अव कोकरेथपे भौर ई मंफ॥८॥ 


॥ ईति जचकषरा ॥ ₹ ॥ 


८ = छ ० 


(का 
५-- दौरा, बिधाल । 
७ --सून्य~त्याबस्था 1 निष ति का स्थानं 1 सूरय 
सौ=सारे । षा अनेक । | 
[ + 8.9; 
८ _-साधिक्ैवाधन करके । अभ्याम के परल से ! हर जीवन ५६. 
गः ये 1 भंकदिमार रल कन्म 
जवा खे । थपे-स्थापित दे गये, चण गयं । ददिम र 


(री [1 
व्रद्श्रा प्रा! क्रिये) 


1 अथ आदि अतत अश्चर मेद ॥ ४॥ 
दोहा 


येकाकी जे म्ये | करी न कोई टेक ॥ 
येक ब्रहम सो भिडि गये ¡ कमधज सातु अनेक ॥ ९॥ 
दोऽ छर तें हं जुदो । इन ऊँ संग न जाह ॥ 
दोष छाडि पावै युदो । इदां बां सुल पाह ॥ २॥ 
तीनौँ पन मै ह जती ! नल शिख परत चेन ॥ 
तीक्षण होइ महा मती । नर हरि देै नैन॥३॥ 


आयन्ताघ्षरी मे. यदद हैः-येकयेकदोहइदोह।तीनतीन 
चारिचारि। पांचपांचसात्सात। 

(9 ) त्यागी, भकेला-“एकाक्री यतचित्तातमा” ( गीता ) टेक, तं 
विततकर, वाद्‌ विवाद, सटेषादि । कमघन-कवथज-मदहावीरः, अूरत्ताधारी, जिन्दोनि 
कपना घिर भक्ति ज्ञान में टे दिया भौर काम कोथ लोभ मोह विषयादि चे ल | 

( ९) दो §र~दिनद्‌. भौर सुसवमान ; अथवा स्त्र पुमादि सम्बन्धो का 
कु सौर विषय भौर इन्दियादि का कुल । युदो-सुदभ ( अ= }--अदल मतत, 
अथान श्ये बा प्रयोजन (आन भक्ति बा ध्येय परमात्मत फी प्राति ) 1 इहां 
उदा =इष शोक मे भौर परलोक मे । 

(३) तीनौपननबालकरा युवाबस्या भौर दृदधावस्या । अर्थात्‌ बालव्रहमवारी 
ओौर सभी--जैसे कि सुन्दरदाखजी खयम्‌ घे ¡ चन पने का उनका निजका अनुम 
था सोही कहा है ! मती-ुद्धि मदा तीष ( तेज, तीर } हो जंघे वे भप तेज 
अके यथे) नर हरिन्नर ( भक्त बा जनी जन ) दरि ( परमात्मा ) को टेद- 
सखाखात्‌ अनुभ कर । ा भर इरि-टसिद ( भगवान ) । 


६५६ सुन्दर भ्रन्थावरी 


^ ~ ~^ = = ५ 1 
वि, 2) 


चारि वेदक सुनि रिचा | एरेप्त॒ आपनी निवार ॥ 
चादिखडिन्याह सचा } ¶रिणसिरतं जु उतारि। ष) 
पावन नाम सदा जवां ] चरन कवल चित्त राच ॥ 
पानि प्रण कैसे थपां | चमकिं कँ युख संच ॥ ५॥ 
साधसंग उंची दसा | तम रन करौ हे पत॥ 
सार सुधा पवै चसा | तद द्रसी रत ॥ ६ ॥ 
आयौ उर भवस आ । ठहरयौ दिठ पीठ॥ 


आथा वृष्णा छडि आ | ठउवकिं छियौ मन धीठ ॥ ७॥ 


"~+ ~ 


( ४ )--रिचारऋचा, मंत्र । रिस~कोष, हठ । चाहि=करामना 1 सचा=निपषट 
भगत्रान से सचा प्रेम । रिण । तीन प्रकार के शणो { कौ ) से कानी प 
उण होकर उतार टेता है--पितृष््ण, ऋषि चग भौर देवे ण । 

( ५ }-पावनरपविनरे । जपौ~जपते रै । राच=रचाका खव र्गा स । 
पानिभहण--परति परमेक्वर से स््री-युखप का सा गा प्रेम । के यरपास्थापन र 
जोड । चमकि-सतरकः, सावधान होकर, ससार के धोने से चमक कर । सदा स्यतत 
धारण कर्‌ । 

( ६ }--दसाःदशा, थति, दर्जा, मञ्गिक । तम रज तमोगुण भौर रजोगण 
क्रा पात ( गिराव ) निवारण होकर सतोगुण ( शातिभाव ) उसन्न ष्टौ वाः 
खताकसा चैना फि हरेक चादमी को नही मिलता । अयन्त 2 । मरने । 
ततदरसी= तावदी, जानौ । कुगलाल~शंति, कंवल्य्‌ कौ अतरस्था । योगश्नत # 

( ७ }- चंचल मन अष्टम योय सधन से भनौ ठहर ( सररत्यान, णः 


निश्चल) जहीत गया। व्ठि पीटन्ष्टि बा पृष्ट कनः 
भ्यूनमा वयन 





अन्तरात्मा म स्थित 
सन्मुख वा पीठ पी, अपरश्च ष परक 1 शाः भावय, भाय र्षे 


पुटकर कान्य ६५७ 


वि ति 11११० 


घेरि पंच पव ठंघे । रिद्धि सिद्विदी डारि॥ 
साती हरि रस सां उमा । रिमये शिव शिवनारि ॥ ८॥ 
रापव कदे न वारा । मसकति करि कै माम ॥ 
ना करे मति पना । भरद्‌ होह तज काम ॥ ६॥ 
ख्व तौ हरि नामदछे। हरि सौं करं सनेह ॥ 
देवे तौ ध्पदेश दे | हम जानत दै येद्‌ ॥ १०॥ 
तापस के काचा मता | तेप करि जारत गात ॥ 
माछ युच् चदि रभा 1 तरसतत दी दिन जात ॥ १९१॥ 





साधने तै । ठवद्धिर्रोक लिया । धोठदीट, धृष्ट । 

( ८ }-पच पर्ेत्पाच इन्द्रियां वा पचत जते । लंे~उलंग गवे 1 
रिद्धषिद्धि=करामाते । “करामात कलक है ( दादू का वचन ) एषा समसः 
छिटका दौ । उमा-भार्वती, भृति अपने भदृतति के स्वभाव फो दो निवृत्ति म ठग 
गर । दिवनारिनपार्वती, माया । दिवप्रमात्मा, परम पुस्य को प्रसन्न दिया ॥ 

( ९ )--बुरा= बेचारा, टीननन । माम=अहकार । मसकति~मभद्ृत ( भ०} 
मेहनत, सावन, अभ्यास । अपना आत्मा का । अन्तान वा कुक्रमं से अपनी आत्मा का 
अकल्याण मत छर । सरद~मर्दं (फा०) वीर होकर काम (क्रामनार्मो) क त्याग डे ॥ 

( १० )-ञेने ठेने ऋा च्य्हार तना ही उत्तम है कि ठेनेको हरिनाम है 
देने को सतग” । श्साघुजन चेवोही करतु दै" । “घाधुजन ठेवो हौ क्रतु दै” । 
ये दोनों सया छ" दाग जी के देसे ही अथौ को बताते ई । 

( ११ }-जो तपश्वी तप करके कना मता ( सनदुवा ) कर ख्ता है, तप से 
डिग जता दै, वद्‌ अपने छरीर को मानो इषा हौ जलात्रा गलता है 1 जिमने श्षसार 
के धन, जन्‌, राज्य र्म कौ आति की कामना भौर ठा मे तरते ही जीवन 
गमाया । बह था जया 1 

६८ 


६4८ सुन्दर ग्रन्थावली 


णी ति क, ए । | 


गेरत नग नर जग मगे | ह्ग्निक्षी अति प्रह ॥ 
येकन जान्यौ जिनि कथि । हठ सिर डारी पेह ॥ १२॥ 
जाप जपे बिन हं खजा । गिरा ममी रस पामि ॥ 
भाव रापि सजन सभां । भिर परि चरनहुं जगि ॥ १३॥ 
माधवी मजित्यागिमा रस पी वषारवार्‌॥ 
छाम कोन यतते भरा । रहै सुरति इकतार ॥ १४॥ 
जार पसास्यौ है अजां । हद्‌ वेद॑नं नाह्‌ ॥ 
राति दिवस भवै जरा | हरि भजि करि निवांह ॥ १५॥ 


~+ = 





( १९ ) ~ स्रगनयनी स्त्री से अति प्रेम करके रति मेँ भपने जोहर ( वीयं ) 
का कय कर, जग मगे ( जयतत के मागं मेँ-विषुयानन्द मे ) अनुरक्त रह कर, एए 
अद्वैत परमात्मा करो नदी जाना । उन्दने ती हठ कर अपने जीवन का धूल भं पिला ध्वा! 

( १३ )- रामनाम के जपे विना ( पुनजन्म के भोगो फा) दण्ड मिलता 
है । इष रयि जिह्वा (वाणी) से अगत भरे नाम सकीत्तन मे जरजा । सु गति भ 
शरदो रख । उनके ओौर भगवान के चरणों में पना 

( १४ )--मा ( द्देभी, धनादि सम्पत्ति) लाग कर भगवान छो छसगकः 
भजता रह । नामा्त सद्‌। पीता रह । इरति ( भगवान मे सयौ रति वा ति) 

तार से कगातार इकसार लगी रदे से बहकर बौर भच्छा ताम बढ भैः 
ससार भँ नहीं है । 

( १५ )--अजा-अजन्मा ( माया ) ने जीरो प्र मीदनाल फला च्व ५ 
अंसे धिकारो हिरन भादि को फा्ने को। गिकारीके जाली तो फश्य 
ओर-छोर भी होता है । परन्तु मायाजाल की को मीमा न्दी भार ध्मा 
नाह { फएदो वा वधर्नो }) की कोर हद्‌ हीह! भगवान को भजर दग फट र 
निक्रर कर जौवन को विता 


# 


फुटक्र कान्य ६५६ 


[क 


वास करत सव जगञुवा] रन धन चदे पहार ॥ 
पापक्टेन विनाषछ्पा | रटि र सिरजन दर्‌ १६॥ 


[11 । 1 8, १ 


॥ हप याचताक्षरा ॥ 9 ॥ 


] अथ मध्याक्षरी ॥ 
छ्पय 
शंकर कर कि करन ॥ पिनाक ॥ 
कौन अंदुज रस र्गा ॥ च्रमर ॥ 
अति निरलल कि रकन ॥ गनिका ॥ 
कन सुनि नाद्‌ हिं भंगा ॥ इरेग ॥ 


( १६ }-- ससार धा जगत जन्मता है मस्ता है भौर अपने वसने के अनेक 
उपाय करता है। भरण्य, चन वा पदा र भी षस करता है वा एकात वास 
करता है । परन्तु विना भगवत्छपा के प्राप चहीं कट सकते । शस किए यनानेबाडे 
माकि फो भजता रह 7 

भआाठमाध्चेरिचेरिमारि।रामनामटे्देहा।कचातमा 
तगे््येह।जागिभागिमारछर। जाहरा हकर पार॥ 
( १६ तकं ) ॥ 





॥ हि अताक्षा ॥ 8 ॥ 


मष्वाहरी-- तीनो मध्याक्षरी हन्द भतर्जपिका के मेद है, क्योकि अष्णोंके 
उत्तर छन्दो ही मे दिये है । यदी नियम है ( देखी “परियप्रकासर' ० ४११ ) 

( ¶ )-- पिनाक महादेवजो का धटुष । गनिका~वेक्मा । इरगदिरण-नाद्‌ 
( माना ) सुनकर स्तब्ध हो जाता है अथवा दूहका छनकर चमक जाता है । 
सजरा जो निषय-मद म कतदी हथणी को देख कर उस पर॒ भत्ता है भौर 


न न= = ५ == ९ 


काम अन्य कटि क्रौन 
कौन क दैपत इसि 
हरिजन त्यागत कनि 


करोत पाये तै मसिवि 


॥ चरर ] 
1 पनम ॥ 
1 च्छे 1 


॥ मोहे ॥ 


कहि कोन धात जग भँ रन ॥ नङ ॥ 
रखना = ॐ 

ना क्रक देव बर 1 खरढा। 
अव सुन्दर टं पप खानि कै! 

वाम निरंजन लहु नर'॥ १।-(१)॥ 

[ 
सव रुन ट्त सु कोन ॥ चिचित्र। 
कोन सङ््वं नदि देने ॥ उदार ॥ 


चिष्णु यारपद्‌ कोन ॥ इनः ॥ 
बूर दुख कौन तञ त ।॥ मुन ॥ 


~~~ ~ 


ङ्द मे का पड्तः ह । णनगनछविपधर कालः सपि 1 ब्टेगनेध! भगवन्‌ = 
भक्तिवा ज्य स्यान > आन्न्ड ने उन्न संहारः दुः नही गमनः 
मेहुरो-शद्री सोहगः । र्न (रमण) रन्व, इन्द 1 नस्ल मनः । उग्=र्टन 
क रदानचान्ड, स्रखतौ 1 दं पकदेन्ये पर-दिन्दू सौर सुन्ल्मन् क 1 न्द 


व, >; 
मतव्डे दोनो से भिन्न ई ॥- 





ॐ इसन उक्त एन सधु पुगेशित श्रौ ना्यनजै इर्य श्रत् ह 
र = ञ्नि निद्या छथ अथ 
क्र रहि पिनाक जमर खंडन रख ररा । चनि न्च्कि चन्दे इन्द 
दयत ह्र +=] ) 


नाद भंगा ॥ नहि कंजर { छंञ्न ) छम अन ( पन्य } देन 
त निदे! च्न्ञ चरमे सन 
हनन लग कटे बहुत्र ( महर ) ये त मरिवे ! चन्त थन अमम शय 


न 


(~ ह र दर ठ रर 1 € ॥* 
ण्ठ पतच! हन्ने दष त्यानिकरे न्म न्न तदु च ॥ 41 
तै 1 श्व द्र्य 


{द)-त्रिवितरे चुर्‌ चरचर [~ प, सत्र शी जि) इशर्टःनः [वि न 
र ि > ग्न्ध्वदध ॐ 
(= न, {1 ~; ~~ क 
सखः शजस्क यम डुन्दया। सदन्य्सन्व्द १ उत 94 


| , 


१ 


दु (>+ 


श्‌ दत 1 न्ध्य "ट, दर 4: 
मल 1 पफतगरतद्, पय 1 बन्धय, ञ्वर व्यग्र 4 = 


टकर काव्य ६६१ 


सममत नहीं सु क्लौन ॥ चेत ॥ 
कौन हरि सुमिरत भागे । पातग ॥ 
धनिक चत्ति फहि क्रोन ॥ वन्य ॥ 
कौन जठ वपन छग ॥ मघवा ॥ 
कटि कौन नृपति तमि दन सय । जनक ॥ 
सदा रदै मध्यस्थं मन॥ 

यौ सुन्दर आपदि जानि त्‌। 
“विदानन्द वचेतस्य धनः ॥ २॥ 

चपर # 

पोवै कहा सूत्र क मादि ॥ मनिका ॥ 
नारद्‌ सनत चाले को नादिं ॥ करंग ॥ 
सीस कवन के अंश गंजन ॥ कुंजर ॥ 
छो विदेष्ट भलि भयौ निरजन ॥ अनक ॥ 


जनके जनाजा जो युख दुःख दोनों रो जीत्‌ चके थे शौर फिर गज्य 
करते भे भौर उदापीन (मध्यबत्ती ) रहते थे । छक को त्रान ठेने वाठे 1 “उत्तर बरण 
जु वार घिर्ापिका होय । अतर अन्तरस्भपिका यह जनँ घव कोय" । ( कवि 
प्रिया कौ रीका । श्रियाप्काच् प्रु ४१०) 

# इमे से नि-र-ज-न-भ-ग-व-त-षए-क-दे-व-दा-दू-दा-स । गह 
निकञ्ता है । 

( १ ) ~ नाद~उत्तम गान नते ही हिरण खदा रद कर ना करता हे । 
शिकारी को मौका मिल जाता है। गजननमारनेवाला 1 वदा करने घाला 1 
विदेह-जिपको योगाख्ढता षां श्वाने करी छी गति मिल गड दो । राना जनेक्र 
कर्मयोगी थे । राज करते हुये भी इतने आनी सिद्ध ये कि परमस शक्देवजी ने भौ 
उनपे जान सीखा था, जव पिता व्यासटेव जानं कौ पराकाश तकर उनकरो नहीं पहुचा 
सके थे ।-इमदी जख्यायिका के सतरेत खर्प मध्याक्षरी म श्वुक्त सुनि का नाम 





६६२ सुन्दर अन्थावटी 


08, , ति, क 1 1 9, ~ ५ ०४० 


कीन नगर जां पज छन सभर ॥ 
नदी नाथ सौ कष्िये कौन ॥ सागर ॥ 
का ऊपर असवार चढन्त ॥ परवंग ॥ 
कषा करैः भजतते भगवन्त ॥ पातक ॥ 
दुखदादक सो किये फोन ॥ भुर ॥ 
गिर कैलाश कवन कौ भौन ॥ शकर ॥ 
पंथी कौ का दीजे भेव ॥ स्देस ॥ 
कौन त्यागि चले सुकदेव ॥ भवन ॥ 
कौ वनय गि वैरे मौन ॥ उदास ॥ 
हस्ती के सिर शोभा कौन ॥ तिदूर ॥ 
काके कीये कलक अनास ॥ दामा ॥ 
त्यागी कौन सु दादुदास ॥ ४ ॥ बाना ॥ ३॥ 


= ५ १ 


॥ इति मध्याक्षरा ॥ ५ ॥ 


न ~~ ~-- ~ 


वा 
दिवा ह । ओौर इस मेँ भगर्वत-निरंजन-भौर दादूदास फो साथ कने से य) 
अभिभ्राय है कि जैसे केव मगवत स्वरूप हो गये ये वे हौ दादूजी ब्रह ५ 
गये धे । निरजन पथो मे सिद्धान्त को यदी विशेषता दै कि भकिमम-नान + 4 
शाघ्र जद्ध॑त कौ सिद्धि प्रा होती है । शकदवजी सै गौदपादाचार्य-्करान 
शमानन्द्--कवोर-गोरख-नानक-दाद्रदयाल भादि श्ट महातमार्भा हारा ग 
पिष्टात्‌ जगत मे व्यापक होकर साख का इसने निस्तारा प्रिया 1 
३- षन चारो चीप छन्दोम से जो उत्तर निकलता ट्ष छन्दक 
न दने से अर्थात्‌ बार रने से बहिर्कपि् ह । भौर मभ्यर्भमे त (क 
ह-अर्थात्‌ उत्तरे के ष्टो के भादि के भीर भन्त के अष छोर हि गन 
बीच फे अक्षर उत्तर ठेते द) 


1 मथ चिच्नरकान्य के बन्ध | 


( १) भथ छत्र बन्ध | 
छ्ण्यय 

सुनहु सक्‌ फी आदि दुशाद्क विपि सुत कते । 

रस भोजन पुनि जान भनौ यौगांगहि जेते ॥ 

जङ्ज नामि दर यमि ह कं कंचन धानी ! 

निरषि मुबन पुनि कौ रंभ बय किती वर्षानी ॥ 
ज्ञग माहि जु प्रगट पुरान कै नंदन नख कर पग गनं ॥ 
सव साधन के सिर छत्र यह न्दर भजहु निरंजन" ॥ १॥ 


® प्राचोन गरे मे ये १४ चित्रकाव्य चिमे दिये, तथा पनमंयेऽके 
छंद भौ प्रथक दिये है उनके नाम ये है-छतरवध, केमलवध १, कमल्वध), > 
चौकौवथ १, चौकीवध २, बृष्टवध, गोमूविकावध । मैने शचित्रक्रान्यः एसा नाम यँ 
रक्लाहै किये छन्द चिघोमें भौ आ सकते हँ दषलिए श्नको एकस्थानी भी कर 
दिया है, भौर यदौ करम खे पत्रो फी पुसतक का है 1 

१-- छत्रनध- यह ण्य अन्तर्वापिका की दै । पदाधौ के प्रथम शब्दों के 
अथम अद्यो से--सु-द-र-म-ज-इु-नि-र-ज-नं'-यद पादार्थं निकलता है जो 
छन्द के अन्त मं विद्यमान होने से अन्तर्जापिका हु । उपक व्याख्या दौ जाती है-- 
सुनहु अङ्क कीनअद्खौ को भादि घुन्य ( दत्य है ) । अथवा अराँ की भादि एकः १ 
है पेता घना है । दश्चाद्क .-=वा विधिपुत-सनकादिक्र ४ है--सनक, सनदन, 
सनकुमार ओर सनाचन । शनक गिनती ४ है । भौर इनकी दशा सदा सर्र 
वात्यावस्या अनी रदत है भौरये अमर! त्ह्याकरे ये मानतपुव दहै खष्टिके 
आदि मँ उलन्त इए ये +-इष भोजन मोजन ॐ पदार्थो" के रस छह हैमी, 


६.दै सुच्द्र श्रन्थाची 


खट्टा, खारा, चरपरा, ऋड्वा, जौर कसेखा ! योगाग=अाठ है-१ पम, २ नियम, ३ 
आनि, ४ ्रागराथामे ५ ध्यनि & धारणा ७ अत्याहार, ८ समाधि । जसग चाभिदेल्यः 
ब्रह्मा के कमल के { जिसमे बह भ्रगटा) १० द ( परख््यां ) है 1 कवन 
वानी-उत्तम सोने के १२ वानी की जाती है । यह सोना (वारदवानी का” है, 
पसा कदते हैँ 1 भुवनन्स्छोके १४ हैँ - स्वगे मौर ७ पाताल । ( सगं ५-मूलोक 
सुचर्लोक, खर्लोकर, मलोक, जनलोकर तपलोक, सत्यलोकं । ७ पाताल--त, वितर, 
सुतस, तसातर, महातल, रसातल, पात । ) रभवयःरभा इन्दकौ अप्पा करो सदा 
१९ वर्यं को व्य रदती है । पुराण १८ अरिद्ध हैँ ( पञ्च, विष्णु, वराह, पिन, रिप, 
अमि, ब्रह्म, जह्माड ब्रहमवेवत्तं, १० भविष्य, भागवत, माकंडय, मत्स्य, नारद्‌, कद, 
कूर्म, लिग, १८ गरुड । } नंदनपुर ( जन्म ङेते ही } के २० नख दीते ह । छप 
साधन के ..=यावन्मा्न भी जितने ज्ञान कमं भौर भक्ति के साधन ( अरि 
अभ्या ) सक्ति वा जह्मौक्य के लिए है उन सवका दिरमार यह निर्जन निएकार 
शुद्ध सश्विदानन्द्‌ ब्रहम परमात्मा का भजनं है । उक्को भजना चाहे । द छव 
के पदों के आधालियो मे षंख्याए है--°-१-(र)--९-<-1°-१९-१*- 
१६-३८-२० । इसका यह अभिप्राय ल्या ज। सक्ता हे किं खन्य मस प्रम 
सय प्रष्टि हुई । जा वीस तकं षल्य छो गई इसका अ्थंयह मरानाजा रत्र 
कि निरंजन का मजन वीसो विशा ( पूर्णतया ) उत्तम भौर सवे म उचा ८ 
जिसके सं सायन का अमाव वा फल अवद्य टौ सुपाव्य भौर सदूरति चनव 
है ।--इव णग का उत्तः वा स्मो का उं स एक दूसरो छप्मय भ चिनक्य 
के चित्र मे दाहिनी तरफ को तरक नीचे दिवा था है। छि क {ए प 
भो शि देते हे “न्यौ आदि एक, दसा सनकादिक एक । स्व भाजन # 
यहु, भनत अथग विवेक ॥ जलजनाभि दल दत्तम हरं कडि चान त । निर्व 
द्सतारि, रम पाडष व्रप प्यारा ॥ जग मादि पुरान स॒ ग्द, नदन त 
सब साभन छं तिर उतर गह, सन्दर भज निरंजन” ॥ १ ॥ सभ = ५ 
अप मदं भी हो सकता है कि स, सामो ( मन्त, महमा, यं, मर भन 1 
क {मर पर छव ह निरजन का मजन मग्ना रर ह। समप एवरहयानस 


फुटकर कान्य ६६ 
(२) अथ कमर वंध 
छृष्पय 


हुरखन अति दुख हरन, रसन रस प्रेम वटढादन ॥ 

सक्र विकठ भ्रम दछन. वरन बरनौ गुन पावन ॥ 

युर कृपा निधान, षवरि जन कौ प्रतिपान ॥ 

इछन चछन सव करन, रितय करि भरि पुनि ढारन ॥ 
सट संममि विचारि संभार मन; रहत न काहे परि चरन ॥ 
नम नरक निवारन जानि जन, सुंदर सव सुख हरि सरन ॥ २॥ 


उपासकरां भौर श्ञानी आदिकं को रक्षा भौर सिद्धिका योगक्षेम होता है 
दख उक्त की छप्यय की अर्घाल्ों के आदक्षरों से भ वही पादां निकलता है- 
सु-द--भ-ज-इ-नि-र-ज-नं ॥ चदुरदासजो के लिखित चित्रकाव्थ के चित्र में 
इस दी प्रकार सूल छष्यय शौर उक उत्तर की छप्यय आमने सामने दी हु है । 
उत्तर की छप्पर उल्टी व्व हृदे है । उच्टी लिखने खे ही उक्त अर्ली स्पष्ट 
पढ बनाती है भौर पेखा न करते तो सन्द्र वा खगत भी नही रहती ॥-हा ही 
यह यात भी किख देनी उचित है कि स्वामी चतुरदासरनी ने जिघ्र पानेपर छत्रवव 
का चित्र लिखा है, उसी पर नीचे गोमूत्रिका ॐ दोनों छन्दो को ऊपर नीचे टिखकर 
भमीसुन्निका बध जिदाजः नाम ठेकर जिहाज के क्रारक्र चेष्टाकोहै। परन्तु 
परन्धकार स्वामी घुन्द्रदासजी ने भगोमूचिका वंध” ही नाम दिया है जहाज वध का 
नाम नहीं दिया है । अतः हमने गोमूत्रिका के भकार ही चित्र मेज्विहैँवा 
्रिपदी बध भी जो भू प्राचीन गुटके मे है । गोमूत्रिका वंधके छद से(१) 
त्रिपदी (२) चरणयुप्त ( ३ ) कपाटष (४ ) अ्िङृण्ड ( ५) भसति 
जध~्छविप्रियाः, ^चरण चन्द्रिका आदिक भन्थों मे बनने सम्मव॒ ख्ख मिलते 
है । परन्तु हमं को जहाजवंब नहीं मिम । अपम्भव ग्रह भी नहीं है । चतुरटासजी 
ने भी किंस आधार अथवा भ्रमाण हौ से जहाजवं भ्र बनाया होगा ।--एपादक ॥ 

(२) कमकत वन्य १ अअं खष्ट है । भत्य पद्‌ मे नम शब्द्‌ नमस्कार 
६६ 


६.8६ घुन्व्र मन्थावरी 


(३) कमल्वंध ` 
छप्पय 
गगन धच्यौ निनि अधर टरत्त मराद न सागर ॥ 
निगुन न्रह्म अपार कै छौ छ्पि कै कागर॥ 
रगत्त न धरनि सुमेर ठ हि गन यक्ष भयंक्रर ॥ 
रिदय न पावत तौर विष्णु श्रह्मा पुनि शंकर॥ 
स्वर्गादि मृत्यु पात्तारु तर भजत तोहि सुर भद्र नर ॥ 
रत भये जानि सुन्दर निडर प्रगट निकट हरि विस्वभर ॥ ३॥ 


कर एसा अर्थं देता है । रसन रस=जिहा प्र नाम॒ ऊ उव्वारण, वा सजन कटे सै 
ओमानन्द वदने वाज-इरि भगवान के चरणो का आश्रय है । विकलन कर 
विकता । द्खन=नाशाक । अम अन्ञानः दव द । पावन ( पवित्र वा पवित्र केले 
वजे ) हरि वरणो के शुणगण ! वरन बरनौ=भाति-माति के, बा नत प्रकार ॐ है । 
सथवा वर॒ जो शर ष्ठजन (बह्मादिष् देव, ऋपिसुनि भौ उनका ननदी ! धरनौ वर्णन 
कर॒ सकते हैँ । छुढरन~बहूत ( दीनजनें प्र ) दया से दरवीभत ( जनस एय 
पिघला खा ) होता है । खवरिन्देश्ा पर वा ज्ञात होते ही । प्रतिपालन 
रने वाले, दीनननों की दुरो दशा मे सायक । दलन चसन =जङ्ग फो चेता 
( एने वलि-अर्थात्‌ जीवत्व ) के छष्टा । रितयः=रीते को मा रीता ककं । स 
दारन--भरकर प्रिर ढलकरा देनेवाला, रीता क ठेने को समर्थ-"रोता भरं भगवा दुत 





कमै” । नम नमस्कार कर ॥ 

( ३) कमव्वध २ रा~करागर~=कागज, पत्र, पुस्तकं । ठगत ननदी धते, 
स्थर हे । इरदिनदूर हो जाते है । रिदियन्ह्दय  तौरनतेरा, भथा दग मद! 
खलु =खुलोकः ययो प्रर! अत्य पाद्‌ कौ अन्वय यो दोगी-पिराभर ५0; 


त तरीन) गनं 
निकट मे परगट जानि सुन्दरदात्त निर्भय ( निडर ) रत ( अहरत न ) 


(षो गये) 


। [1 ७ ५ ननम म 


फुटकर काच्य ६६७ 


(४) चौकी घंय 


चामर 
द्रस ते उसका नाव दिर म इस उपज दरदं ॥ 
द्रद वंद पुकार करते होइ सवसं फएरद ॥ 
दुर फक्रीरी में फिरत फारिक जानि सोहै मरद्‌ ॥ 
द्र मजकठ सोद जाइ्गा दिर क्रिया सुंदर सरद ॥ ४ ॥ 
(५) चौक्री वंध। 
चौपरैया 
या पासे माप रदै अविनाशी देसि विचारहु काया ॥ 
या काट न जाना जगत भुङाना मोदे मोटी माया ॥ 
या माटी महि द्ीरा निकस्या सतशुरं पो छपाया ॥ 
या पछ स्पेख्यां सुद्र दीस याही पासं पाया ॥ १॥ 
(ई) गोमूत्रिका बंध 
दोदा 


माया दुख को पूछ दै काया सुल नदिं ठेश। 
षाया विष मामूर दै आया नखतदि केश ॥ ६॥ 


( ४) चौकौयथ १ ज--द्रसते "उसके ददनों ओर नाम लेने से हदय मे 
भ्रम ओौर विरह करी बेदना उसन्न होती है । दुरद बद~ददै मद विरह से दुखी 
भक्तजन 1 फरद्‌-( फा० ) प्रथक्‌ त्यायी । फारिकं ( अ० }= यागी । मरद~(फा०) 
मदै, पुराथ । सरद ( फा } सर्द, चात । 

(५) चौकोवनर २ रा-या परासे-श्म देह ( काया ) धारी मलुष्य के पास 
( निकरहदय में ) परमातमा रहता है । मोहक्योकरि सगवान की माया मोद 
जार पला कर भुला देती है । मारी=कराया जो यृत्तिका आदि दे वनीहै भौर 
मरने परर मिष्ट दो जाती है 1 दोरा~परमासाः सूप अमूल्य रन्न , रपरायाय्वताया 1 
पार व्येख्या=यह दारीर "्वामन्नौ पुतली" है 

( ६ ) गोमृचिका वव~-दइसकौ मी व्याख्या “चित्र” से दौ जाती है 


युन्दर प्रन्यावदी 


(| 
[१५ 
॥॥। 


= 








7 





[171 
^ [00 


गोजी गोजी नरनिये विट पाट रह राम। 
द्र विवक्री षाद है चुरक्षर विश्राम 1८॥= 





यया योनूचिना--गो=ैल, वषम चल्ने हुए मृतं ओर उख मूत्रधाग वट 
भूमि पर उष उसके जाक्नर ऋ लहरिया घा दौ उका चित्र॒ ठंव-इमत विः 
“सुर पच्छ युगल लिखो तिर्यक वाचि नान 1 सुपे तिर्यक शन्द इ ममू 
श्रना । १५! ( चित्रे वंदन अन्य प° ४४। }--{ गोमृच्निका के रमाम टह 
डी वयाख्या )-गे पकता छट की सीषी चि! दन्द पि सी रीनिने 
पधे ¦ किर ढोनाों प॑चवियो ॐ अगे दो एक २ छेष र पद्ये उपर ता प्श्लः 
तो नीचे ऋ दूसग 1 ( ऊपर का दूरा तो उखकरे साथ नीचे का तौमग-इन्याि ) 
ट शति ये दोन रीति वे पदे मे गहा ए दी अत्र निच ह शोमृत्िच्च 
होता द । यथा मायाः चौर चाया" मे दूग अनर-ा एन दी लता द्। 3 
नीचे कौ पयो भ यदी बुलना हे । उने एक ही वेर लिना अय नय गोमन 
कना आचर्‌ दो = ता ह ॥--र्व दोहे च्न--न्नया हारैर मे टेधमात्र भौ { द 


विक--साचिनः ) छन नदीं है । विपो छा इव परिणाम वें इच दरा ट। श्यः 
वरध 


चव माया के विक्रार माच ह । मामृरमग हृभा-चत्र नरद जन्न नग डन धि 
का विप खाया ह । भौर अवर भिषनन्र सफेद गद मो गा गवे । भग्ने चरे णु 


विय न्दी घटे ॥ 
@ ७ वेद्‌ क अन्तिम चरमे पार्ानर टलः शब्द शा चतुर्‌" शन्द £ । 


(७) ( गेोमूत्रिन्न -गोनडन्दरिय ! जीव 1 इटो यमुन क 
जिमि नर ( ख ) ने निय ( निमनननि्चय मना} दनव च शियः मँ 


ग र 

द च्ही। विदु ( श्र का वरग) पाल कर श्यात्‌, न्ति च ष्ट ( र 
चद (9 

बा गद) राम ( भगवान करो ) 1 चुर्‌ । त्िच्ानि । चदु 


१ अ चन्र -- गे श्यद्‌ 
अभ्ग--गोरचिद्र्जः-नें श्िश्रसनधाःत्तिका 1 स्वन च गेम 


1.4 
विद्यः ८1) 


[| 
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{७ ) यय चौपड षध 

चौपदै 
हँ रन जीत सो सथकौ जु । हौ सत्तमान खयान वलौ जु ॥ 
हँ कन राषत था तन मे जु ँ बन मे तजि जात हूतौ जु ॥ ८॥ 

{ ८.) भथ जीनपोस चथ 

उकारा 
सरस इसक्र ठन मन सरस । सरस नवनि करि अति सरस ॥ 
सरस तिरत्त भव जू सरस । सरस खगत हरि छद्‌ सरस ॥ ६॥ 
सरस कथा सुनि कँ सरस । सरस विचार दै सरस। 
सरस ध्यान धरिये सरस । सरस ज्ञान सुन्दर सरस ॥१०॥ 

( यह छद्‌ चित्रकान्य का ही दै भ्रन्थ मे नदीं दै । ) 


(६) भथ च व॑व 
मनर्‌ 
सक हो बिटप विष्व ०७७०००७ ७७०००००० ७००००००००००१ श्रमं भू |} ॥११॥ 
( यह छंद “मन के अंग" मेँ २३ वाष्ठदृदै |) 
( १० ) मय दृ वष 
दोहा 


परगट विश्व यह चक्ष दै, मू माया मूख । 
महातत्व अहंक्रर करि, पोछे भया सथू । १२॥ 

( ८ ) (चोप वष }-दौ = । यन=माया ऊ तीनों युगो को । सहो तितिकषा 
रखता हू । सनमान सयान॑न्मान शषमान चतुराई ( छलं कपट आदिक } । कन-अत्य 
बहार ! थोद्ध मोनन करता दरं ॥ 

(९ ) (जीन पोरवध }-षरस शब्द्‌ के अर्थे-( १ } आनन्दमय ( २ ) भक्ति- 
सहित ( ३ ) ताना सदा रहनेवाम ( ४ ) रस सदित-“रसो बै सः रव ब्रहम ही 
दै। (५) काव्यादि मे नव्ररस (६ ) भोजन म पद्रस (७) सार वस्तु (८) 


३७० छन्द अन्थावखी 


० 01, ति ता ता 97) = ~ = [1 


शापा त्रिगुन त्रिधा अ) सत्त रज हम प्रसर । 
पंच प्रशापा जानि यो, उपल्ापा सु भनंन ॥ १३॥ 
अत्रनि नीर पक्र पवन, व्याम सहित मिदि पंच ॥ 
इनदी कौ विस्तार है, जे क्रु सकल धरप॑च ॥ १४ ॥ 
शत्र तुचा दग नासिक्रा, जिह्वा ड तिन मादि ॥ 

जनान पु इच्छिय पंच ये, भिन्न-भिन्त वर्ति ॥ १५1 
वाक्य पानि अर्‌ चरन युनि, गुदा छपस्य जुनाम ॥ 

कमं सु इन्द्रिय पंच ये, जपने अपने कराम १६॥ 
शब्द स्यशे जु रूप रस, गंय सद्वित मिहि युष ॥ 

मम बुद्धि चित्त महं चषा, अनहकरन चतुष्ट 1} १८॥ 
इन चौवीस हू तत्व कौ, छक अनूपम एक ॥ 

युर दुख ताके फट मये, नाना आनि अनेक ॥ १८॥ 


0 





स्वादिष्ट । ( ९ ) श्दसमाव भौर प्रेम पूरक । मत जहा जमा भ्य ख 
इच्च्छति दौ उगु । 

(१०) (गरल व २) "ऊरवमृलोऽता्‌ धातना") ( = 
९५१३ }=निरख नप्ता । ग्रगटन=व्यकख्य, स्युल होने च इदि जीर त्रनगोचा 1 
मृलामावानपरहति शराम्यावस्था मे 1 मृल~जद़, आदि करण । मदरातनवमहत्‌ 7 । 
प मय, स्थकनपद्िटे सृक्म वा 1 प्ति त्रियुग घपकमे वा धिदनदैनेने प्रहत 
विवर्य म्व हो णे । “््वकाद्‌ वयव मद ( मोत) ्रथानममर, 
प्रिन्तार दोक त दृष्टि वन गर जा अनते भपएरिमित ह) पच श्र्ागम््ण्ट 
स्वामोजी ने मदत शौर अहकार छो टो मानद भीर र्न 1 ¢ 
प्रथम नाखानछन्ध, टे मानि ह । ५ ध त 
जानने योग्य । शवनि"-'परध्वी, भग, वेन, वु भीर साक न 1 » ॥ ४ 
पाच जनिन्दिया । न्रच्ादि=पात्र तन्मात्रा 1 वाङ्‌ आ र=प र भ ५ १ 
दढ, वितत, दार अंनम्स्ण ऋष्टय । यो ५ ` 
नरद) 


मि मि ए ति 1 । 


वन = कि 1 11 [111१ 


पुटेकर कान्य ६७१ 





ताम दो पश्च वसि, सदा मीय रदो ! 
एक भषे फङ वृष्ष के, एकं कद्‌ नदिं षाड ॥ १६ ॥ 
-जीवातम परमात्मा, ये दौ पक्षी जन॥ 
सन्दर फल तरं के दर्ज, दोड एक समान ॥ २० ॥ 
( ११) भथ नाय वंध 
मनहर 
जनम सिरानौ जाड“ "^" नाग पासि परि है २१॥ 
{ यहं छद्‌ “उपदेश चितावनी' के अंग मे २६ षां छंद दै) 
( १२) अथ हार वं 
सनहर 
जगमग पग तजि" --- धारिये ॥ २२॥ 
( यह छद्‌ पदेश चिताचनी ॐ गङ्ग मे ३० बां छद दै!) 
# ( १३) अय ककण वंव 
मिला 
हठ योग॒ धरौ.“ - "~~ ^" दरि करे ॥ २३॥ 
{ यह छद्‌ “उपदेश चितावनी" के संग मे ३२ वां छददै)) 
तामै...उष वि्त्पी छ भेदो पष्ठी रहते! (१) माया चे 
उपहित चेतन जीव ¦ भौर (२) साया से अर्प्नि चेतन त्य श्ल के 
( ससार के भोग स्प ) फलं को जोव पदी खाता है जब फल खाना ( संसार 
के भोग अर्थाव्‌ साया के विकार निपय खादों फो ) जच पकी छोडदे,तो वही 
जद्मप्व्प हो जाय ।-- छा सयर्णा सयुजा सखाया...” इत्यादि ( मुंडक 3141 ) 
% प्राचीन गुर भ दोनों रकण ऊ चित्र जो दभ दैः उनमें भब्द केवल 
श्रतद्धीमे दहै! चतुरटा्तजी के च्वि पर्वोमे जो इनके चित्रं रचे उक्त भकार 
से भी हँ भौर व्यूह भकार से भी। 


९५७२ सुन्दर प्रन्थावरी 


क 1 11 क, त = = ~ [मो 


(१४) अथ कंकण बव 


1 


गुर ज्ञान गहै -------- "~~ जक 
{ यद छंद “उपदेश चितावनी, के अंग में ३३ वां द्द दै ॥) 


॥ इति वित्रकान्यके वंध ॥ ६॥ 
&॥ अथ (कविता रक्षणः ॥ 


छप्पय 
नख शिख शुद्ध कवित्त पटृत अति नकौ छगे । 
खग हीन जो पदै सनतत कविजन उठि भगे ॥ 
अक्षर घटि वि होई पुडावेत नर ज्यौ चहं । 
मात षैः वदि कोड मनौ मतवारौ ह ॥ 
ढेर कौण सो तुक भमिल, अरथंदीन अंधो यथा ॥ 
कदि सुन्दर दरिजस जीव दै, हरिजस बिन श्त कि तथा ॥२१॥ 
अथ गण विचार 


छष्यय 
माधोजी दै मगण यदै दै यगण कदिन्जे। 
रगण रामजी हो सगण सगर सु उदटज्जे ॥ 
गण कद तारक जरात घु जगण कवि । 
भूधर मणिये भगण नगण खनि निगम बताने ॥ 
हरि नाम सहित जे उच्चर, विनकर घुभगण +, | 
यह मेद्‌ अके जान नही, इन्द्र ते नर श्रः ॥२९॥ 


। (२५) शद भीरं मुन्दर कनः 
दरिया । फणिन एर, 
} फं उद मि 


ॐ यष्ट नाम सपादक का दिया हभा दै ॥ संरा 
क्रा छक्षण कितना अच्छा फटा है । आौदिरन=षटेगा भा 
( २६ ) अर्यं खट । आण गणो { म-य-सप-तज-प-न 


1 देवता वर्णन में अद्म नदी 1 


एटकर कत्थ ६७३ 
गर्णो के देवता भौर फट 
मनदर 
ॐ सव शुर मन खु भादि गछ भय जानि, 
खत इम अन्त छह मध्य अर मन्यि! 
भूमि नाक चन्द्‌ तोय घ्रायु सो गगन चूर 
अगनि ह आठ यह देवता वपानिये ॥ 
छ्षमन बुद्धि जस भय आयु न्मन सः 
तड वंशनाश रोग जर सत्यु उनियि। 
अष्ट शन नाम भरं देवता समेत फट, 
सुन्दर क्त या कनित्त मै प्रमान्यि॥ ३ ॥ 
# मगण नगण मित भगण यगण भूख 
खगण रगण शत्रु जत सम निलय दै 
मि होड मिव सिद्धि भित भूय जय जानि, 
मित खम मिरे क्छ खक्षण हृष्य द ॥ 
मि शख मित करे कारिज फो सत्य है। 


@ यह तारे का चिन्ह जिनचछंदौ परदैवेनतो प्राचोन गुटके (क) मेन 
खे पत्रे की पुस्तक (ख ) में किनदु केवल च्छुरदासजी ॐ हाय ३ लिचे इए 
रगीन विरोमे नो पत्रे ( ख) खुटी पुस्तक के साय सम्पादक को फतहषुर से 
मिडे ये [सम्पादक । 

{ ३) मगण-ऽऽ5 तीनों गु-पथ्वी देवता 1 श्री ( समी } प्र 1 
(२) नगण-~-॥ तीनों व्छु-त्वगं चेवत्ता। इद्धि फक । ( ३) भगण-~ऽ॥- 
आदि गुहं फिर दो छषू-चन्द्रमा ठेवा ! यञ्च फलक 1 ({ ४ ) यगण-155 आदि 
मेषु फिर दो गुद जल देवता। शष्यु फं ¡ (५) सगण~ग$-पदिले 
दो च्छु अन्त मे एकं गुरु, वायुदेवता! मण ( विठेक्रा गमन) फल 


१३० 


६७४ सुन्दर अन्थावरी 


षि [+ त + 1 क, 7, 1 


दास दोई नाश होड शत्य सम हानि सोडः 

सुन्दर भिरति रिपु हारि कोड पत्यहै॥ ४॥ 
# सम रमित साधारण समभूत्य तें विपत्ति, 

सम हं निफल सम रिपु चरद्ध होइजू। 
उरि मित शून्य फठ शत्रु दास त्रियनाशः 

रिपु सम मिलत हि हारि होत सोह ञू॥ 





ज क ०५, ८.०. ०११५७१५५ 





( ६ } तगण-ऽऽ(-प्रथम दो युर अन्त मे एरु लष्ठु-आकराश्च ठेवता। भत्व 
( कना ) फल । ( ७ } जयण-5,-मभ्य में शु आदि अन्त मे लधु रय 
देवता । रोग फक । ( ८ ) रगण~-5ऽ)5 मध्य मेँ ल्घु ओौर यादि जन्त मे गुर 
अधिदेवता मृत्यु फल । नीचे के कोष्ट म छम जौर भञ्म गर्णो को 























श्यष्ट छिखते ह । 

ए इ गण रूप | देवता | फक | मिवा | 
१९ | गण | 555 | ध्वी | चमी | निवि म्र 1 
२] नन [ल्ल | ज] न 
(रन्न [नल [न | | 
, ४ | य गण | 155 | जछ | मायु (| 
। ५ 1 1 / | जञ गण | सूर | रोग ॥ 
[सनक 
७ न 0 सगण | 115 | बग | 1 

। शून्य | नम 


ह~ 90 0; त गेण | 551 | माकर ५. ध 
न 


फटकर काव्य 


(ति त, 1 1 


६७४ 


धरि दोई मि तां प्रु कौ हरत व, 

छगण विचारि धरि बुभ न पो ज्‌। 
ह फषरघनयपमद्ग्ध अक्षर आर, 

सुन्दर कहत छंद सदि देन जोड जू ॥ (५) ॥ 
(४) (५) इनं दोनो शदो गणो का सयुक्त धुमाश्चुम फल दिवा है । 











जियक्ो कोष्ठक द्वारा सष्ठ दिति है 
दोदो गण| संवंध | परस्पर का योग | योग काफठ 
। (आापखमे १--मित्र+मित्र ˆ | १-- सिद्धि 
ड दर्न) | २--मित्र+दास “* | २ -जय 
5 ऽऽ 11|| मित्र | ३--मित्र+सम ““ | दानि 
४-मित्र+शत्र्‌, “ˆ । ४- दुख 
| १--दाख + मित्र ~ | १--करायं सिद्धि 
अगण-यगण , २-दास + दास -* |२ नाश 
ऽ [14 । ऽऽ ३- दास + सम ˆ“ | ३-हानि 
| - दीस + शन्‌, ˆ“ | ४-हार ( पराजय ) 
१--खम + मित्र * | {साधारण (अल्प फडः) | 
(जगणनत्ताण | सम | र--खम + दास २--विपत्ति | 
॥ ऽ । +ऽऽ। ३-सम + सम “-* | ३--विफड | 
| -सम + शत्रु, "“* | ४-- विट | 
, | -त्‌+मिवर | १-शून्य | 
रगण+सगण शत्र | २--रतर्‌, + दास | २ त्रिया नान 
5 15+ 11 5! ३े--शत्र, + खम ˆ“ ; उदार ( पराजय ) 
| ४- शत्‌, + शत्रु - ~ स्वामि नाश 





६५७१ सुन्दर अ्रन्थावली 


[ति , त 8, १77117१; ~= = ॥। [क । 


# ककरा के वरन छधु वारा पडी माहि त्रिय, 
सुरां मध्य पंच खरु असादि समान ३। 
युव ख्धु पूरव दीरब कराई डक 
लएटेभोभौभंथः सु दीरघ वपान ‡॥ 
दृषन चाटीख भौर भूषन च्यारि सत; 
पिंगल व्याकरण कान्य कोस सँ पि्छान ६। 
जीते पर सभा ठपै वात पर मनहू की 
सवी सरदि फवि सुन्दर कान है॥ ६॥ 


सम~उदासीन । रत्यनदास । ङुित्यनकुत्सित, बुरा । मुदरनपित्र ( यहा 
यद अर्थं ) उपत्य~उत्पत्ति। बर्‌ ढ~बिरोष । विद ! सोदनु-मोदी । दमा 
हौ निश्चय करके, प्रधुस्वामौ । अयुमन=अघयुमग्णो छो 1 पो्ननमो 
दीजै । त्यायदो! आदि टेन जोड ज्‌=भादि ( आरम्भ में) चेमे के योग्य नदौ 
है आदिमे उनको न दीजञे। 

(£ } ककरा=वर्णमाला के अ्षारात (वा इकार उकर्गुल भादि } सब 
अक्षर व्यु ही रहते है । वारापडी=बारद खरो सहित वणौ मे सै। नि 
वर्णं आ-द-ऊ वा नते सयुक्त अक्षर । खरामध्यख्े ( सोलह ) म॑ ते ¶य= 
भद्रक 1 भनआ--द+ज--लन-पे ममन ह । श 
ल्यु पूव दौर कर-ष्ुक्तो ॐ पिरवर ( “युक्त पे" ) रपं (य । 
हो जति) आसे मः तक ११ स्र ( भायाम) जीर षने शुक ह 
दी होते है ( यद ) । ( शर तवोध 1 छद प्रभाकर । काव्य शरमाकर ) । 1; 
करो टि जत बिदु ज दीरष होय । सोदे शक्‌ रु भौर सव फट सयान स 
॥ ३३॥ ( कविप्रिया )। 

दून ्वालोक्च--काव्य के दृय॒ण अनक ह । “कष्य प्ररादि च ध 

५६ वावयदोय २१, अर्थदोष २३, जर ग्मदोय १०1 गव ७० कटे 1” (१८ 


=) श्वाद १ श्रम 
प्रभाकर । १० मयूख ) 1 दृतमे ३९ दोप निनाय ह । शराष्प कनयम । ` ` 
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संख्या बर्न 

# गनपति रन मही दिनेशचक्ररथ, 

चन्द्‌ शुकरनेत्र एकं आतमा ही जानिके । 
गजं अयन नयन कर पाद्‌ पु, 

नदीतट नागजिह्वा द्विज दोह मानिरे॥ 
राम हरनयन अगनि क्रम वलि संघ्या, 

कराड तताप जर सूर पद्म तीन र्भानिठे। 
षांनि वानी वरन श्रम अजसुख वेद्‌, 

कूट जुग सेना सुक्तिफिढ च्यारि पानिरे॥ ७॥ 


माग रसमल्लरी म ६० दोष निटपित वि हैँ । प्रन्थकार ने किसी मत से २० 
के हैँ । भौर भूषण चार शत--इषसे काव्यगुण भौर भकद्ारादि सव मिखा फर 
कहे है एसा प्रतीत होता दै 1 घुन्दर स्वामी का पराहित्य शगाध था ॥ 

(७ } एक बाची सख्या क एव्द्--गणेदाजी के एक दात हौ है । मही 
पृथ्वी । दिने सूयं के रथ के एक ही पहिया हे । छकराचा्येनी के एक हौ 
जेतरहै॥- दो के धाची-हाथी के दो दातत होते हैं! अगन दो~उत्तरायण, 
द्िणायन । पादनपाव दो । पक्षक ओौर इष्ण, अथवा पक्षी के दो पाख । 
सापकेदो जोभ। द्विजनदो जन्म होते दँ ॥ तीन के वाचक-राम~रामचत्र, 
पर्युराम, बलराम । शिवजी के तीन नेते । भभित्तीनन्वाडवामि, दावाप्नि, 
जाग्नि! भथवा दक्षिणाभि, गाहप, आहवनीय । क्रम~विकरम वल ( तन, 
मन, धन्‌ । ) वल्ति-त्रिवली कौ तीन रेखा । सध्या तीन=भतः, मध्यान्द्‌, सराय । 
कार=भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ । त्ाप=तीन ताप, तापत्रय, ( दैक, दैविक, 
भाहिक । ज्वर=धातञ्वर) पित्तज्वर, कफज्चर । सूकमत्रिच्ूल के तीन काटे । 
प्मयुष्कर का वाचौ शव्द वृद्ध पुष्कर, छुद्धवाय, ज्येटदुड । शओौर करम तरिधि के 
अं मे=१ वेदविधि, २ लोकविधि, ३ ङुर्बिधि ॥ चार वाची सख्या शन्द-पानी- 
चार खान वा योनिवर्भ-जरायुज, अडज, स्वेदज, उद्धिन । ४ बाणिए~परा, 


॥ ^ 1 
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िीषौगीषीगौ मणी । 
न्ध प 0, सि 1 1 


सनक्रादिं वारि निद्धि संप्रदा उपाद्‌ भंग, 
ओधार चरन दिशि च्यार अतेःकग्नदै॥ 
तत्व॒ शर इन्दर इरयुख पाड वगं यन्न 
पित मान कन्या पाप वायु पच वरन द॥ 
शासतर संपति करम दरशन रितु. 
रस ,राग ढंग यती षट पु तरनदै। 
धात दीप तूड क्भूपि धार हय परवत 
समुद्र पुरी सात कहत धरन है\८॥ 





पर्यन्तो, मध्यमा, मैखरी । ४ वरणनताह्मण, वैय, कनौ, शद । ४ भश्रमनमद्र- 
चर्ये, गाहेस््य, वानप्रस्थ, संन्यास । रशजछुख-तरहमाजी के वार मुद । ४ वेद 
ऋग, यज, साम, अथं । कूट ( इसका श्रयोय चार वाती का नहीं भित, भतः ) 
चार भवस्थाएं भावमा सम्बन्धौ-जाग्रत, खप्र, छुपति, कूटस्थ ( तुरीया )। का 
चार नीतिया-सामः दाम, दण्डः मेद । थवा विषणुचो चदुरमुज है उमेकौ चः 
भुजा! वा ष्ट ( कोना ) चार कोने । श्लगनयुग चार ह-सतदुग, तेता, दरः 
कल्पुग । सेना-=चतुरमिणी=इ्थी, घोडे रथ, पैदल । शुक्ति चान्ने, 
सास्थ्य, सामीप्य, घायुज्य । फक=चदुष्फल=चदुर्वग=र्म, अर्थ, शनम, मोत! 
पानिले-दाथ मे ठे, ग्रहण कर । 

( ८ ) सनकादि चार, बरह्मा के पुत्र रपनक, सनन, सनन्कुमार, भनानिन 1 वारि, 
निधिदमका पता चार के भर्व मे नही लगा । नतो वारि ही चरके भर्म 
होता, न निभि शद्‌ ह । वारिनिविन्-जलनिधिनछुर क धर्यं तै व भ 
सतह! निधि मी नौह। हे अन्य "कविप्रिया" क ठरो 1. 
फट "वारण शद" हो सक्ता है मिल्--पराकत के चार्‌ दात इत द { प्रियाप्र ८~ 
परु २३० ) । सप्रदाछंपरदाय चार दं -शीम्परदाय, निम्बक, मो भ रण्म~ 
चार्यं । उपादघाम, दाम, दंट मेद । अगमन, भ दध, पथ ।, ज & 
( 2० ) योद्धा चार अकार=गजरोदी, भे, स्व २६, पणि ( 9६८८1 
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चरन--चगण-छद्‌ के चार ओौर चोपायो के चार पाद वा परव । दिशा चार-पू, 
परदिचिम, उत्तर, दलिण । अतःकरण चतुष््य~मन, वुद्धि चित्त, अदक्ार । पाच 
चाचौ सद्या - तत्र पाचन प्रभ्वी, अप, तेज, वायु, आकाग । शार कामदेव के 
पराच तीर। मोह, मत्त, शोप, विरह अचेतने । पाच जनेन्दिया-आंख, कान, 
नाक, जौभ खाल । हरसमुखमदष्ेवजी के पाच मुख जिनसे बे पमुख काते 
ह । पाच पांडवनधुधिष्ठिर, मीम, अजन, नकुल, सदेव । वगा वर्ग-क् च 
इ त॒ पु-क्वर्गादिं पांच २ अक्षरो के ( वर्णम से) यत्त~पचमदायज्ञ-खाष्याय, 
अग्निदयोत्र, अतिथिपूजन, पित्ृतैण वर्तव । पराच पिता~जन्म देनेवाल, 
राजा, जौवदान टेनेवाा, गुर ( दीक्षा वा विद्या देनेवाखा } सौर मुरा 1 पाच 
मातानजननी, गुरूषनी, राजा क्री राणी; साघ, भित्रपनी। पाच कन्या-अहतस्या; 
द्रोपदी, तारा, कती, मदोदरी । पापनहाहत्या, छरापान, स्वर्ण की चोरी, युच्पन्नी 
गमन भौर शनकै साय समर्ग। वायुपराण, अपान्‌, समान, उदान, व्यान । 
वरन.~वणित ! छइ की-आाल्न ६=चारो वेद्‌, पुराण ओौर धर्मान्न ( स्यति ) 1 
६ सपत्तिनमम, दम, तितिङा, शद्धा, उपरति, समाधान । कर्म -छदकरमे अजन, 
याजने, अष्ययन, अध्यापन, दान डेना, दान उेना । दर्ण~छह दर्दण-सास्य, 
योग, न्याय, वैगेधिक, मीमामा, वेदात । ऋतु=घ्द ऋतु-वसत, ओष्म, धर्षा, 
शरद, हेमत, दिशिर । रसनपट्रस-ष्ट्ा, मौढा, खारा, कडवा, चरपरा, कैला 1 
रागनछहराग-भैरव, मालक्लौस, हिंडोर, दीपकः श्री, मेव ( मजार }। अग 
वेद के छह भंग--िक्षा, कल्य, व्याकरण, छट ज्योतिष, निर । यति यद्‌ 
डति का स्पातर प्रतीत होता है )--खद इति ७ भी हँ । सति वषट, अनादि 
रिङ्ोदत, चृहादल, तोताढल, परतत्र ( वा, बोघ पना ) 1 शौर यति चह ऽये 
ह~ ल्दमण, इसुमान, भीष्म, मरन, दत्त जौर गोरख (नानक्मक्राश प° }तरन=तृण- 
छहचरे-घास, कडव, पत्त, पन्नी, तुस, दाणा ॥ सात की-धातु--७ धातु-सोना, 
चाद, तावा, लोहा, रागा, सीखा ! वा-( च्म ) रक, मास, मेटः दाङ, चरवी, वीर्यं । 
दीप द्वौप~-जन्बर, शाक, छदा, ऋच, शात्मल, मेद्‌ ( वा लक ) पुष्कर 1 तृढ 
७-सात अन्न-जव, गे, चावल) मूग, अरदद, उड्द्‌, चना । ७ च्छषो--कदयपः 
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कि | ~ ^ += ^ न ~~ 


बदु अदि परबत्त योग अंग व्याकरण, 

लोकपाल दिगपाछ सिद्धि भट जगहै। 
षड निद्धि हार नाडी रस प्रह योगेश्वर, 

नाथ नन्द्‌ उपर नौशुण नव हग ३॥ 
दिशा दीष अवत्तार धुनि नाभि यदम यद्रा; 

वायु देश एक्रादश र्रर हर खण दे। 
मास राशि सूर भक्त संकरांति पंथ पृन्यु- 

हृदय क्व वारा यम नेम एग 81६॥ 





००० 








अत्रि, भरद्वाज; विश्वामिन, गौत्तमः वशिष्ट यमद । % ब।र-रबिः सोम, मगर 
ष, कृढस्यति, शक्र इनि । यसूय के सात धोद । ० पर्व॑तनुमेर, हिमालय, 
उद्याचल, विंष्याचल, लोकालोक, गधमादन, कैल । ७ समुदर-सौरः कार षः 
मधु, षतः रा, इसुरख । ७ पुरी-अयोध्या) मधुरा, माया, कारौ? उची ठातिकि, 
उजयनि । धर्ननधरणी) पृथ्वी प्र ॥ 

{ ९) ८ की-वु-८ वटु-धर, ध्रु, सोम, सावित्र, भनिल, वक प्रुष 
प्रभास । अदि सर्य-वायुक्रो, तक्षक, कर्कोटक, गख, कुलिफ, पद्म, महर, 
अनन्त । ७ पर्व॑त ={ छपर प्त नये हं । ओ परवत शब्द्‌ सै शाग्सेनरहवे 
जागे चिन पर्वत कहते ह) हिम ल्य, मलयगिरि, मरेन, प्याह, छि, 
कप्त, विध्याचल, पारियात्र पर्वत । योय-भष्टाग म्रोग~यम, नियमः भन, 
अणायाम, अल्याह्ार. धारणा, ध्यान, समाधि । अग( अग छपर छट कद नापे 
+ ष्षलिएु यद अप्त शब्द योग श्ब्द्‌ के घाय सम्भ )। पनन दरी के 
८ अङ्ग साष्टाग कहने म जो अति हैँवयेरह-गोडे {भव के ) पाव, दय, वेर 
शिर, बाणी, बुद्धि जौर दृष्टि । प्रमाग~भजादुश्या च तथा पद्वष पाणिनः वुः 
धिया । शिरसा वचसा द्या प्रणामोऽ्टग इर्ति । ( “अवटे को 1 
तथा शवैववमताच्जमास्कर ) । व्याकरण=८ वारणम, चन्र, ९ धच, 
कृष्ण, रिवालो, शाद्टायन, पाणिनो, भमर 1 ८ रोकपालः सत, संम, नंन 
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दरसन भति दुख हरन रसन रस प्रेम वावन । 
सकर विकर श्म दन धरन वरनो गुन पावन ॥ 
सुढग्न कषा निधान खवरि जनं की प्रतिपालन । 
हटन चख्न सव करन रितय करि भरि पुनि दार ॥ 
सठ सममिः विचारि संभारि मन रहत न काद्‌ परि चरन । 
नम नरक निवारन जानि जने सुन्व्र सव सुख हरि सरन ॥ 
पटने क निषि 
न्दुरसन" शब्द के दकारः पर ९ का अङ्क है- कहौं से प्रारम्भ 
करके वई ओर की पेखुडियों के चरणो छो पटते जाय } अन्त 
ऋ चरण शुदं बारी पंक्तिमे है । 
यह छण्पय चित्रकाच्य दी मे है, म्न्य नहीं है । 
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शरतेरा तरर ताछ तेरा द्वार कदैषिर 
रत्तन॒चत्वि तेरा ये भी भात्त सदीसो। 


कि त) 


वहग, वायु, कुर, गं । दिगपाल=८ दिर्गज~-दुरावत, पडरीक, वामन, इुसुद्‌, 
अञ्न, पुणदत, सार्वभौम, सुप्रतीक । तिद्धिनअणिमा, महिमा, गरिमा, कधिमा, 
रप्ति प्राकाम्य, सल, वल्लि । जग=जगत्‌ मेँ ॥ ९ कौ-खड-९ है-इलः- 
वर्त, रम्यक, कुर) हरिव, कुर, भारतवप, केतुमाल, मद्व, हिरण्य 1 ९ निधिः 
पथ शख, महापद्म, मकर, कच्छप, सुद द, कुंद, नील, खे । ९ नाद़ो-इडा, 
पिगला, सुपुत्र गथारी, पूपा, गजनिहा, अप्ताद, नि, कशषखिनी । रस=काव्य मे 
९ रस-श्षार) करणा, वीर, भयानक, अद्धत, दाय) रौद्र) वीभत्स) शत । ९ ग्रहं 
स्व, चंद, शुध, शुक्र, शृहसति, मगक, शनि, राहुः केतु । येगेश्चर~९ है- 
छकाचारय) नारायण ( श्रक्ष्ण }, भन्तरिक, अद्ध) पिणतायन, भावित, द मिल; 
चम भौर ऋरभाजन 1 नाथ रलगोरक्षनाथ, ज्वलिनद्रनाथ, कारिणनाथ, गहिवीनाथ, 
च्पटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भत नाय, गो परीचन्दनाय ( योगाड )। ९ नद~ 
भगध्र देश का राजा महानंद भौर उस्फे ८ पुत्र, यो नवो को चाणक्य ने विषसे 
मारा था । ९ गुण~-श्षम, दम, तप, शौच, क्षमा, आर्जव, ज्ञान; विज्ञान, 
मारितकय । ॐ पर मौ-दप क्षव्द्‌ ऋ भु संगोधन नदौ हो सकरा । यह छेक 
दोष से किती शब्दं का थचद्धस्पदटै॥ १० की सख्या-दश्च दिश्ाएु असिद्ध 
ह । १० दोपचोर, शवारो, अनर, कायर, यूया, बहरा, अधा, पागला नपुसक, 
कुरख्य । १० अव्रतार~छच्छ, मच्छ, वामन) वराह; सर्पि, परद्राम, रामचन्द्र, 
इ, कठी । शुनि, मामि, प्य-ये दक कौ संख्या के वाची के है इसका परता 
नही लगा । १० सुद्र योग मेनमहायुद्रा महाव, मावे, खेचरी, उङ्खिान, 
मूलवध, जारधरवथ, निपरीतक्ररणी, वज्जोली) शकिचालन ( इर्यो दीपिका मे ) । 
१० वायुआण, अपान) समान, उदात, व्यान, नाग, कूम) देवदत्त, कल, धनलय । 
११ स-अन आदिक ॥ १२ मास । १२ रारिए मेय भादिक । १२ भादित्य 


बिवखान्‌ आदिश । १२ भक्त प्रहताद्‌ आदिक ! १२ सक्रतिए । १२ पथ 
चारा बार} 


१०१ 
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= ~~ ॥ नि 7 त त ११ ० व 


रतन भवन विन्या जम मट न्द्री देव 

विपय कीजे चोदा प्रा तिथि कही सो ॥ 
सुर सिणगार उपचार कटा पारषद्‌; 

व्य रंभा सोखा सत्रा कोटि जछ मदी सो । 
सगत पुरान प्रवराम मेना भारत की, 

भारहू अटारा बै भठारा ध्याई री सो ॥ १०॥ 





( १०) १३ तरवस्-कल्यब्रक्लादि । तेर वृक्षौ फा प्रमाण उदुभ्यरं छम 
जम्बुदयमथाज्युनम्‌ । पिपपकच कदंवंच प्रलाणलोध्रतिदरकम्‌ । मधूक माममग्म॑च 
वद्र पक्रेशरम्‌ 2 । ( गरुडपुराण १९८ अ० । शब्दकत्पदम से ) 1 १३ तात 
तेरह बढ़ सरोवर~मानसरोवर आदिक अथवा १३ तार-चौताला, तिततासा आदिक 1 
१३ द्ारनेवद्यार, राजद्वार, इत्यादिक । तेरह र्न =सृढठ के गुण कथन मे तेष्ट शर 
दसा बोलते ई। रन्न पाच, नौ भौर १४ हँ ॥ १४ रननल्व्मो कौलुम मणि 
रभा, सुरा, भगत, विप, परावत, शा-वयुप, धन्वतरि, कामधेनु, चन्रमा) कयर्र 
सप्ुखी अश्च । १४ भवन-७ तो लोक ओर्‌ ७ दवीप मिल कर । १४ 1 
2 वेद+-६ नाल्ल+१ मोमासि।+-१ धर्मलाह्+१ न्याय्‌+१ पुराण । १९ मधम 
राज, ग्मराज, भूय, भतक वैवस्वत, नोल, ठर, काल, मरवभूतक्ष्, प्रे, कर) 
उदुम्ुर, चित्र ओर विनय । भट~१४ यमो के १४ भर । ध्य १८ 
५ क्ञनिन्धिय+ करन्दिथ४ सतःकरण 1 देवन्१४ दुनदयौ कै १८ वना । 
विपय=१४ इनो के १४ सुर्य विप्र ( शबद, स्न बादिक ) 1 १५ नध 
प्रद ह प्रतिपदा कृष्ण से ममावास्या वक, यथवा प्रतिपदा छद न्‌ परिमि न ॥ 
१९ सुग्म्र वरण-अ से भः तक । १६ सिगगार-्ार--भी न, दण्ट ५ 

दावधन, अग्राय, अञ्जन) दन्तरजन, ( मिली ), मदद + 
€ उपश्रप णो वग 
रभ. अरन्‌ धृ 


2 क" १६ 
रन ४ 


सगव, पुष्पमाला, तिलकः टीकौ, दीदी परवद । 

पूजन- गगन, आ्तन, पराय, र्थ) जश्वमन, रन वन 
कृ, 

दोष्‌, मचय, तात्र, आरती, नमस्कार ( वा दिगा ) १६ षर 
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[1 ५०५५० ५ = ०९५ 1 ॥ गौ । ^) कि ति, १ त पा १ 


# उगनीस बौर धातत विखा नख मानुष के, 

वीस चक्षु श्रुति भुजा रावन ॐ युनियां। 
इक वीस स्वरग यु वासी सो पातसा करी, 
क्षोदणी तेस जरासंव साथि शुनिर्या ॥ 
च्यारि वीस अवतार च्यारि वीस तीर्थकर, 

» च्यारि वीस त्तर पीर च्यारि वीस धुनिया। 

एक तं चौवीस ठग संख्या सक्षां कटी यह्‌, 

सुरदर मिाबौ जति कनि पुनि पुनियां ॥ ११॥# 
कलाए--अमृता, मानद, पषा, वुषटि, पुट रति, धृति, शादिनि, चन्दिका, काति, 
जयोत्सना, भिय, भ्रति, अगद, पूर्णा, पूर्णागृता । १६ पारषद--जय वरिजग्र आदिक 
मगवान के पार्द ८ सखा श्रीह्ृष्ण क ओौर आठ सस्रा श्रीरामचन के । 
वयरभा रभा अप्सरा की सदा १६ वर्थ की अवस्था रती है । श्रवरम~१८ 
प्रजान अवर-भश्रेय, वशिष्ट विश्वामित्र, भारद्वाज, यमदमि, आगिरख, गौत्तम, 
काद्यप, च्यवन, भार्गव, परासर, शक्ति, क्षाडिस्य, आशरवान, मरोनि, वा्सपल, 
अगरय, बत्सस । सेना भारतं की-महाभारत मे १८ अक्षौहिणी थी-११ कौरवो 
कौ ७ पाडवों क्री । १८ भार वनस्पति के कहे आते है ! भगवद्गीता की १८ 
अध्याय है, स्परतिया गौर पुराण भी १८ ही हँ । १८ स्पतिया~मद्ध, याज्ञवस्य, 
परादयर, वशिष्ट, हारीत, नारद्‌, भत्रि, आपस्तम्ब, शातातप, खख, छित, व्याम, 
मारद्राज, ऋाक्यप्‌, दष्ट, विष्णु, यम, इस्ति १८। १८ पुराण-निष्ु, वाराह, 
वामन्‌, पद, दिव, भभि, नहा, हेवं, ब्रह्माण्ड, मविष्य, मागत, माकंदेग्र, मरस्य, 
नारद्‌, कग, छन्द, दूरम, गरुड़ । 

@ नोर ये ९ कवित्ति कम सख्या भ, सख्यार्भो सहित, इत विचार से नी 
दिखाये--धर्थात्‌ श्न प्र छपर से चली आई हई सद्या इम विच्ार से नहीं 
लगाई गदं थी कि “पच विधान को ठडकर लगाव । परन्तु पचविधानी हैँ 
एष्‌ कोड कदी नहीं मिली 1 भभूढि गयो हरिनाम को तू सठ““-। इस कवित 





६त सुन्दर प्रन्थावरी 


) 
^ + न ^ ज~ न न ज = ८५५९ चन्म ऋ नीम १३ 


प्र॒ “यंचविधानी" एषा नाम छिखा हुजा ही चतुरदासनी के प्रौ आदि भ मिा। 
परन्तु यद किती भी अर्मिप्राय या अथं से पचनिधानी नही कदा जा मन्ना । 
श्तवया" ग्रन्थ के ५कालचितावनी"" के अब्र का यद ८ षा छद्‌ मात्र है ¦ 
( ११) १९ उन्नी पिण्ड्थान कहे जाते द ( तिथ्यादित्व-दान्टकयद म })। 
२० विवा) बौक् नख (नाखुन) दोनो हथो भौर दोन गर्व 
के रावण के १० प्रो मे २० आक्तै भौर २० ही कान भौर बीमही 
भुजा नी जातीदहै । २१ खगो ॐ नाम नहीं पिरे । २२ खना ब्रादशाह 
की वदी कदात्ती थी । २३ अमौषिणी मयध ठे के राजा जराप्तथ के पाम 
जव बह मयुरापर चढ़ कर आया था 1 २४ अतारनअह्मा, वाराह, नारद, ननारायग, 
कपिल, दत्तात्रेय; यत्न, पभ, पृधु, मत्स्य, कूम, धन्वन्तरि, भौहिनी, रिह 
वामन, परघ्यराम, वेदव्यास; राम, बलराम; कष्ण; युद्ध, कल्कि) हंस अौर हयग्रीव । 
२४ तीर्थकररःजैनियों के २४ ठेवता-ऋपभदेव, अजितनाथ; सभवनाथ) भभिनन्दन, 
सुमतिनाथ, पद्ममम, शुपाद्वनाथ;, चटरश्रम, सुदुधिनाय, भीतलनाथ, धं यामनाय, 
वा्धपूज्यस्वामी, विभलनाथ, खनन्तनाथ) धर्मेनाथ, मद्धिनाथ, सुनिञुत्त, नमिन¶, 
मेभिनाय) पाछनाथ, ओौर महावीर खामी ! २४ तत्व ~्हृति, महक्तचः भदा 
पाच जनिन्ि्या, पाच कर्मेन्धिया, मन, एाच तन्मा्राए) पाव महाभूत । ( पुख 
इनसे भिन्न है )। २४ परछुसलमानों के २४ पेगम्बर=( बर्जिमरम्‌ ) 
आदम, चक्ष, नृह्, इत्रादोम, या, इसदाक यूमफ इस्मरा्ट, जरुग्पिः यदप, 
यच, दाद्‌, अयूब, छन) घेमान, खाल, छएव्र, ३ मूता, हनाम) ६ 
यसआ, जिवि, सुदम्मद साद्व ! ( इलकरे भिरित भौर भुत ठ पगम 
हृए ह । परन्छु यां अधान २४ से प्रयोजन है 1) शरीरः ग्ट य॒ ( प 
टेनेवाडे ) का अर्थं ठता है । इमाम धर्म मँ लोका" भौर माम + 
शिक्षक भौर शभामक बहुतायत से है ( खरीफ तो ४ ही प्रपान दक मीम 


सादध के परस्वे हुएये1) 
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नि व 


@ गणना छष्पै पंचक 


ए) 0 । 





अथ तव निपिकेनाम 
प्य 
प्रथम पद्य निधि कदत दुतिय पुनि महा पद्म सुनि । 
सृतिय संपमे नाम॒ चतुधेय मकर कै सनि ॥ 
पश्वम कच्छप हो पष्ट सो प्रगट युञन्टं । 
छन्द सप्तम जानि अष्टमं निहि भर्णिदं॥ 
सश नवम पर्वं कविजन कहत ये नव निधि के नाम है! 
कहि सुन्दर सन्तन आद्रि ते वंछदिं जु सक्ताम दै ॥ २७॥ 
मथ अष्ट सिद्धिकेनाम 
प्रथमहिं अणिमा सिद्धि दुतिय पुनि महिमा किये । 
तृतीय सु छधिमा जानि चतुर्थ प्रापति ठषिये ॥ 
प्राक्राशक्र पंचमी डपिता पष्ठी जनह । 
अवसिता जु सप्तमी अष्टमी वसिता मानं ॥ 
ये ग्ट महा सिधि प्रगट ही प्रन्थनि माहि वपांनिये 1 
हरि भक्तनि के माधीन है सुन्दर यो करि जानिये ॥ २८ ॥ 


8 यह नाम सम्पादकने दियादहै। 

(२७ } निह्नन्नीक । भगिद्~कदते दँ । परव खव । 

(२८ ) अश्सिद्ठिए-“अणिमा महिमा चैव थिम आपिरेव्च 1 आक्ाम्यव 
त्येदित्व बथितवं च तया परम्‌ 1 यत्र कामावसागिज शुणानेता न्॑धरात्‌" ॥ 
{ मक्रेय पुराण } ये हौ स्य श्तु” मर-“अणिमा च्थिमा आपिः 
प्राकाम्य मदमा तथा। ईनितवे च वशित च सर्वकामावतायिता” ॥ पान्तु 
"अमरकोष" में कामव्रप्तिता शो न टेर गरिमा को दिया है--“अणिमा महिमा 
चव परिमा उचिमा चथा । आप्तिः आ्ाम्यमोकिजर बच्ितर चा्टसिद्धय.” ॥ 





€= इन्दर रन्याडी 


॥तीीगीपीपीपीपौीगीपौीपीीौिगगीी मी 8१0 कक ९५ 


मथ सप्त वारोंके नाम 
प्राट होद सादित्य सोम जव हृदये अवै) 
मंगछ दंशहू दिशा बुद्ध तव दही ठदरवै॥ 
हस्पति ब्रह्म स्वरूप शुक्र सव भापत देस । 
थावर जंगम मध्य दवेत ज्रम रै सुकते॥ 
द अति अगम्य मर सुगम पुनि सद्गुरु विन कसं र्ट । 
यह बार हि वार विचार करि सप्तवार सुस्दर करै ॥ २६॥ 
+ अथ वारह मासकफेनाम 
कार्तिक काटे कर्म॑मार्गशिर गति यन्नासा) 
पोप मिल्यौ सतसंग माघ सव छाडी भासा ॥ 
फागुन प्रुषित अंग चैत्र सव चिता भागी । 
वेशापा भति फटा जेठ निर्मल मति जागी ॥ 
आपाढ गयौ घानन्द्‌ भति श्रावण श्रवति अमी सदा] 
भाद्रव द्रवति परघ्रह्म जदि अशनि शाति सुन्दर तदा ॥ ३०॥ 
अथ चारह राशिकेनाम 
छप्पय 
मीन स्वाद्‌ सौं वंध्यौ मेष मारन रँ भायी । 
प सूकरौ तकार मिथुन करि काम॒ वायौ ॥ 
कर्थ रही उर मादिं सिध आवत्तौ न जान्यौ । 
कन्या चंचल मदं तुत अकतूढ च्डान्या ॥ ____ 
३ (लिया ह, ्नानश् 
पराादक~यह भराक्षाम्य नाम की सिद्धिके स्थानम लयाद्‌ ' ~ 
तिद्ध! अवसिताफामावसिता तिदधि । वहिता~रनित निदि ॥ 
(२९ ) वारदिवारःम-वारम्बार्‌, निरतर 1 मावीणानभरमोः त 
चलम 1 भदृषन्यरधा पग 


०१ द्रवतिनप्रेम म ममता दव चरन ४ 
( नह । सौर सादिन मन ११ 


चनि 


नित्य का अर्थं हे-भनध=कल जिममे 
ददी 


ष्टे 


फुटकर कान्य ६८७ 
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बृश्चिक विक्रार विप ड'क छगि सुदुर धन मित न भयौ । 
परि मकर न छाल्यौ मूढमति कभ एटि नर तत, गयौ ॥ ३१॥ 
ज्ञान नरक 
छपे एकादशी % 
मन गयंद्‌ वख्वेत्र तासके अंग दिपाऊ' | 
काम क्राध भर छो मोह चहं चरन सुना ॥ 
मद्‌ मच्छर दै सीस सुदि तृष्णा सु इढावे । 
इन्द दसन दै प्रगट कल्पना कान हवे ॥। 
पुनि इुविधा श्ग देखत सदा पृष्ठ शरृति पोछे फिरे। 
कि सुन्द्र अंश जान कै पीखान गुर वसि कर ॥ ३२ ॥ 
(३१) राशियों के नामों पर भक्षरो से अर्थान्तर दिखाने कौ चेष्ट है । 
शप~रक्च । सुक्तौ सुख गया । कर्मकर, कसक ! सिघ-प्वनि से, सग । 
आवत ~उगता हणा क्रमश्चः निकला इससे ज्ञात नहीं हो सकरा । भक्तूल=भकर 
ऋ अर्थ पाप (अघ ), तूल खे क तरह ( जैसे पिदने मे धुनने घे ) उड़ गया बा 
अर्तूर-~बाद्वान भाव का हवा भरने से नाव को चश्चल करता हैः । विकार~विपय 
का विष, वी क इद्ध समान । धनसवार कौ सम्पति । सक्र~मक, फरेव, 
कपट, दम्भ । द्ुमनजेसे धड़ा फूट कर नाच होता है भौर फिर काम नहीं 
थता, वैसे यह मदुष्य शरीर शयु पाकर क्षिप काम का नही रद जाता है । 
अततः जीतेजी ही भजन, ज्ञान, भक्ति करना | 
® यह नाम ॒पम्पाद्क का दिया हूभा दै । ये सव ग्यारह छष्पय ज्ञान की 
प्राकर मौर वेदात सिद्धात से सरावोर है 1 
“ (३२) इस छ्य मे मन को हाथी का पुंद्र रूपक वाचा है । दन्द दसन 
है श्रषट हाथी के धाहर के दो दात ( दो तो ) दौखने मात्र है, वैते देत भा भेद 
श्रम माघ्रहीहै। 
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पातिशाह रहमान हज्री कये वदे। 
लार क्रिये ठमरावे जिते अथवार्‌ कष्टे ॥ 
अवलि दम॒ भर्‌ सीम विहारम पंच हजारी । 
उनको सूता दिये क्वि जग मे मधिश्नरी ॥ 
वै वंदे निक्रट सदा रद पिजमतगार हजर कृ] 
कि पुन्दर दूर प्डे रदैज्ञ सूवाद्रत दूर के ॥ ३॥ 
परब्रह्म पतिशाह जान किये सहजादां 1 
सख्य योग अरु भक्ति वदे उमराव अनादौ ॥ 
सीर क्रिया सव रंति जन्न जप तप त्रत जो । 
तीथं अटन स्नान दान यम नियम सुकते ॥ 
रज्या व्याह समे अपने पुति स्जादौ करि गादौ । 
कि सुन्दर सहनादौ उहै पातिशाह उर खय ॥ ३४॥ 
जाप्रत देह स्थूल सकल गुण वर्तत जामहि । 
स्वप्न सु छिग शरीर उह विधि जनह तामह ॥ 





( ३२३ ) पतिश्चादन्परमात्मा वादभाह-वेधर सरवनिवता । रदमान ( भ० }= 
अत्यत दृयद्ध। दूमनदायम (फा) दो हजारी षा दूपे द्रज फ। पम 
( फ ) सोयम-~तोसरे दरजे के ! पंजदजागीनप्रय हनार के मनम, शृत 
षदे दरे के । वादृश्ाह के द्न्वार ओौर अमचाम जीर मनम्र्ी कर्पा 
भक्तो चौर नानियो ष्टो केर वाव्राह्‌। 

( ३४ ) सदजादानगादजादा-बादयाह करा पुत्र । नानहणी शाररदा 
वादेादेख्पो बह्म से श्रगर होत्ता द। भस्मावं पुत्र पुत्र पौः भग्नः 
अपमा दहो दहे। न्तन व्रह्म~-त्द्म जानसय) भाषाथ गह दष?" $ 
समान जान दौ अयतप्यारादि। जानी छन्मष म मनप" {गनः ) मनन" 
मरौ त्मा दीदे जिग्ये परमन्मा ने सपने ह्दयमे 9 +. 
छपा करके बहौ ( भक्त वा जनी } पुत्र गमान अनवा यथा । क १ १्1- 
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सुपुपति मै सव छीन स्वप्र जाघ्रत पुनि आ । 

तीनि भवस्था माहि भमै सो जीव कावे॥ 
साक्षातक्ार तुरिया विपे ईश्वर ताहि चपान्ि। 
हस्या अतीत सो ब्रह्य दै सुन्दर यों करि जान्यि॥ ३६॥ 

अत्यज देह स्थूढ रक्त मल मूत्र रदे मरि। 

अस्थि मास भर मेद्‌ चरमं भाच्छादिति उपरि ॥ 

शूद्र सु छ्गि शरीर वाखना वहु विधि जामदि। 

वश्य हु कारण देह सकठ व्यापार सु तामहि॥ 
यह क्षत्रो साक्षी आतमा तुरिय चहुं पहिचान्यि। 
तुरिया अतीत ब्राह्मण उही सुन्दर व्रह्म वपानिये ॥ ३६॥ 

ऽहकार चाड वहूत हिसा कौ कर्ता। 

मन को शूद्र सभाव कर्म॑ नाना विस्तरत ॥ 

बुद्धि वैश्य यष हाद करे व्यापार जहा द 

चित्त घु क्षत्रिय जानि तरपि नहि छोक वदा ल ॥ 
यह व्राह्मण साक्षी भातमा सदा शुद्ध न्म रद! 
तुस्मा यतात जानहु इहा श्रह्म रूप सुन्दर कै॥ ३७॥ 





जिदको योग्य समक्ता है उषी को दरस दिखाता है। जयात्‌ अन आर्‌ 
पराभक्ति हौ छे परमासरा छो आपि हा सक्तो है। ( "गमे्वप द्रण तन 
सन्य" । कठ ।२ या वदरी ।२२) 

{ ३५ ) वेदात के भनुघार जाग्रत, सप्र, घुत्नि जौर तुरीया चार्‌ दी अम्यष 
है । शद निर्मृण तुरीयातीत त्रश्च शो उक्त चारो से प्रे मन्न दी घाभीजी ने कडा! 

(३६) चार बणे आर पचा यलज ककर उक्त ५ उरस्या करो 
समकनि का सपक वानाहै। तुध्िवोदा भव कद्र मुररव्ठ्यस् यददन 
अन्या है 1 

( ३७ ) अतत करण वचधुषटय भौर प्राचे आतमा कैः ठर वद द्ध 
भलदुःर वाधा हि । 

१०२ 
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प्रथम भूमिका श्रवन चित्त एक्राधहि धारं! 
दुतिय भूमिका मनन अवन करि मर्थं विचारं ॥ 
चृत्तिय भूमिक्रा निदिथ्यास नीकी विधि कर्ड। 
ष्तुमूमि साक्षात्कार संशय सव॒ हरई॥ 
तासां कषये त्रह्य विदु धर वरिानं वरि ह ॥ 
पव पष्ट अरु सप्तमी भूमि मेद सुन्दर कहे ॥ ३८॥ 
सुख दुख नींद लरूप जवि आवरं तव जान । 

श्चीत हुं इप्ण अरूप केतं सव पदिचा्े ॥ 

शब्द र राग अरूप सुनें जनिं जादी। 

बायुहू च्योम अर्प प्रगट वाहरि अर्‌ मादी ॥ 

इदि भति अरूप अखंड दै सौ कसं करि जानिये । 

कदि सुन्द्र चेतन आतमा यद निश्चय करि मानि ॥ ३६॥ 


( ३८ ) बाक्षात्कार तक चार । जौर्‌ फिर तीन भूमिका वर्-र्मान बः । 
ओर जन की ७ भूमभिक्ाएं योगवानिष्दुमार “हत्योग प्रदीपिका मे पआरम ने शटी 
ह जिनका कथन ऊपर भी अन्यत्र टीका मे कर व गयाहै। वै ७ मृमिका 
है-धमेच्छ, विचारणा, तुमानसा) सततवापत्ति, थसघक्त, परावर्िःविनी धीर 
रमम । ( इय्योग प्रदीपिका । उपदन 9 श्ये ३ कौ टीका ओर पादी 1 )1 
इनमे अयम ५ तो चम्भर्तत समामि को, भौर अगि की ३ ( सातवी त ) चनः 


> ४ 





जात समाधि की है। 

( ३९ ) इखदुःादिं स्वूल द्दयमान तो नदीं है पर्नु अर्प अ! 
छन्दो चे ( स्पर्गादि घे) जाने जति दं । पर्न अन्म चेतन सरपर ८ 
भी इस प्रकार कसे जाना जा सकता है ! धर्यात्‌ योग क्क प्नेदीरे गदतः 
तक्नाहे। जो जान क्री भूमिह्ाएु ठी द उनतजा धरिः उदम ८ 


उससे भो । 


२ मन्द 


[म 
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एक सत्य परब्रह्म एकत गनती गनिये । 
दश दश भागे एक एक सौ ताई भमिये॥ 
एकर्हिं को विस्तार एक कौ अंत न भवै, 
भादि एक ही होई भअन्त एकि ठरते ॥ 
ज्यो छता तंत पसारि कै बहुरि निगछि दता रदै। 
यो सन्दर एक अनेक हवं अन्त वेद एकै कदै॥ ४०॥ 
अन्तहुकरण अदृष्टि प्रमाता भापनिहारौ । 
इन्द्रिय पंच प्रमाण प्रगट गज ताहि विचारौ ॥ 
पंच विषय सु प्रमेय च्दै कपरा गहि मापे। 
इन ते गज यह भयौ प्रमा पुनि ताहि स्थाप ॥ 
चत्वार विमाग प्रप्व यह भज्ञान तं दिपान दै। 
कृषि सुन्दर बस्तु विचार तँ जगत विरे हं जात दै ॥ ४१॥ 
अन्तहकरण चतुष्ट॒ प्रमात्रा ततोखत जानुं । 
इन्द्रिय पंच प्रमाण राज्‌ वाट वयपानहुं ॥ 


( ४० ) अंते ¶ह्म एक है उससे भनत्त दष्टए है । वते ही एक की षल्या 
से अनेक अनत सख्याए एक २ बढ़ने से बनती है । भौर सख्या भे से एक २ 
चराने से केष एकरद जाता है। पसे ही खारी उषटि शखर से निकली है जौर 
उषी मे समा जाती है! जते मकड़ी जाला पूरकर फिर अपने अन्दर समेट लेनी 
है। गह इत भय, त्रदात मे खष्टि ओर भ्रल्य क समाने मे दिया गया द । 

( ४१ ) अमाता, प्रमाण भ्रमर भौर भ्मेय-जाता, जान शौर ज्ञेय-करो व्रजाज, 
गन ओौर कपे के दधत से समश्य है । अ्रमा=यवारथ ज्ञान । स्दति ( याद ) 
से प्रमा मिच्न है। प्रमा जान का करण दही रमाण क्ातादटे। प्रमा जान 
अवाधित अथय को वताता है भर्थात्‌ व्रिपय करता हे । भमा जान प्रमत्ता क्षी 
चेतन के आधित ह नदीं भत.कृरण के आधित है । ( देये विचक्र मागर यशु 
१९७-२०१ ) 1 ये प्राभात न्ान होने से भवदा ( अनन ) कटा ट । 
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तेन लगं ताहि पंच जे वि्ै प्रमेयं। 
तषि त ठहराइ प्रमाता ही करौ ज्ञेयं॥ 
कटि युन्द्र ॒कम्तु विचार ने कहां प्रमाता पाद्ये । 
पुनि कहां श्रमाण प्रमेय है कहां प्रमा उदहराये ॥ ४२॥ 
( १२) अथ अन्तर्छापिका 
ड्य 
(१) 
ठका मारि त्रिय प्रहारि श्ट्धारि रटे कर। 
महीपाङ गौपाङ व्याक पुनि धाद गहै वर ॥ 
मेव भाश धुनि प्यास नाश रुचि कवल वास जदि । 
बुद्ध ता हनु त्ात्त प्रगट जगतात्र जानि तिरहि॥ 
ठम सुनहु सकल पंडित गुनी अर्थं हि कटौ विचार करि । 
चत्वार शव्द सुन्दर वदत ‹ रामदेव सारंग हरि” ॥ ४३॥ 
(२) 
देह मध्य कहि केन कौन या अर्थं हि पर्र। 
इन्द्रिय नाथ सु कोन कौन सव क्रू भर्व 





(४२ ) यक्ष ताखडी बाट कै उदाहरण वा दर््॑त से वरी वियव रममःयः 
डे । क्स्ुविचारवेदाति कौ प्रकिया से विचार कने से जो चेतन है बह नेद 
के ्रयक्षमेद्खदो जाह, 

(४३) इ अतरग मे ^१ राम देव चारग-४ दरि” य 

शाब्द निकलते दँ पिले चरण मे १ गमन २ परयुग्म भौर पन्गम 
निक्रस्ते है जो "राम णच्के वमे दूसरे मेरनाः कय जोदयर 
योतश्ठ बा पर्याय ह। व्याल (रष) शो प्कद्र क गाय भो मयूर (म) 
दै! मेष भौर पोहा भोमि आर चतक भी मारय वहे जे दं । इद रत 
दुध का वाप चच्धमाजो द्रि" कल प्यविदि। हयुनन्तन्दसुमान का शिप 
जे, शरि" क पर्याय ह । जगतत भगवान दरि" है हौ । 


५॥। 
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पायं उपञजत कौन कौन फे शत्रुन जनप | 
उभय मिलन कि कोन दुष्ट के कदा न तनमे ।! 
अव सुन्दर कौ पावन जगत कौन रदे पुनि व्यापि करि! 
शप्रान जान मन मान युख साधु संग हित नाम दरि“ ॥ ४४॥ 
(३) 
कापाछ्कि मत कौल करन त्रेता युग कमा 
रवि सुत कषये फोन कन जेननि फ धर्मां ॥ 
यक्त सयका कोन कौन संतति मुख सोहै । 
वचन प्रमान सु क्सन फन कतं नहिं मोद ॥ 

कहि सुन्दर अकश कौन सिरि आन पकरि काठे कटौ ! 

«योग यज्ञ यम नेम तनि नामं सत्य दढ करि गदौ" ॥ ४६॥ 

( ४४) रेदमष्य=श्राण" । अर्थेजने= जान, शानौ । इन्द्ियनाथन्मन' । 
सको भावै-=भान, सम्मान । मान प्रये श्वख' उपज । साध के श्वर" नदौ 
होता । उभय मिलन~श्वग? मिलाप । दुष्ट के "दिप ( परहित, अच्छा चाहना 
वाश्रेम ) नहीं । जगत को पावन ( पवित्र ) करनेवाला नामः ( भगवान का ) । 
सर्वत्र व्यापक (दरि, भगवान दँ । यं अत्य पाद के शब्द्‌ निकले । 

( ४५.) कापालिक मत-= योग" ( कापि शैवमत के जोगी जो मनुष्य का 
कपा वा खोपदधी रखते है ओौर देनी के षलि चढाते हँ )। श्रेत का कर्म॑ 
्ज्ञ' । रविसुत~श्म राज । जैन का धर्म नेम नाय ! त्य्सयन्ञा~त्यागने 
के लिए दाच्छ-तजिः यना “जा का विक्त रूपातर ( यदि श्यक्त सुना पाठ 
हो तो अच्छा)। सतो के न्नाम" ( भगवान करा ) सोहै । कत नहिं मोदि 
सो श्वत्यः ह जो मोदसे डावाडोक नदीं होवे । अंकुश करिः ( दायी ) के माये 
मे भान ( ल, दै )। दिल शब्द शो ठेकर पक्ढन के अर्थं मे कै {शीः 
शन्दं फो । यो अत्य पाद के शव्दौँ का अतर्सपिकरा मे प्रयोग इना । 


६६४ सुन्दर अन्थावटी 


नन मण ५ ९ (म ^ 0, 0 1 श पप 


( १३ ) वहिर्मपिकरा 
उत्तम जन्म सु कान कोन वपु चित्रत्त कषये । 
न्रह्या पोज्यौ कवन कौन पय उपरि किये ॥ 
धनुप॒संधियत कन कान भक्षय ततरु प्रागा । 
हग उन्मीखत कोन कोन पु निपट अभागा ॥ 
अव दान कवन कर दीजिये कोन नाम शिव रसन धर । 
कदि सुन्दर याकौ अथं यह्‌ “नमोनाथ सव सुखकर" ॥ ४६॥ 
( १४ ) अथ निमात छद्‌ 
मनर 
'लप तप करत ध्रत घ्रत--““““'“**“"छपत जन ॥ ४७ ॥ 
( इस छंद के सब अक्षर मकारान्त दै जौर यह समयाः फे ध्वाणक 
के अग्मेंर्राछंद्‌दै। 


(४६) यह भ अन्तर्लीपिकाहीदै। कयोकिअर्थचछंदमेसे हो निरव 
षह। अन्त केर कार के साथ न-मो-ना-थ-स-व-घु-ल-क-र मिलने से जो एद 
बनते है घोही अर्थं देते हैः! यथा उत्तम जन्म-शनरः काहे! कित्र षु 
( शरोर ) चित्रित है भोर" ( मयूर ) का-चदवै भौररग हि! न्ने चा 
खोजा ?-नार' ( नारि~सावित्री ) । एय ( दृध ) के उपर मे क लेत ६! 
श्वरः-( मलम )। धलुप मे क्या साधा ( ख्या कर्‌ च्या ) जाता! क 
{ जरती )। श्राग ( प्रयाग मे चक्षय रोख कौन हं--धर' ( १ 
यकयवट | } । उन्मीलति ( खुरे हृए-निदररदित ) इग ( न) क 0 
त्ता श्ुर' देवगण को निष्टा नदी आती वे सदा जाभ्रतही ग्तदहे। शणम्‌ 
उनका नाम अस्र मी है । यथा-भादितया श्मवोऽसप्ना अर्या 
( मरको ।१।१।८ } 1 निपट अभागा पचर" ( गधा )षट ४ दा ध 
दते ह “कर ( दाथ ) से । खः गब्द्‌ येने भँ महा श ॥ 
लिराने मे ख (केव) ते दी रगा, नदी तो घल, यर य द्म णच्द स्न 
जायने । 











स्थम" 
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( १4 ) अथ निगड वध 
छष्यय 


(१) 
अधर छे जिनि कदत वर्णं कि कौन आदि कौ । 
खव ही ते छत कदा किये अनादि कौ ॥ 
कौन वातसो भाहि सकक संसार हि भवे। 
धटि बहि फेरिन होड नाम सो कदा कावै॥ 

कदि संत मिरे उपजे कडा दढ करि गद्धिये कौन कहि । 

अब मनसा वाचा कर्मना शदयुन्दर भनि प्रमानन्देदि” ॥। ४८ ॥ 

। (२) 

प्रथम व्ण महिं मर्थ तीनि नीकी विधि मानहं । 
दितिय वणं मिलि अर्थः तीनि सोः पिचानहुं ॥ 
त्रितिय वणे मिलि अर्थं तीनि ता मध्य कदि्जे। 
तुर्वणे मिलि अथे तीनि तिनि का सु छदिज्जै ॥ 

( ४८ ) निगह~वेढ़ो, जंजोर । दस छप्पय के भन्द्र ^“परमानदं दि” घाक्य 
मे जो शब्द्‌ निककते है वा अक्षर कम में स्थि जत्ते है वे गये हुए से है । इषस 
इसे निगड़वष कहा है । प~-पकार अक्षर पवगे का आदि का ( पिका } बणे 
(अक्षर) है। प्रवय के पाचो अक्वर शठ मिल्ने से इच्ते हैँ । भौष्यय है । 
पर=उक्कृषट । अनादि प्ररमासा । प्रमा=रोमा सब को साती है । प्रमान 
अमाण ( सूत ) देने से बात पवी होती है । परमानद-सत मिलने घे प्रमानट 
आप्त होता है । परमानददि=( दि-ति निश्चयेन ) परमानन्द ही को निश्चय 
करके दृढ़ ( दृदता-मजवूती से ) गदहिन्नाम पकड बा महण करो । भजि 
भराप्ति के अथ चितवन, ध्यान करवे रदो । 

"कविप्रिया में केगवदासजी ने इसे “व्यस्त समसतोत्तर” नाम दिया दै ( १६ 
अभाव । ५२। ) 
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पुनि यं पंचम ष्टम सप्तमं अष्टम नवम सुनहु पद्‌ । 
कदि सुन्दर याको अथ यह ` “करन देत काहू कष्‌" ॥ ४६॥ 





(४९ ) अ्रथम वर्णं कतके तीन अथ=जल, अनि, सुख । (करः 
तीन अ्ेहाथ, किरण ( सूय वा चाद की), हाथी की सढ्‌ । (रनम कौन 
रथे-राजा करण ( महादानी ), इन्िय, देह । (करन दे५-इतके तौन अर्थ=( १) 
करने टे ( काम आदिक को), (२) जकरात (कर) नटे (मतद) (३) 
करन दे~कर्णं ( कान ) दे~-उषदेज शुरं वाक्य म । शक्न देतः-इमके तंन म 
(१) करन ( करण राजा ) देता है) (२) (मूषंवाचमा) कर ( क्) 
हेते दहै। (३) कर (अपना हाथ) परतित्रताली (द्रूसरे पुर्यको) गदौ 
ठेती दै-अनन्य भक्त दूसरे को नही भजता है) शकानटेत कामके मौ 
तीन अर्थै-( १) क्या करने देता है {-अरथात्‌ कम करने से क्या गेत हं १। 
(२) करन ( करण राजा) क्या ठेताहै? अर्थात्‌ खोनाटैतादै। (३) 
करन ( करण-़ान ) टेता है ( लगाता है-ग॒रु चत्त क वचनर्गे) क्या? 
(पूता है कि) क्या इनता है ध्यान टेकर गुरु का उरश नतः द । 
शककरन देत काषटू--श्मदी प्रकार तोन अर्य दो स्ते है । कन देत कह म्द 
तके भी कष का प्रयोग कटने से तीन अं हो समते हं । चद मत भद~ 
अर्थात्‌ क-र-नदे-त-का-हू-तक अर्थं यथार्थ चलते हं । भगे क-द्‌- समाने मं 
कोह वियेप अथौ की योजना सम्भव प्रतीत नही होती 1 

कस छ्पय पर फतहपुर के महत स्वामी श्री मगारामजी के धिये स्र चप 
पाना टीका कः मिला 1 उसकी अवदय सोधन कै सात्र, भक नर्त ५1 
टे देते है कि जिषसे उस आ्आाचोन दीद्ाी ग्षाहो भौर पदो गौ विना 
मिद भ्त छल इख कर द कदा चदे विपी प न । धमः भ १4१ 
धर घु कटै जग जन श्वय शुक ॥ युनि सुग नारो ध्यान तु ज गृन १८५. 
भनि । अदत, दया, प्रतिचत, अग मोदरेतने शनि ॥ मनः चुन्य द्ण 
अपर का ततन कौ दथाजञे तनप््‌। अय याको भद यट ८ (न (न 
षट ।१ रोदा) कं च, क जल, फ आनिलः क म५क पुति म) एन" 
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सौं परोति तजि, अर भजिये हरिनाम ।२। कर गज पुष्कर, हस्त कर्‌, कर अगात 
कर दान। कर विषया तजि हरि भजो भो भ्रमु भमी समांन ।2। करण कदा 
रवितनय, करण कदा कान । करण नाव चख इन्दिमन करणधार भगवान ५४। 
कजत, धमनि, घुख-क कषये जल जादू तो शत लाम । क कटिये अभि जाको 
अन खम) क कषये चख सो भजन सों काग । क किये काम जासों वरिपय के 
अन्ते दु हो । कर जो विषयो षो कर भोग र कदा चै? 
विषयों कौ ।१। दप जो राजा करट भोग कहा चै? हापि वदै, नाम चै 
जगात ।२। सुर जो ठेवता कर भोग का चै १ पूजा चै 1३ करन जो कान 
भोग कडा चै ? शन्दं छं चै ।१।- करन जो दिश्ना इन्दि भोग कहा चह ! 
विषय चै ।२ करण राजा का चहै १ पुन्य कियो चै ।३-अव शुह ऊँ पात 
तीन जिग्यास्री ( जिन्नाञु ) भये तिनको समुश्य से उपदेदा युष ने यह द्यो कि 
«तुम करन द्यौ” सो उन तोनों ने अपने २ भारय के अनुसार अर्थः क्षिया । 
( १) प्रथम जगतन ( ससार ) मे गह भं या छ (कलन दे,--नाम ( हार्थो से) 
दानटे। (२) जन जो साष्ुजमे- उतने यह अथं किया कि करन देम 
कान डे शाच्ख श्रवणमे। (३) अर षिष्य मे गह अथं करिया कि करल ढेः 
नाम भपनी इन्ियो फो ( बाहर से रोक कर ) हरि केभ्यानमेढे। पोभगे 
तीनें ने ये दौ छिया-( १) जगतन ने तो दान दिया। (२) अरघाधुने 
शाल्न श्चवरण किया । ( ३) अं रिष्य ने दरि-श्यान क्रिया ॥५॥--अव सुनिजन 
जीवन कौ निपेध करते है--कृर दान दियौ तौ श्र ? कु नदी कौ 1 १ चौपाई" 1 
पावत निमत्त० । (करनः-भवन क्वौ तो का ङ नही व्रि । भौर 
(रन ढे च्यान धरथो तौ का १ $ नदीं कयौ ॥६॥ “कर न देया का एसा 
अर्थं होता है--कहू सुम किषी पुख कौ छर से दान नहीं ठेता है । कर दाथ 
करि क दयावान पुष परो जीव माच को चोट नहीं उेता। (करन टेव कटर 
पतिव्रता काहू ( अन्य पुय ) को हाथ नहीं देती { स्न नदीं करती ) है ॥७॥ 
प्रत देत ऋाहू-मन वाछ्ति मे भपने इतति ठेत॒ ।१ शरन टत क्क 
नि अपन इन्दो को हरिष्यान मे ठेत ( र्गति हँ ) 1२ करन देत काटक-- 
१०३ 
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( १६ ) अथ सिघवेलोकनी 
संज्ञा फोन अखंड कौन हरि सेवा ठवै। 
कंठ विराजे कौन कौन नर संग कहा ॥ 
गुनहगार का षाई कहा चादै सव कोई। 
कपि फे गठ मे कहा कदा दुःहुबनि मिलि होई ॥ 


दरिं आपदो भक्ति ऋ रौ ( जात पात पूरे नहि कोड । हरिकं भजे सो हरि का 
दोद।) कोई भी दरि को भजै द्ये देत (देदेताहै)। < (कृलचेतं 
काट इचूः-- तन जो पिला जन्म हू को कदू-धिपरनै-( उल्टी ) क्रिया न देत- 
नीं देता है वा होने देता है-( खव कुछ प्रच्य क्मालुसार होता रहता है 
विपरीत्त नीं होता है । शरीर भपने भोग भोगता है । ) ।१ (करन देत काट 
कटू- साधु काद्‌ को छ द्ड नही देता है ।२। “रन ठेतत का कट (मुनिजन) 
इश्व को विषयों मं तनिक भी नहीं जाने ठेते है 1२-॥९॥ दृजो भर्थ- 
सिद्धान्त अवस्था मे करन जो इन्दा निरहकार इई थकी-कंसे दी वरतो परार 
कौ भेरी थकी-्ानी के बाधा नहा । जीबन्सु हुवा वरतं । भानौ कमं कं नाना 
विध.“ = । इत्यादि अब मुनिजन जीवो का साधन को निपेध करते है-अरे दान 
दिया तो का {ङ नहीं । चौवोरा छद--“पावन हेत देद जो दानि ! जवन 
कौीमति कसक दाना ॥ हस्ती होड करि सह दान । संदर सत मिले म 
दाना 1१॥ भवन करौ तो कहा १ कामना करिकर नही । धमण कयो 
(अश) धारणा नही करो तो कटा ¶ ङ नीं, ध्यान धौतो म्द १ 
छु नदीं । ( कोरि ) । दोहा 1 श्वान घरे का दत है, (जे ) मनन्त मन 
न जाद्‌ ॥ वगमो मीनी का ध्यान धार, पश्च, विचारे खाई” ॥3॥ ( 


दि निग 
वध को अर्थं सक्षेप सों समाप्त ) ॥ 

नोर--षष प्रकार के अथीं का पाना 
सो यहा ल्लिागया। दु. तो इतबातका करन जनं 
मर्थो का उन महाप्रन स्वामी मुंग दान्जोकाथा जौ 
अर कालके प्रभावसे नष्ट दो गया॥ 


(पत्र) हममे उत ग्रह न शः (न 
नै शमे पिनि पतः दय 
नादि रं सन्य" 


॥ 11) 


अवं 


कि 


पषटकर कन्ि ६६६. 


वि क क, क 


इन्दर पथिक कहा कहै युक्त कत्र का नाम द। 

हृर रपु जरति थान कौ “सदा मारी कामः दै ।॥ ५० ॥ 
( १७ ) अथ प्रतिषठोम भनुरोम 

काठ मारि का देत कदा प्रीतम कां कीलं॥ 

पाव चदत सो कदा कदा" नुप हि संधीजे ॥ 

कापर ह असवार वचन करा प्रस्यश्च काते । 

पान कर सो कदा कदा सुनि अति सुख पावै ॥ 








भव कदा दावे जेनमव का विरहनि उर छमि वकी | 
कहि सुन्दर प्रति सनुछोम हे “यह रस कथा दयाटक्री* ॥ ५१ ॥ 


{ १८ ) अथ दीर्क्वरी 


भनहर 
“मूठ हाथी सूठे धोया ००००० *"“्रानी ४ 1५२ ॥ 


( इस छदं मे सव मक्षर शार अर्थाव्‌ दीष द, ओर यह छद वदथा 
के "काठ चिताबनी के मगः कार९ांच्ददै।) 


क्यू 
मव 


@ यद्‌ 


( १६ ) षान प्रप्णोत्तर चौड़ # 
प्रथम होई जिन्नास भरद दढ करि वैराया। 
बादर भीतरि सक्रढ करं मन वच क्रम त्यागा ॥ 
सदु क्षरने जाह कै प्रमु मेरं चिन्ता । 
जन्भ मरन वहु कार भ्रमत नहिं आ अन्ता ॥ 
छटा आवागबन ते मेरो यद चिन्ता भई। 
आयौ ह्यं तुम्हरे सरन दुम सद्रगुद करुणाः ॥ ५३ ॥ 


नाम सम्पादक क दिगा हुभा ह 1 स । इद्के चयो छदो मे बदात 


का क्षार प्रक सुंदर वाक्यों मं कृष्ट २ क्र भरदा दै, १-२३-४ इन 


चरौ शदो मे 


दातत च प्रक्रिया भति दी खेप ने छलामीजी मे छपा करके कटी 


९९५४ सन्दर भ्न्थावटी 


देष्यो भति जिज्ञास शुद्ध हदये छ्य छीना । 
सद्गुरु भये प्रसन्न ज्ञान वासो कहि दीना ॥ 
जन्म मरन नहिं तोहि बहुरि सुख दुःख न दोऊ। 
काल कमं नहि तोहि इन्र परसे नहि कोऊ ॥ 
अव॒ तत्वमसीति विचारि शिप सामवेद भै खयं। 
कटि सन्दर संशय दृरि करितू द ब्रह्म निरामवं।॥ (४॥ 
सातम ब्रह्म अखंड निरन्तर दै भनादि कौ | 
अन्म मरन कौ सोच करे नर दथा वादि कौ ॥ 
स्वप्न गयौ प्रदेश बहुरि भायौ घर माहीं | 
जव जाग्यौ धर माहि गयौ भयौ कहू नाही ॥ 
यहु महो को भ्रम उपनौ घम सथ स्का समानदै। 
कहि सुन्दर तानो भ्रम गयौ जाके निश्वय नान दै ॥4{॥ 
्रप्णोत्तर 
पूत शिष्य प्रसंग पूञ्छि श्ंश्ना मति भने। 
तुम कियत हौ कौन मूढ तू मोदहिंन जान॥ 
किदि विधि जानां तुमहिं देह के कृत मात्र दष । 
तौ प्रयु देषों कदा नान करि आशय पप ॥ 
शरु कदौ ज्ञान ज्यां मेँ छन नि करि निश्चय मानिद। 
भव मँ शरु उर निश्चय शियौ तो घुन्दरका जानि हं ॥ ५६॥ 


~~ ~~~ "~~ 
~ ---~" 


दै। अधिकारौ हृएु विना तो शिष्य नहीं हः सक्ता । भौर योग्य सटगुः भिर 
विना ज्ञान की आप्ति नदीं दो सक्तौ है। शसक एर परपग दषा कहतद 
सुद्रदासजौ के छ वेदात के स्रेये एर आन के प्रिपासत्राट मनु्ने चुन चर 
वुत्त धिर हो गया घौर ब्रह्म प्राततिके निमित्त मत भा ध 
दृढता हुभा उनके पास फतदषुर माय! पजाय क लार शदर न चन ध 
फतहपुर भे स्वामीजी कौ भलन्त उच भवस्य सन की ओौग उन ४ 





पुटकर कराच्य १५५१ 


(२० ) कराया करुडछिवा = 
काया गढ को राव थौ भहंकार वख्वंड। 
सो छै मपने वसि कयौ बातम वुद्धि प्रचंड ॥ 
आतम बुद्धि प्रचण्ड खंड नतर फरि टुहाई। 
सन इन्द्रिय शण रंत आपने निक्रट दुला ॥ 
सव सौं पसं क्यौ वसौ तुम ॒हमरौी छाया। 
सुन्दर या गढ छियौ विषम हाती गढ काया ॥ ५७ ॥ 


विचार टेख कर उनका दिष्य हौ गया भौर यहुत छल ममौप्‌ र्ट्‌ सर अनमय * 
भक्ति के आनन्द के रस को पान फरता हभ पंजाय की तरफ विचर गया 1 उम 
वत्त ङौ भूमिका पर्‌ यह्‌ स्वना सामौजी फ़ की हरदो तो मानने योखद भौन 
दसा दी अतोत दाता है । रेपो अक्रिया जर साधना वेदात प्रन्थो मे दुत उस्म 
थर विवार से छली हुईं ह मौर वेदति के निना पुष्य उम प्रण मे अन 
आप्त करके अददत्‌ पिष्टि को पते ह-मगवान भौर युर दपा ग्रतपमे, 
वेदात को ृहतव्रथी"-वेदात को “लघुत्रवो” । गास्यनायमो वागजी दण्द 
श्यामचग्णदाघजौ भादि महत्मार्भो द वाणिय्ा, मदृगुद अर मलग । 

& कुडा के पदिद ।याः शाब्द सपादषर्काक्गय्‌ा माहि यर 
इस श्ुडलिया मे काया का वर्णन हे । 

( ५७ ) ( धुंडलिया बलवद =निजव्रल ऊ पमड ने मदमत्त । भ-म2य= 


आत्मज्ञान-त्रहमजञान । खड नव्य भरर मे सरन टि मृष्मम्प स सान 1 
आर यद्‌ नमद्रारका महान है। दुद्ैनयरी गज, ॐ एवम, २. 
रद्य, प्रना । छायारछत्रद्ाय, सधीनना मे । पिवनन्दृष्ट, शूदम्‌, इदन्न 
से प्राप्त होनिषाला। अदस्मरपौ राजा की ब्र्रानन्ट सन्ने जण्ण द ४ 
डो अधने आधीन कर विथिः! अदषर पर विस्यपम्‌प् मन णग श्र ज्म 


विपवादि भी अधीन द गवे! 


१००२ सुन्दर यन्थावटी 


णीन +, 1 





11५ त १ नि 1 


( २१ ) अथ संस्कृत श्लोकाः 


छंद शादू छुविक्रीडितं 
माधु्ोत्तर-न्दरां मम गिरां गोचिन्दसम्बन्धिनीम्‌ । 
यो नित्यं ्रवणं करोति सततं स मानबो मोदते ॥ 


न्युनाधिक्य विखोक्य परण्डितजनो दोपं च दूरी छर । 

मै चापल्यदुवाख्ुद्धि कथितं जानाति नारायणः ॥१॥ 
* पथ्वीवारिचतेजवायुगगनं शब्दादि तन्मात्रकरम्‌। 

वा्याम्यन्तरज्ञानक्र्मकरणर्नाना हि यद.श्यते ॥ 
तत्सं शरतिवाक्यजालकथितं अन्ते च मायाया । 

एकं प्रह्म निराजते व सतत बानन्दृस्तचिन्मयप्‌ ॥२॥ 





शछछोक १-माधुर्मोत्तस्-भलन्त मधुर । माधूर्युण जिम भत्यधिक हो । 
गिरावाणी, रचना । मोदतेमोद म भरता है! प्रम हो जाता ह) 
चापल्य =चपकता । मावार्थमेरी वाणी ( रचना ) भगवत्समन्थ कौ ( यानर 
्रभरान ) है! जो भत्यन्तदही मौढीषि भौरपुंदरदै। जो पुर दे निव्य 
घनता है वह आनन्दं (ब्रह्मानन्द ) पातां ह । पडत जन शे मी वेयौ फा 
देखकर जो छु दष दीस रचे दूर कर दै -युधार ई 1 भेरी तौ द मद 
चौर चपल्तासे री हदे वा कदी हहे स्वना! ऋ वत को उधर जना 
है (अर्थात्‌ मेने तो परमात्मतल सम्बन्धी बाणी कटी ६ धनरा भयन्‌ 
परमास्मा जानता है फि कमी बनी । दुरोमली सत्र उषम धर्वूवहहि। स्का 
च्चे खग यद्ध मदप्मा ओर कवि भटे ही मानि, वासव मे मगन ₹ नमन म 
यद्‌ केवर बाललीलया ओौर अविनय मात्र ह । जिते दिए भगवान भन क 1) 
शलोक २--पृथ्वी, जल, अभि, दा भीर्‌ भादरा पानि त शर २, 
स्वध, श्प, रम, यत पराच तन्मात्रा, बाहर भाक श्निद्धिय दपा भमन्‌ पर 
चतुष्टय ( मन, बुद्धि, चित्त, सर्नार ) तवा आनेन्दिव सौग केश्यं, ( ८१५ 


पटकर्‌ कान्य १४०३ 


छदं अनुष्टुप 
अदं॑श्रह्म त्यहं ब्रह्मत त्रह्े ति निश्चयम्‌ । 
ज्ञाता जेयं. भवेदेकं द्विधा भात्विनर्जिततम्‌ ।। ३॥ 
अहं विख्यात चेतन्यं देहो नाहे जढात्मक्म्‌ । 
लडाजडो न सम्बन्धो देहातीतं निरामयम्‌ ।। ४ 1 
छंद भूजगप्यातं 
नवे ननन्तरं न दीक्षा न मन्तरं, न शिष्चान शिष्यो न मायुं यन्त्रं । 
न माता न ताता न बन्धुनं गोत्र, नमस्ते नमस्ते नमस्ते विचित्रम्‌ ॥ ५ ॥ 


वाक्‌ उपस्थ भौर मेद्‌ ) से जो स्थूल सुष्म स्प मेँ नाना पदार्थं शौर कर्म दिखष्े 
चते वा ज्ञात होते दै, ये सव पुने भौर कहने के जाल मात्र है, नाम स्पात्मक 
जगत्‌ सारा का सारा ही भियाश्ूटी माया ही है । वस्तुतः एक व्रह्म मत्‌-चित- 
आनन्द स्वह्प हौ विगजता दै वा सर्वौ्षट प्रमपवित्र सर्र हौ सच्चा है भौर 
ङ्च नहीं है । 

चोकं ३-निश्वय ग्रही दै कि मै ( मेरी आत्मा ) बह्म दै, मै ( मेरी आत्मा 
जहम है, मेरी भप्मां त्र्य है । ज्ञाता ( जाननेवाल्म }) बौर ज्ञेय { जो जाना जाम 
विषय पदार्थं ) वे दोनों एकं दी है) भिन नही है, दिन्यनान होने फ़ दक्षा वे 
एक शरी डो जति है। भौर द्विषामाव-द्रौत-तह्म भौर माया गौर त्‌- 
श्ञाता ओर जेय-देसा द्वै तभाव मिट जाता है । 

गो ४-भ ( मात्मा } विस्यात चेतनसरर्प ( ब्रह्म ) हू। जद्सक दे 
( स्थल ) नी ह-भर्थात्‌ चेह भँ जआारमा का अध्यास करना अन्रान है! ज 
कै , साथ चेतन का सद सम्बन्ध नहीं है-अर्यात्‌ जो जड़ है सो चेनन गही, भीर 
नवेतन है सो जड़ नही । वस्तुतः जद स्र मिथ्या श्रम है-जो छुटि सो चेनम 
जा उसकी सत्ता हौ है--र्योकि षद चेतन निरामय ( निर्देप-निरजन } मत्यानीत 
डष्ट (जद) से भिश्च है! टेखो ब्रह्मसूत्र पर चकर भाष्य का उपदान 
श्युष्मदस्मदः^^” 1 

शोक ५-जो न वेद है, च तव्रश्चात्र है, न दीका ( गुखाक्य ) द, नमंत्र 


१००४ सुन्दर पन्थाबटी 


छद अनुष्टुप्‌ 
त्रईजी च च्रिषा प्रोक्तः चि माभ वै तरिधास्तथा। 
चित्रमा मभिननातुं सत्सासर सा ससाधिता॥ ६॥ 
(२२) अथ देशाटन के सवया # 
इन्दवे छन्द 
छोग मलीन परे चरक्रीन दया करि हीन ठै जीव संारत । 
राह्मण क्षत्रिय वैश्य रं घूदुर चारु व्ण फे मछ वघारत ॥ 


घामभ्री) है। न मता, न पिता, नंव्नधुदैः य गोत्रहै। उर बदन 
्ञानातीत ( प्ररमापमा ) को नमस्कार टै, नमसकार है ॥ (सुदरदाघरनी ने भन्न 
सी दमा वर्णन क्रिया है) )। 

श्लोक ६ =ह्म। दैनदैथर। जीन्जोष) ये तने व्रिधा यर? 
के है । चि=चित्‌। मास्माया। अन्अविदया। ये भी त्रिधा एथर्‌ २ 
तीन के है । परन्छु हन छो (अहम-ह्वर-जीव-वितू-माया गौर यवया ) न यप 
तततः तलक्ञान से जानने के किष ( त्सा ) च्छात्रो (ष ) एग ( का) 
तानन (स) स्त्य (सा) साम्य { अर्थात्‌ समदर्भभात्र- शधुनिर्मव 
्रपकि च पटिताः घमदश्िनः ( गीता) ] वा सोधन शधवा (ए) भभग 
(कही ) को भाधित्त रं! अरात्‌ उनको ठीक च जानने कै निम्‌ 
न साथे दा अवलम्धन करना पदता दै । इनके विना दिस्य वा मन्य नत + 
भानि गी हो सक्ती है ॥ 

दून धों मं बहुत उत्तम पदार्थं भरे ह, पत॒ शना 
व्याख्या नदी दौ जा सफ़ती है । विदान अष प्रयाम करकं पितय 


गमे किनिरमे 


{मि 


निकर ॥ इति ॥ 


, 


फुटकर काव्य १००६ 


करो दै अण सिदूरककी माग सु संपनि रंह दुरे हग फारत | 

ताहितं जानि कही जन सुन्दर पूरव देस न संतत पारत ॥ १॥ 
दया न्ह छेस ₹ छोर ॐ मेप ₹ मते केखन राड शुखच्छन । 

रांधत प्याज्न धिगारत नान्न न आवत छाज कर सवर भन्छन ॥ 
वैप्यि पास तौ आवत वासर यु सुदरदास तजौ न ततच्छन । 

लोग कठोर पिरे जेस ढोर सु संव सिधार कर का दच्छन ॥ २॥ 
वात तहां की युन श्रवनों हम रीति प्छाहं छौ दूरितं जानी । 

धोछि विक्रार छग नरि नीक्री भसाडे तुखाडे कर पतरानी ॥ 
काहु क्री छौति न मानत कोठ जी भद्दी रोटी रु पृषढा पानी । 

सृद्रदास कर कहा जाके सग तं होड जु द्धि की हानो ॥ ३ ॥ 
दिक छाहोरदा नीर मी छत्तम दिक छहोरदा चाग सिराहे । 

दिक्क छादोरदा चीर भी उत्तम दि खाहोरदा मेवा सिरि ॥ 


ॐ इन सयो का माम दशो दिया के दोहे" भी लिला देखा ग्या । परन्तु 
मह नाम ठीक नदी! जो नाम छपर दिया बरही समीचीन भौर सतत दै । 
खामी पुद्रदाघनी ने देशाटन बहुत क्रिया था भौर गपने अलुभव का टेशमात्र 
भनोरंजक चमकत भाप मे, अपने चर्षयो के जाना मोद के थम, इने दन 
सवै मेकदाहै। यदि तवे अपने भ्रमण का स्रा वृतान्त भलीभाति छिखते तो 
सवो बहुत छाम होता । भौर ङढ पूते इ सम्बन्धकेये भीते गदो म्ये 
वा अप्राप्त है । पा महत गगारामजी से क्त हुगा च 1 इन सवयो म( १) पूव टेन 
{ २) दक्षिण ठे (३) पञाव (४) लद्रौर (५) गुजरत्त (६) मारवाड़ (७ ) मालवा 
( ¢) करषाना (९) फतदहपुर(१०) उत्तर दे्च-इतनों के नाम भायि हँ । काहोर, माख्वा, 
काना, गौर उत्तर ठ्य को प्रशसा करी है । अन्यदेश अभ्रिय को ये! ( १) खरे 
चरकरीन-~-खद्े २ मल त्यागते है, प्राय. जज मेँ दी । मछ वचारत-~मध्लो को प्राकर 
खाते है ! सिर फी मागनपूव मे जिया पराय, सिदर्‌ छी माग ( सीमत ) सौभाग्य 
चिन्ह की लगाती हे । ( > ) बाघदर्गध । तत्च्छन~तन््षण, तुरत । 

{ ३) अपदेदमारा । तुसष्टि-तुम्हारः । खतरानः-पजावं म चत्री तिक्र 
ह भट्दीनतनदरर कौ ( बनी रोटी )। खददा~ए का ( नकन प॑नौ ) 
यह वर्णन सुद्रदास्जो छो अथम याज्ञा का है जव वरे पजावमे ये ये। 


१०४ 


॥ 


[+न 
| १ 


० सुन्दर अन्थाव्रटी 


लहार दै विरही जन दिक खोरे सेवय भवे) 
करितदटक चान भष्टी ददोरदी ताद सुंदर देषनं आत्रे ॥ ४ ॥ 
यौरतौ देस भे स्व ही हम देपि भया गुजरान टर गाडी । 
अभत छोन अनीन सौ कीज विदाई = दूकर चाठन हाड़ी ॥ 
चित्रक विचार क्ष्रुं नरि ठीलत्त डौटन जृथ जहां हर्धा गडी। 
सुदरग्दास चौ अव छंडिकं ओर ग्होगे नौ दोडी भाद्र ॥ + ॥ 
च्छ न नीर न उत्तम चीर स्यु देखन मे गन ठेस ट माद्ध। 
पात्र मं गोषद भुं गडे अन आपि मं माड पर उडि चार्‌ ॥ 
रावरि छि पिव सव करद्‌ जुताषटिर्ने पाज ग्तधुर न्दार। 
सुद्रदास रदौ जिन वैकं धनि रै चच्वि कर व्रिकारं ॥ £ ॥ 
भूमि पवित्र हु लोग विचित्र हु राग म रंग उत्त वर्हि । 
त्तम अन्न असन्न वसन्न श्रमन्न हन मन्न जु पन नरि ॥ 
चुच्छ अनन भू नीर वहन सु सुंदर मत विराजं जहान। 
नि छकरा पटं न दकाल द माटव देन भद्ध सुव्रत 1 ५॥ 
पूरव पच्छिम उत्तर दच्छिन, देस विदे फिर सत्र जान। 
केतक चौस फतनपुर मादि सु, केतक धरौ ग्द दिडवाने ॥ 
केनक्र च्यौस रदे गुजरात, ददाह कष्ट नहि सया ह ठान । 
सोच विचारि कँ सुदरढास जु याहि नँ मानि गहे हसनं ॥<॥ 


~~~ ~ ~~~ ~ 


दिध 


४. 





(९) दिद । भिरहे=मगष्वे,परन॑सा के । कना 1 धि ननन ग 


कर विरद में कातर वा मन ।( ५) चद्ः=चूतिय, भद. 1 कथन्त 7 
डो=न्विया + भाटी =फकहन- यम्मान । ( £ } ग्न वलायत 
मा=मर्स्थल, माग्वाड { जोवपुर वं.क नेर, जेननममन्‌ ०) 1 यरय 

स चाय्या श्रिम्‌ चन" बरव लु्न। स्तधु=गरतमः गर 

( दक क गेय ह ) 1 न्हाग्ध=नदारग, चलद 1 { ७ ) उन र =< ८ 

स्त्रच टह अमन्नसनन) चव्य चद्व 1 वमन्त, कस्त 1 ग न 


= ~~न ¢ व्ह? ¡५३६ द 
द्धनग, ग्वमद कर नह नत ह 1(८ + कचा दर ने {म्धन् 
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फटकर काज्य १००७ 
( ^कूहड नारि पतेपुर माही" । } 
सुचि अचार कटू न विचारतत मास छठे कचंक सन्दादीं। 
मड पजञावत धार परेः गिर ते सव अरे मै बोसनि जष्टी ॥ 
वेदी रुवेटन करौ मठ धोवत वैसंहिं हायन सौ न पाहीं । 
सुन्दरदास उदासर भयौ मन पुष नारि फतेपुर माहीं ॥ ६ ॥ 
कदु र मूल भके फक पूत युरस्सरि क्क वने जु पवित्तर । 
आधिन व्याधि पाधि नहीं कलु तारि गे त टरं जु मनत्तर ॥ 
जानं प्रकाम सदृ नित्रा यु सुन्दरदास तिरे भव टम्तर । 
गोरखनाथ सराह द जाहि जु जोग के जोग भली दिस उत्तर ॥१०॥ 


1 तति देश्नाटन के सर्वया । 


॥ २३ ॥ अथ अतं सभय की साखी ॥ 


निराश निर्बासना इच्छाच्ारी येद । 
संस्कार पवन हि फिरे शुप्कपर्णं ज्यों देष ॥ १ ॥# 
जीवन युक्त सदेह त्‌ छिप्न न कबहु होड। 
तौ कों सोई आनि टै तव समान जे कोड ॥ २॥ 


अर्थात्‌ स्थिति हर । ( वा अविक नदीं ठहर सके }। फतदुर मे कुछ षपौ रह कर 
शामत को चेगये । कै वौ पे आकर स्थिग वसे । कुरमाने~मारवाद़ मे एक याव 
दै । यदा अरतितक्त ठहरे रहै । यहा का प्रसग भौर जलवायु हितकर ओरं प्रिय रहा 1 
अनेक भ्रन्यो को रचन। यही हृद । ( ९ ) परहढनारि-=फनहपुर मे भिसान्न यथाएचि 
न मिद प्रर महामा ने अग्ने हृदय कर अत्रमनता को यथाथ क्हदी दहै) 
(१०) गोरखनाथ सराह है~महापमा सिद्ध गोरकनाथजौ ने भी उत्तराध {हिमालय 
प्रेय) को गोग शौर तप साधना के योग्य बताकर प्रसन्नता प्रगट ऋदै॥ 
नर य दोहा उपर मौ अन्यत्र आ चुक्रा है । 
अत समग्र की साखी--यदह~गदं भस्मा । निराखकःरखतत्र, किसी के आधित 
नहीं । नित्रा =वासना ( कामादिक विपया मे मन की लख्ता ) से रहित । 


१००८ चन्दर अन्थावंटी 


८ = न [१ पः. 


मानि च्वि जंनहकरण जे इन्द्रिनि क भोग । 
छ॒न्दर न्यागे आनमा खौ देह को तेग ॥ ३॥ 
वेद हमारे रामजी सौपधि हू हे गम। 
सुन्दर च्छ उपड अव सुमिरन भाट जाम ॥ ४ ॥ 
साव वरस सौ मं षद इतने दिनिकीदेह) - 
सुन्दर आतम अमर ह देह चेह की पेद॥५॥ 
सन्दर संतं को नदीं वड़ो मदोन्छटव येह । 
- सत्तम परमातम मि रषौ करि विनसौ दे ॥ £ ॥ 
॥ इति पटक ऋव्य संय कमाप्र ॥ ६ ॥ 
॥[ इति श्रीस्वा्म सुंदर? करिरचित समसत वैदर यथावत तमूथम्‌ ॥ 
॥ युमम्‌ ॥ 


न 





परन्तु यष देह ( स्थूल, जड } कर्मफल संस्कारौ के वल स्प व्ुनेमूनेष्न 
कौ तरद जन्मान्तर प्राप्त करती हती है। अत्मा निर्विकार है । दह धिर 
है। ञे इचन्छिन के भोग जनन्यो धौग शमदो क जितने भौ युगा दु रगद्िम 
भग ह वे अतःकरण तक दी प्रभाव डालने ह, सरमा नें उना कठं ममम न्न 
भी नहीं होता। जन्मा अत्छ्ति ददै! जौ गग दमोहमनरग्ह्ामद 
आत्मामेन्दीदहै। सुंदग्दाप्जी चर्यीयानु ९> वधे क ये-नित्रलनाको ट, शन 
धा। सेहमिद्धी, गतिक्ता । को नीका नही, उट न्द्री । अम 
प्रमानम मिद, सहारमा वुंटरदादजौ लं बन्तुकत थ । उन्न व्रद्यन्द भिर 
शा ॥ इति ॥ 


सकट काव्य मग्ह की छद म्या सय श्य ्रकार ट--नानर=ः ~ 

=^ {+ २९३ 

गृडाथं=२२+आद्यधरो ग्यालरी तक्र३तवित्ररव्य क 5411 १ 
(1 


कणपम्‌ द्‌ 


गगायण कैं=ऽनमख्या वर्णन से कार सनि न एते 9 
अत ममव करी साक्तीतक८८ र्यो १८९८६ । 
॥ हति श्री सुन्द्य्न्यावरनी करौ मुन्दर नन्द ठ" समते 1 "४ 
तत्मन्‌ 


~» ~ =+ 
= क जि 7 0 किन 


उन्वर अन्था. छग 





न्च राजस्थाने शरस, कलकत्ता । 


करिशि्टि 
"सवया श्रन्थ के छंदों की अवक्रमणिका 
[ स्कैत-जिन पर उल्टी सुख्टी कामां खगी है े प्रायः मयपादां है ! | 
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